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पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
४ श्रीवेकटेश्वर ? छापाखाना, खेतवाड़ी-( मुंबई ) 


जाहिरात. 
बाल्मीकीयरामायण ( भाषाटीकासहित) 
ओर केवल भाषावार्तिक । 


श्रीवाल्मीकीय रामायण २४००० ग्रैथका सरळ सुबोध ब्रजभाषादीका बनवायाहे 
जिसके बीचमें मूल ओर नीचे ऊपर भाषाटीका ओर एक वाल्मीकीयरामायर्णका 
भाषावार्तिक. ऐसे दोनों तरहके ग्रन्थ छापके तेयारहैं. जिसमें मूलके अनुसार यथावत्‌ 
भाषाटीका करके मूळ छोकोंके अंकभी छगा दियेगये हें. रामायणकी कथा पढ़ने 
वालोंको पुराण बाँचनेम बहुत उप योगी होगा. जिनमहाशयाँको छेना होवे २३ रु० 
भेजदेनेसे भाषाटीकासहित इस पुस्तकको अपनेस्थानपर पासकेंगे ओर भाषावार्तिकको 
१० रु० भेजनेसे पासकेंगे. पश्चात्‌ मूल्य बढ़ाया जायगा. ओर डाकमहसूछभी अलग 
पड़ेगा. इसवास्ते महाशयों इस अलभ्य लाभको शीघ्रता करिये. 


श्रोमद्गोस्वामितुङप्तीदासङृतसटीकरामायण । 


ONAN “१ १ 


श्रीयुत प० ज्वालाप्रसादळृतसंजीविनीटीका ॥ 

लीजिये महाशय! कविशिरोमणि तुलसीदासजीकी अपूवे कविताका अक्षरार्थ भाषामृतभी 
'छीजिये, सम्पूर्ण क्षेपकोंसाहित और श्रुतिस्मृति पुराणोंके अद्धतदृष्टांतोंसाहित जिसमें सम्पूण 
शंका समाधानका विवरण हे, तुलसीदासजीका समग्र जीवनचरित्र, माह्दात्म्यचतुर्दश वर्ष 
रामवनवासकातिथिपत्र ओर अष्टम रामाश्वमेघ लवङुझकाण्डभी अक्षराथेसहित सम्मिलितद 
गूढार्थ, अक्षोहिणीकी संख्या, प्रश्नावली, भजनमाला प्रभाती आदिके सिवाय परम मनोहर . 
'फोटोग्राफके विचित्र चित्र, ओर सय्यवंशका वृक्ष और इनुमान्‌जीकी चित्रित प्रतिमा है 
इन सबके सिवाय कठिन २ शब्दांका बड़ा कोश भी लगाया गया है. ऐसी रामायण आज- 
'पय्यन्त अन्यत्र कहीं नहीं छपी देखते ही तन मन प्रसन्नद्वोजायगा मूल्य < रू० हैं जिल्द 
चित्रित सुनहरी परममनोहर हे तथा उपरोक्त सवीळंकारों समेत बारीक अक्षर ग्लेज की० 
५ रु० और रफ ४ रू० ॥ 

महाभारत सभापवे (आल्हा ) 

एक पंथ दो काम-महाभारतका पाठ ओर आल्हाका आनन्द दोनोंहीं हैं । इसमें 
राजा युघिष्ठिरका राजसूययज्ञ,जरासन्ध वध, द्यूतकर्म, महारानी द्रोपदीका चीरहरण 
इत्यादि कथायें वर्णिते क्याही करखा छंद वीररस के बनाये हैं, की. ॥> यह अथ 
उन्हीं पं० बाळमुकुंदजीका बनाया है जिनका आपछोगोंने “रामायण छंकाकाण्ड 
आन्हा” अवलोकन किया हे 


ह 


[a BES ७५ 
४ श्रीमडाल्मीकोय रामायण भाषाटीका 
श्रीपं० ज्वालाप्रसादमिश्रकृत भाषाल॒वाद। 

_ अक्तगणो! अति उत्तम टीका सरल पदोंमें हरेक देशेकि समझने 
योग्य कराई गई है और रुचिर स्थळोंमें मधुर हृष्ान्तों और उदाह- 
रणोंसे अथे पुष्ट किया है किन्तु. गूढाशर्योका अर्थ तो विशेषही 
द्रशाया है, विशेष प्रापसे क्या? शीत्रता करो पीछे सूल्यबढ़ाया 
जावेगा. यह पुस्तक कथा बांचनेमें परमोपयोगीहे. मूल्य केवछ२ १ 
ही रु०भजनेपर यह पुस्तक घरबेठे पहुँच जावेगी ॥ | 


श्रीमह्रोस्वामितुलसीदासकृत रामायण सटी" 
क-पं०ज्वालाप्रसादजीकुतसंजीवनी टीका । 


लीजिये रामायण सटीक ( बारीक अक्षर ) भी लीजिये असल 
पुस्तक श्रीगुसाई जीकी ढिपिके अनुसार व संपूर्ण क्षेपको सहित 
जिसमें शंका समाधान आद्यपर्य्येत विस्तारपूर्वक रिख. तुलसी- 
दासका जीवनचरित्र, माहात्म्य, राम चतुदेश वषे वनवासका 
तिथिपत्र ओर अष्टम रामाशवमेध, वकुशकाण्ड तथा कोष ओर 
सुंदर फोटोग्राफके चित्रभी संयुक्त हैं. इसके टीकाकी रचना बहुत 
उत्तम ओर अपूवे मनभावन सुख उपजावन रामयश पावनहे. 
देशाटन करनेवाले तथा सवे सामान्यकी सुगमताके लिये सुंदर 
नवीन छोटे अक्षरोंमें छपकर तयारहे की ० ग्लेज ५ रु" रफ ४ रू०- 


जाहिरात | 
सामुद्रिक शाख बड़ा1 . - 


यह पुस्तक प्राणियों के शरीरवयव तथा हरुतरेखाओं के फूला- 
'फूल कथन में परमोपयोगी है इसके द्वारा आयुज्ञान, संतानादि, घत्री 
- निधेनी, पंडित, सूखे, कामी, चोर, साधु ओर अप्ताशुका ज्ञान केवळ 
पठनमात्र से सवेसाधारण मनुष्य जिसको कुछभी समझ होगी क- 
हनेमें समथे होसक्ता हे इसकी भाषा परम मनोहर ओर सरल है वि- 
शेष रोचकता इस में यह हे कि प्रत्येक सूलके इलछोकोंका सान्वय 
सरल हिन्दीभाषा में टीका कियागया है, जिससे भारीसे भारी प" 


डित ओर छोटेसे छोटे अट्पक्ञ अपने नेत्रोंपि अवलोकन कर इस- 


का स्वाद पासकत इ, वद्धायत[ कपड़का [जल्द वर्षा ह. सूट 
केवळ १। रु० ह ॥ 


लालावती सान्वर्थ नाषाटाका| 


On ८७ 


यह सद्गणितकी परिपाटी श्रीमान्‌ भास्कराचायर्जीने निमाण की हं. इसम गणित 
अकरणक अनकानक स्पष्ट नयम बाघ हैं ओर प्रत्येक नियमके स्पष्टी करणाथ 


बहुत बहुत उदाहरण [दय हैं संस्कृत ग्रंथका सव साधारणांको ज्ञान लछाभहोनेके . 
वास्ते हमने सरळ सुबाध स्पष्ट उदाहरणा समत आर अन्वयक साथ हिंदीमें भाषा- : 


टीका करवायके निज “ श्रीवेङ्कटेश्वर ”” छापाखानेमें चिकने पुष्ट कागजपर छापके 
असिद्ध करी हे. यह पुस्तक सवे गणिताभ्यासी क्षात्रोको बहुत उपयोगी और अलभ्य 
है ऐसी सविस्तर भाषा टीका अन्वयसहित कहींभी नहीं छपी. सबके छुगम।थं मूल्य 
बहुतदी स्वल्प केवळ १॥ २० रव्खाहे, 


पुस्तक मिळनेका ठिकाना- 


त्रेमराज श्रीकृष्णदास, 
4 आबेङ्कदेख्वर ” छापाखाना ( सुंबई. ) 
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2 जाहिरात. 
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जाहिरात । 
श्रीमद्भागवत संस्कृत तथा भाषाटीका सहित । 


श्रीवेद्व्यासप्रणीत श्रीमद्भागवत सबसे कठिनहे ओर इसका अचार भरतखण्डमें 
सबसे अधिक हे यह अथ छिष्टताके कारण सर्व साधारण छोगोंको टीका होनेपर 
भी अच्छी रीतिसे समझना कठिन था कोई २ स्थळोंमें बडे २ पण्डितोंकी भी बुद्धि 
चक्करमें पडजाती था इसलिये विना संस्कृत पढे सव साधारण पण्डित व स्वल्प 
विद्या जाननेवाळे भगवद्धक्तोंके लाभाथ संस्कृत मूल व अतिगश्रिय त्रजभाषा टीकासहित 
जो कि हिन्दी भाषाओंमें शिरोमणि और माननीयहै, उस्ती भाषामें टीका बनवाकर 
ग्रथमाद्ृत्ती छपायाथा वह बहुतही जल्दी हाथोंहाथ विकगई, फिर द्वितीयाद्व त्तिभी 
विकगई अब इसकी दठतीयावृत्ति द्वितीयाद्र त्तिकी अपेक्षा अच्छीतरह शुद्ध करवाके 
मोटे अक्षरमें छपायाहे और भक्ति ज्ञानमार्गी ५०० अतीव मनोहर दृष्टांतभी दिये हैं 
कागज विलायती बढ़िया लगायाहे, माहात्म्य षष्ठाध्यायी भाषाटीका सहित इस्के 
साथही हे, प्रथमावृत्तिमें मूल्य १५ रुपया इस आवृत्तिमें केवळ १२ बाराही 
रुपया रक्खा है. 


तुङसीकृत रामायण सटीक 


लवकुशकांड सहित । 


प्रत्येक दोहा चोपाईका अर्थ ,पंडित ज्वाला प्रसादजी कुत भाषा टीका अतिउत्तम 
संपूर्ण क्षेपकोंके अर्थ और माहात्म्य तुलसी दासजीका जीवनचरित्र व गूढार्थ व रमवनवास 
तिथिपत्र कोष ओर हनुमानजीका चित्र तथा सूय्यवेशका वृक्ष सहितबिलायती सोह 
री नाम चित्रित जिल्‍्दकी की. < रुपये. 


पुस्तक भिळनेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“श्रीवेंकटेश्वर” छापाखाना. 
खेतबाडी-ब्याकरोड-सुंबई. | 


श्रीः । 
अथ 


बृहज्जातकं वराहामेहिराचायप्रणीतम्‌। 


उत्पलळुतसस्कृतटाकासमत 
प्रारभ्यते । 
bers नस, । 


ब्रह्माजझंकररवींदुकुजज्ञजीवशुकार्कपु्गणनाथरुरून्प्रणम्य ॥ यःसंम्रहोकेवर- 
लाभविञद्ववुद्धे रावंतिकस्यतमहंविवृणोमिकृत्स्रम्‌॥ १॥ यच्छास्त्रंसविताचका- 
रविपुलैःस्कंधैस््रिभि्योतिषांतस्योच्छित्तिभयात्ुनःकलियुगेसंसृत्ययोभूतलम्‌॥ 
भूयःस्वस्वतरंवराहमिहिरव्याजेनसवेव्यथादित्थंयंप्रवदंतिमोक्षङुशलास्तस्मैनमो 
आस्वते ॥ २ ॥ वराहमिहिरोदधोसुवहुभे दतोयाङुलेग्रहक्षगणया दसिप्रचुरयो 
गरत्नोज्ज्वले ॥ ्रमंतिपरितोयतोलघुधियोरथळब्धास्ततःकरोमिविबृतिएवंनिज- 
घियाहमत्रोत्पलः ॥ ,३ ॥ इहरशास्रेकानिसंबंघाभिधेयप्रयोजनानिभवंतीत्यु- 
च्यंते । वाच्यवाचकलक्षणः संबंधः वाच्योऽथोंवाचकः शब्द; अथवोपायोपेयल- 
क्षणः संबंधः उपायस्त्विदंशास्त्रसपेयोयद्रज्ञानम्‌ अथवा . आतब्रह्मादिविनिः 
सृतमिदंवेदांगमिति संबंधः रारिस्वरूपहोरादेष्काणनवांरकद्वादशभा- 
गरिशद्गागपरिज्ञानग्रहस्वरूपग्रहराशिवलावलवियोनिजन्माधानपरिज्ञानजन्म- 
कालविस्मापनप्रभावकथना रिष्टायुदोयदशांत देंशाष्टकवगेकममाजीवराजयोगस- 
नाभयोगचंदयोगदिग्रहादियोगप्रबज्याराशिशीलदृष्टिफलभावफला श्रयप्रकी- 
णौनिष्टयोगस्त्रीजातकनियोणनष्टजातकद्रेष्काणगुणरूपमभिधेयम्‌ लोकानां 
प्राक्क्मेविपाकव्यंजकत्वं प्रयोजनम्‌ सत्पात्रशुभा डुभकथनादिहलोकपरलोक- 
सिदिरितिप्रयोजनम्‌।किमेभिर्क्तैरित्यत्रोच्यते यस्मान्नृणां ओतृणांसंबंधाभिधे- 
यप्रयोजनकथनाच्छास्राविषये श्रद्धा जायत इति।तथाचोक्तमत्रार्थे-सिद्विः ओत्‌- 
प्रबृत्तीनांसंबंथकथनाद्यतः । तस्मात्सवेंषुशास्रेषुसंबंधःपूर्वसुच्यते ॥ किमेवात्रा- 
भिधेयंस्यादिति पष्टस्तुकेनचितयदिनमोच्यते तस्मे फलञून्यंतुतद्गवेत्‌॥ सवेस्ये- 
वहिशास्रस्यकर्मणोवापिकस्याचित्‌। यावत्मयोजनंनोक्त॑तावत्तत्केनगह्मते॥इति॥ 


` क्स्यास्मिञ्छास्रेऽधिकारइत्यञ्रोच्यते । द्विजस्यैव । यतस्तेनषडंगोवे दोध्येतव्यो 


ज्ञातव्यश्च । कान्यंगानीत्युच्यंते । शिक्षाकर्पोव्याकरणंनिरक्तंञ्योतिषांगतिः । 
छंदसांलक्षणंचेवषडंगोवेदउच्यतइति ॥ तथाचोक्तमंगे । वेदाहियज्ञाथेम- 
'भिप्रबृत्ताःकालाइुपूवोविहिताश्चयज्ञाः । यस्मादिदँकालविधानइास्रंयोज्योति- 


९२) बृहज्जातकसू- [ राशिप्रमेदी$- 


घंवेदसवेदयज्ञानिति । ज्योतिःशाखंवेदांगमेव । ननुकुतोज्योतिःशास्त्रस्यवेदां- 
गव्वसुक्तम्‌।तदुच्यते ॥ चंद्रसूयोंपरागसंकांतिव्यतीपातवेधृतगजच्छायेकादरय- 
मावास्यादिपुण्यकालकथनात्‌ यज्ञानांकालव्यंजकत्वात्‌ । अन्येषांश्रुतिस्मृतिपु- 
राणोक्तानांकर्मणाकाळकथनाच्चास्यवेदांगत्वमेव ॥ तथाचभास्करसिद्धांते ॥ 
वेदास्तावद्यज्ञकमेप्रवृत्तायज्ञाःप्रोक्तास्ततुकालाअयेण ॥ शास्त्रादस्मादाळ्बोधो 
यतःस्याद्वेदांगत्वंज्योतिषस्योक्तमस्मात्‌ ॥ १ ॥ शब्दशास्त्रंसुखंज्योतिषंचक्षुषी 
श्रीत्रमुक्तनिरुक्तकेचकल्प:करौ ॥ यातुशिक्षास्पवेद्स्यसानासिकापादपझद्वयं 
छंद॒आच्ेववेः ॥ २ ॥ वेदचक्षःकिलेदस्मृतं ज्योतिषंमुख्यताचांगमध्येस्यते- 
नोच्यते॥संयुतोपी तरेः कणनासादिभिश्चक्षुषांगेनहीनोन किचिन्नरः ॥३॥ तस्मा- 
ह्विजेरध्ययनीयमेतस्पुण्यरहस्यंपरमंचतत्वम्‌ ॥ योज्योतिषंवेत्तिनरःससम्यग्ध- 
मॉर्थमोक्षाँछभतेयशश्च ॥४॥ सतामयमाचारोयच्छास्त्रपारंभेष्वभिमतदेवतायाः 
प्रसादात्तन्नमस्कारेणतस्स्तुत्यातद्ग क्तिविरेषेणचाभिप्रेतार्थसिद्धिवांच्छति। त दय- 
सप्यावंतिकाचार्यःश्रीवराहमिहिरनामाद्विजोऽकोछव्धवरप्रसादो ज्योतिःशास्त्रं 
संग्रहकृद्गणितस्कंधादनंतरंहोरास्कंधं चिकीषुररोषविष्नो पशांत्यर्थमगवतः सूर्या- 
दात्मगामिनींवाक्सिद्विशाइलविकीडितेनाह- 


श्रीगणेशायनसः॥ सूतित्वेपरिकल्पितःशशाभृतोवत्साषुनजे- 

न्मनामात्मेत्यात्मविदांक्रतुश्चयजतांभर्तामरज्योतिषाम्‌ ॥ 
` लोकानांप्रयोद्गवस्थितिविश्ु्चानेकधायः शुतोवाचंनः सद 

दात्वनेककिरणख्नेठोक्यदीपोरविः ॥ १॥ . 


'मूतिस्वेइति।सरविर्भगवानादित्योनोऽस्मभ्यंवाचंगिरंददातुषयच्छतु।कीरृशोर- 
'विःअन्ेककिरणः।नएकःकिरणोयस्यासावनेकाकिरणःमरभूतरङ्मिःसहस्रर र्मिरि- 
त्यर्थः।षुनःकिंभूतःत्रेलोक्यदीपः त्रयोलोकास्रैलोक्यं भूसुवःस्वराख्यं तत्रदीपःप्र- 
काइ्यसाधरम्यांततथामूतित्वेपारिकाल्पितःशशभृतः शशंप्राणिविशेष॑विभत्तिधा- 
रयतीतिशशभचदमास्तस्यमूत्तिल्बेशरीरत्बेपरिकल्पितः शसिनोमूतिरादित्य 
इति पर्यवस्थापितः यतोजलमयश्चंदःप्रकाराञून्यः मोक्तः तस्मिंस्तरणिकिरणप्र- 
तिफलनादितरस्य ज्योत्स्नाप्रसरविस्तरः॥ यस्मादुक्तमाचारयेणेवबृहत्सं हितां- 
यास्‌ । नित्यमधःस्थस्येंदोर्भाभिभोनोः सितंभवत्यर्धेम्‌ ॥ स्वच्छाययान्यदसि- 
तंकुंभस्येवातपस्थस्य ॥ १॥ त्यजतोरकेतलंशाशिनःपश्चादवलंबतेयथाशौकल्यम्‌॥ 


दिनकरवशात्तयेंदोःम्रकाशतेधःप्रभृत्युद्यः ॥ २ ॥ सलिलमयेशाशिनिरवेरदीथि- 
तयोमूछितास्तमोंनेशम्‌॥क्षपयंतिदर्पंणो दरनिहिताइवमंदिरस्यांतरिति॥तथाच 
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ध्यायः १] डत्पलकृतसंस्क्रतटीकासमेतम्‌ । (३) 


'आस्करसिद्धांते ॥ तरणिकिरणसंगादेषपीयूषपिडोदिनकरदिशिचंद्‌श्चंदिकाभि- 
श्वकास्ति । तदितरदिशिवालाङ्गंतलश्यामलश्रीवटइवानिजमूर्तिच्छाययैवातप- 
स्थःशाइति । तथाचवेदे सुपुन्नःसूर्यरारिमिश्चंडमाइति।अथवाशशिभृतइतिपाठः । 
झाशिभृतोमहादेवस्यमूर्तित्वेपरिकास्पितः । यतोसौ भगवानष्टमृत्तिः क्षिति- 
जळपवनइताशनयजमानाकाशसोमसूर्याख्याइत्यष्ट मूर्तयस्तस्य महादेवस्यातो 
माहेरवरीमूर्तिरादित्यहति।हाशिभृतइति साधुपाठः।तथा वर्त्मोऽपुनर्जन्मनां न- 
एनर्जन्मवि्यतेयेषांतेऽपुनजेन्मानो सुक्तास्तेषांबत्मंमार्गः मोक्षद्वारमित्यर्येः।यतो- 
-द्विविधोमार्गःदेवयानाख्यःपिठ्याणाख्यश्च । तत्रपितृयाणमागेद्वारभूतश्चंदमाः 
येनस्वर्गगामेनःस्वर्गेगच्छति । मोक्षद्वारंसूयः। यतःसूर्यमंडलंभिच््वामोक्षभाजो 
भवंतिमोक्षद्वारंगच्छंतीति।तथाचभीभारतेभगवान्व्यासः ।स्वरगेद्वारंमजादारंमो 
क्षद्वारं्रिविष्ठपामिति । आत्मेत्यात्मविदाम्‌ आस्मानंविदंतिजानंतीत्यात्मवि- 
दोयोगिनस्तेषांसएवात्माचित्तत्वस्‌ । तेजोरूपीमाणरूपेणहृदयांतरस्थितः । 
तथाचश्चातिः सूयेआत्माजगतस्तस्थुषश्चेति । जगतोजंगमस्यतस्थुषःस्थावरस्य 
सूर्यएवात्मा ॥ कऋतुश्चयजताम्‌ । यजमानानांसएवकतुर्यज्ञः । यतउक्त॑मनुना॥ 
अम्नौमास्ता इतिःसम्यगादित्यसुपतिष्ठते । आदित्याज्ञायतेबृष्टिवष्टेरन्न॑ततःप्रजा 
इति । भतोमरज्योतिषाम्‌ अमरादेवाः ज्योतींषिग्रहनक्षत्रादीनितेषांभतांप्रशुः 
` प्रधानंइत्यथेः । यतःसवेएवदेवयोनयस्तस्योपस्थानंकुवेति ग्रहनक्षत्राणांचकेवलं 
द्शेननित्योदयास्तमयाः । यतउक्तम्‌ । तेजसांगोलकःसूयोग्रहक्षाण्यंड॒गो 
लकाः । प्रभावतो हिदृङ्यंतेसू्यरदिमप्रदीपिताइति ॥ एवंगणाधिक्यादमरञ्यो- 
तिषांप्रसुः लोकानांप्रल्योद्गवस्थितिविश्रराति । लोकाःभूलोंकादयस्तेषां 
प्रलयेविनाशेउद्गवेउत्पत्तोस्थितोंपालने । विभुर्विष्णुः भगवतोऽतीतवतेमानभा 
विकालत्रयपरिच्छेदचिहरभूतत्वात्‌ । चशब्दोत्रावधारणे । अनेकधायः श्रुतौ श्रुती 
चेदेयोऽनिकधानेकप्रकारेःप्यते । तथाचश्च॒तिः इंदंमित्र॑वरुणममिमाइरथोदिव्यः 
ससुपर्णोगरुत्मान।एकंसादिम्राब धाव दंत्यमियमंमातारिशवानमाहुरिति ॥ १॥ 


भूयोभिःपटुबुद्धिभिः पटुधियांहोराफलज्ञप्तयेशब्दन्यायसम 
न्वितेषुबदशःशास्त्रेषुटशेष्वपि॥ होरातंत्रमहाणेवप्रतरणेभय़ो 
द्यसानामहंस्वरपंवृत्तविंचित्रमर्थंवहुरशास्रवंप्रारभे ॥ २॥ 
अधुनास्य शास्त्रस्यपरप्रणीतत्वादानथैक्यं परिजिहीपुरन्यशास्त्रेभ्योस्यगुणव- 
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-च्वंप्रदशेयञ्छाईलविकीडितेनाह ॥ भूयोभिरिति । होरायास्तंत्रंहोरातंत्रम्‌ अथ 
~ ७ ७ = ७ MC रु र्र ७, पतेयेन € ® 
-वाहोराएवतंत्र॑होरातंत्रतदेवमहाणवोदुष्पारस्वात्‌ तंश्यतेतायतेयेनाथस्तत्तंत्रम्‌ |. 


(४) बृद्ज्जातकस- [ राशिमभेदो$- 


अहंहोरातंत्रमहाणवप्रतरणेभय्नोद्यमानांशास्त्रजुवंभारभे । होरातंत्रमेवमहाणेवो 
महाससुद्रस्तमतरणेप्रतरणविषयेभभ्ोद्यमानांभप्नोत्साहानांशास्त्र्ठवप्रारभेकरो- 
सि । शास्त्रमेवष्ठवःशास्त्रजठवस्तंश्यास्त्रजुवम्‌ । यथाएवस्तितीषणांपरपारगमन- 
माशुसंपादयति ।तथेदमपिहोरातंत्रमहाणेवभतरणेभभोद्यमानामित्यस्यष्ठवेनसा- 
धस्येस्‌ । केनकृतेहोरातंत्रमहाणेवप्रतरणेभमोच्यमानामित्यतआह।भूयोभिरिति । 
भूयोभिबेहुतरैेः । किभूतेः पटुबुद्धिभिः पटु)पद्मीबुद्धियेंघांतेपटुडुद्धयःपचुराः 
प्रज्ञास्तेः । शास्त्रेपुदृष्टेषुचिराविचारितेघुसत्स्वापे । किभूतेषु । शब्द्न्याय- 
समन्वितेषु । शब्दानांन्यायःशब्द्न्यायः मीमांसा । तदुक्तम्‌ ॥ शब्दानामे- 
वसाशक्तिस्तकोयःपुरुषाश्रयइति । अथवाराब्दाश्चन्यायाश्चशव्दन्यायाः शब्दो- 
थेवान्न्यायोमीमांसातेःसमन्वितेषुसंयुक्तेषु ॥ किमेकवारंदष्टेषुनेत्याह बहुशइति। 
बहुशःबहन्वारान्व्याससमासैबंडुप्रकरैरचितेष्वित्य्थेः । किमर्थं इष्टेषु ॥पटुधियां 
होराफलज्ञप्तये चतुरञुद्वीनांहोराफलाववोधनायाप्राक्तनकर्मविपाकोहोरा होरा- 
याःफळंहोराफळंतस्यज्ञपिस्तत्फलंशभाझ॒भं तजञ्ज्ञानायकिभूतंशासत्रएवम्‌ स्वल्पँ 
लघुग्र॑थम्‌पुनःकिभूतम्‌ वृत्तविचित्रम्‌।वृत्तेः शादूलविक्रीडितप्रभृतिभिर्विचित्रंर- 
म्यं तस्मात्स्वरपतयेवास्यगुणवत्त्वम्‌ । यतस्तेषामत्राप्युद्यमभंगोनभवति स्वरप- 
मित्यनेनम्रहणधारणस॒खतांप्रदशेयति । तथाच हस्तिवैद्यकरोवीरसेनः।समासो- 
क्तस्यशास्रस्यसुखंग्रहणयारणे ॥ बृत्तविचित्रमित्यनेनसूक्ततांप्रदशयति । नडु 
स्वर्पशास्रस्यस्वरपार्थेतेवभविष्यतीत्याह । अर्थबइुळं बद्वाभियेयम्‌॥अतएवपूर्व- 
विरचितशास्रेभ्योस्यगौरवम्‌ । अन्यथाहिशास्तरसंभवातपुनरुक्तता दोषः स्यात्‌ ॥ 
एतदुक्तं भवति । प्रागभिहितशास्त्राण्यतिविस्तृतान्यतस्तेषुभमोयमास्तदर्थ- 
महंझास्तरएवंप्रामे । ननुकदाचिदल्पप्रज्ञतयातेभमो्यमास्तत्कुतोलव्धम्‌ । 
यथापूर्वशात्राणांमहच्वाद्वम्रोद्यमास्तदर्थमिदमर्पमित्यतइद्‌माह । पटुधियामि- 
त्यनेनैतत्मतिपादितंभवाति नहितेबुद्धिहीनत्वात्तेषुशास्रैषुभग्नोद्यमाः किर्ताह शा- 
स्रदोषाद्न्यथाऽत्रापितेषासुयमभंगः स्यात्‌ ॥ छवमपिस्वरपंचळघुवृत्तमदीर्घ वृत्तं 
विचित्र॑रम्यमरथेबहुलंवित्तपरिपूर्णमेवंविधंतितीर्षृणामतिसुखावहंभवतीति ॥२॥ 


_ होरेत्यहोरात्रविकल्पमेकेवांछतिपूवोपरवणेलोपात्‌ ॥ 
कृमाजितंपू्वेभवेसदादियत्तस्यपक्तिसमभिव्यनक्ति ॥ ३ ॥ 


अघुना होराझास्रस्यपुराकृतकर्मविपाकव्यंजकत्वं व्णंद्वयपरिहारेण शब्दव्यु- 
त्पत्तिप्रद्शयत्निंदवज्याह ॥ होरेति। होरार्थशास्रंहोरातामहोरात्रविकरपमेकेवां- 
॑ति।अहश्चरात्रिश्चाहोरात्रंहोराराब्देनोच्यते।तस्यविकरपोविकल्पना। एके अन्ये 


होरांवांच्छ॑तीत्यर्थः । कथुच्यते।पूर्वापरवणेलोपात्‌।अहोरात्रशन्दस्यपूर्वोवणोंऽ- 
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थ्यायः १] उत्पलकृतसंस्कृतदीकासमेतम्‌ । (५) 


-कारोऽपरवर्णश्चत्रकारस्तयोलोपमद्रीनंकृत्वाहोराइाब्दोवाशिष्यते । किमर्थ 
पुनरहोरात्रशब्दाद्वोराशान्दोव्युत्पाद्यतेइाति अत्रोच्यते । मेषादयोदादशलग्रराश 
योहोरात्रांतभूताः लमस्मचकालवशाज्ज्ञानम्‌ लमवशाच्छुभाशुभज्ञानम्‌ । अतो 
होरात्राअयत्वात्ततएवहोराइाब्दोव्युत्पाद्यते । एतदेवाचार्यस्याप्यभिप्रेतम्‌ यतः 
'वरमतमप्रतिषिद्धमनुमतामिति।तथाचसारावल्याम्‌।आद्यंतवर्णेलोपाद्वोरास्मारकं 
अवत्यहोरात्रात्‌।तत्मातिषिद्वः सर्वोग्रहभगणञ्चित्यतेयस्मात्‌।किमस्यप्रयोजनामे- 
त्याह कर्माजितमिति । पूवभवेप्राग्जन्मनियत्सदादिशुभमशुभंमिअंचकमोजितं 
तस्यर्पक्तिपाक॑सम्यकूअभिव्यनक्तिप्रकटीकरोति । तथाचलघुजातके यदुपचित- 

` मन्यजन्मनिशुभाशुभंतस्यकमंणः पक्तिम्‌।व्यंजयतिशास्तरमेतत्तमासेद्व्याणिदी- 
पइवोति।ननुञ॒भस्याशुभस्यवावर्यभाविनः किव्यनक्ति।उच्यते।द्विविधंशुभाग्यु्भ 
हढकरमोपार्जितमहृढकमोपार्जितंच । तत्रहठकर्मोपार्जितस्यदशाफलंपाककमेण 
व्यनक्तिअझ॒भं दशा फरलंज्ञात्वायात्रादेः परिहारः कत्तेव्यः।शुभंज्ञात्वायात्रादेरतिश- 
येनदानम्‌ अदृढकमॉपाजितस्याष्टकवर्गेणफळव्याक्तिः । त्चाशुभंज्ञात्वाशांत्यादि- 
भिरुपशमंनयेत।तथाचयवनेश्वरः।यद्यद्विघानंनियतंप्रजानांग्रहक्षैयोगप्रभ वंप्रसूतौ। 
आग्यानितानीत्याभिशब्द्यंतिवार्तानियोगेतिद्‌शानराणाम्‌ ॥तद्प्यभिज्ञैद्विविधं | 
निरक्त॑स्थिराख्यमौत्पातिकसंज्ञितंच । कालकमाजातकनिश्चित॑यत्कमोपसर्पि- 
स्थिरसुच्यतेतत्‌ ॥ सप्तग्रहाणांप्रथितानियानिस्थानानिजन्मप्रभवानिसद्विः । 
तेभ्यःफलंचार्‍ग्रहक्कमस्थादद्युर्ये दौत्पातिकसंत्चितंतत्‌ । अनेनास्थिरस्यशांत्यादि- 
गभिरुपशमः प्रदरितोभवाति । उक्तच भगवताव्यासेन विहन्यादुबेलं दैवं 
पुरुषेणाविपाश्चितेति ॥ ३ ॥ 


काठांगानिवरांगसाननसुरोडत्कोडवासोभतोबस्तिव्यैजनमू= 
रुजाजुयुशुळेजंपेततोंत्रिद्वयस्‌ ॥ मेषाश्चिप्रथमानवक्षंचरणा- 
धक्रस्थिताराहायोरारिक्षेत्रशृहक्षेभानिभवनंचेकार्थसंप्रत्ययाः8। 


अधुनाव्यवहारार्थकालाख्यस्यपुरुषस्यमेषादिरारिपूर्वकाशिरःप्रभुत्यंगविभा- 
गंदा टूलावि कीडितेनाह॥ कालांगानीति।काळस्यांगानिकालांगानितानिचमेषप्र- 
अृतिराशयोनवक्षचरणानवभिऋक्षचरणेनेक्षत्रपादैःप्रमाणंयेषांते । अशिवप्र- 
थमाः अश्विनीतःप्रभृतिनवनवनक्षत्रपादाएकेकस्यप्रमाणम्‌ भेषप्रभृतिराशयो- 
'श्रिप्रथमैनेक्षरपा दैयुक्ताइत्यर्थः । तथाभूताराशयो धातुरवयवा:।तथाचयवनेश्वरः 
द्वेद्ेसपादेभवनंगतेइाति । तथाचभगवान्गार्गिः अशिनीभरणीमेषः कृत्तिकापाद्‌ 
इवचातत्पादत्रितयंत्राहंबृषः सौम्यदलंतथा ॥ सौम्याद्वेमादी मिथुनंत्वदित्याश्र- 


(६) बृहज्जातकस- [ राशिप्रभेदो$- 
रणत्रयम्‌।तत्पाद:पुष्यमारलेघाराशिःककेटकःस्मुत;ः ॥ पितर्यंभाग्यमथार्यम्णः 


पादःसिहःप्रकीतितः ।' तत्पादत्रितयकन्याहस्तश्चित्राधिमेवच।तुलाचित्रादलंस्वा 
तिर्विशाखाचरणत्रयम्‌ । तत्पादेमित्रदेवत्यंज्येष्ठावृश्चिकडच्यते । मूलमाप्य: 


तथाधन्वीपादोविश्वेश्वरस्यच । तत्पादत्रितयंओत्॑मकरोवासवंदलम्‌ ॥ 
तदलंवारुणंङुंभस्तथाजाचरणत्रयम्‌ । तत्पादएकोमीनः स्यादहिवुध्न्यंचरे 
वती ॥ चक्रेस्थिताश्रक्रस्थिताः चक्रस्थिताराशयः अथवाचक्रवत्स्थिताः अने- 
कसंस्थानमेषांप्रदाशतंभवाति । तत्रकालाख्यस्यवरांगशिरोमेघ; आननंसुखं 
तदुषः उरोवक्षोमिथुनं तड दयंकुलीरःकर्कटः कोडसुद्रंसिहः वासोभृतकटिः 
कन्या बस्तिनांभिव्यंजनयोरंतरेतुला व्यंजनंयेनएंस्त्वंब्यंज्यतेलिंगंतदश्चिकः- 
ऊर्युगुलंधन्वी जाडुयुगलंमकरः जंघेदेकुंभः अंघ्रिद्वयंपाद्युगलंमीनइति । 


तथाचबाद्रायणः॥ मेष;शिरीथवद्नवृषभोविधातुवक्षीभवेन्नुमिथुनंद्दयंकुछी- 


रः । {सहस्तथोद्रमथोयुवतिः कटिश्चबस्तिस्तुला्र॒दथमेहनमष्टमंस्यात्‌ । 
धन्वीचास्योरुयुगंमकरोजानुद्वयंभवति । जंघाद्वितयंकुंभःपादौमत्स्यद्वयंचेति ॥ 
अस्यप्रयोजनम्‌ । जन्मकालेयोराशिःपापग्रहाक्रांतः सकालाख्यस्यपुरु- 
चस्ययस्मिन्नंगेस्थितर्तत्रांगेजातस्योपघातोवक्तव्यः । यत्रसोम्यःस्थितस्तत्रणष्टि- 
रिति । तथाचसारावल्याम्‌ कालनरस्यावयवान्पुरुषाणांकरपयेत्सवकाले । 
सद्सद्वहसंयोगारुष्टान्त्सोपदवांश्चापीति ॥ राशिक्षेत्रमित्यादि । एषांचप्रत्ये- 
कस्यराशिरितिसंज्ञातस्येवपर्यायनामानि क्षेत्रं गहमृक्षेभ राशिश्चक्षे्ंचणहंचऋक्षं 
चभंचतानिरारहिक्षेत्रणहक्षभानि भवनंच गशहत्वाद्गवनम्रहणेसिद्धे यत्पुनभेवन- 
ग्रहणंकृतंतत्सवेषांगहपयायाणांग्रहणारथंम्‌। ऋक्षत्वादपिभग्रहणेसिद्धे यत्पुनभग्रहणं 
तॅनेतदरशयति । यत्रयत्रहोराझास्रेभग्रहणमुक्षम्रहणंवातत्रतत्ररारेरेवग्रहणंस्यान्न 
तुनक्षत्रस्य । एतेरातयादयःदाब्दाएकाथसंप्रत्ययाएकाथोभिधायकाइत्यथः॥ ४॥ 


मत्स्योषटीनृमिथुनंसगदंसवीणंचापीनरोश्वजवनोमकरोश- 
गास्यः॥ तोलीससर्यदहनाएवगाचकन्यारेषाःस्वनामसहृ- 
झाःस्वचराश्चसवे॥ ५ ॥ 


अधुनाराझीनांस्वरूपविज्ञानंवसंततिलकेनाह॥ मव्स्याविति । मीनोराशिमे- 


त्स्यौमत्स्यद्वयमन्योन्यंपुच्छाभिमु॒खम्‌ । एतचुकुतोलभ्यते । उच्यते । तस्य _ 
वोभयोद्यत्वात्‌ । वक्ष्यतिच लभंसमेत्युभयतःपथुरोमयुग्ममिंति । घटीकुंभः 
स्कंधासक्तरिक्तघटधारीपुरुषःङंभः । मिथुनोनमिथुनराशिर्मिथुननमिथुनं स्रीपु- _ 
मांसौतन्मिथुनं सगदंसवीणंपुमान्सगदः स्रीसवीणा । चापीनरोश्वजघनः थः _ 





ध्यायः १ ] उत्पछकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । - (७) 


न्वीराशिश्वापीविद्यमानधन्वानरो;शवजघनः अदवस्तुरगस्तस्येवजघनंपादा 
यस्यसाशवजघनः चतुष्पादित्यर्थः । मकरोमृगास्यः मकरोराशिमकरएवसच 
मृगास्थीमृगमुखः । तालीत्यादि तुलाविद्यमानतुलःपुरुषः । कन्याङुमारीएव- 
गानांकास्था ससस्यदहना सस्यंचदहनश्वतोसस्यदहनोताभ्यांसहवतेतइतिस- 
सस्यदहना । शेषारारयोमेषवृषकर्केटसिहव्राश्चकाः स्वनामसहृशाः स्वसंज्ञा- 
विहिताकृतयः । तद्यथा मेषामेषः वृषोवृषभः कर्कटः कुलीरोजलचरप्राणी सिंह 
केसरी वांश्चको बाश्चेकःकीटजातिः । तथाचसत्यः॥ छागोवृषभोवींणागदाधरं- 
मिथुनमंभसिकुलीरः । सिहःशेलेकन्यानौसंस्थादीपसस्यकरा ॥ पुरुषस्तुलाध- 
रोवाश्वकोथधन्वीनरोहयांत्याधेः । मकराथेमुगंपूवकुंभीएरुषोझषोमीनः । स्वच- 
राश्चसवें सर्वेद्वादशराशयः स्वचराः स्वेषुस्वेषुस्थानेषुचरांति यथादृष्टस्थान- 
निवासिनइस्य्थः । तद्यथा मेषवृषावारण्योदिवा रात्री याम्यो मिथुनंग्राम्य 
कर्कटोंबुचरः सिह आरण्यः कन्यादर्शितदेशविभागा तुलापण्यवीथिस्थः व- 
श्चिकःरवभ्रचारी वीय़ाम्यः मकरस्य पूर्व॑भागआरण्योन्योजलचरः 
झुभोग्राम्यः मीनोजलचरइति । तथाचयवनेश्वरः॥ आद्यःस्मृतोमेषसमानमूति 
कालस्यमूद्धागदितःपुराणेः ॥ सोजाविकासंचरकंदरादिस्तेनामिधाव्ाकररत्र- 
भूमिः॥ १॥ वृषा कृतिस्तुप्रथितो द्वितीयःसवक्रकंठायतनंविधातुः ॥ वनादिसानुद्वि 
पगोकुलानांकृषीवलानामधिवासभूमिः।२॥वीणाग दाभुन्मिथुनंतृतीयःप्रजापते 
स्कंधशुजांस दशे॥प्रनतकोगायनरिरपकस्तरीकीडारतिडतविहारभूमिः ॥ ३॥ क- 
कीङुलीराकृतिरडुसंस्थोवक्षःप्रदेशेविहितश्चधातुः॥ केदारवापीपालिनानितस्यदे- 
वांगनारम्यविहारभूमिः ॥४॥ सिहश्चरीलेहदयप्रदेरांप्रजापतेःपंचममाहुराद्याः॥ 
तस्याटवीदुगेगुहावनादिव्याधावनी दुर्ग वनप्रदेशाः॥५॥प्रदीपि कांगह्मकरेणकन्या 
नोस्थाजलेषष्टमितिवुर्वात ॥ कछार्थथीराजठरंविधातुः सशाःलास्त्रीराति 
` शिल्पभूमिः ॥ ६ ॥ वीथ्यांतुलापण्यधरोमनुष्यः स्थितः सनाभीकटिबस्ति- 
देरे ॥ झुङ्कार्थवीथ्यापणपट्टनाध्वसार्थाधिवासोन्नतसस्यभूमिः ७ ॥ 
.३वश्चोष्ठमोवृश्चिकविग्रहर्तुप्रोक्तःप्रभोमेंट्रगदप्रदेरे । गुहाविलश्वश्रविषार मणुप्ति- 
वेल्मीककीटाजगराहिभूमिः ॥ ८ ॥ धन्वीमनुष्योहयपाश्चेमार्धस्तमाइरूरूसुवं- 
नमणेतुः॥ समस्थितव्यस्तसमस्तवांजिसुरास्त्रभृ्ज्ञरथाश्रभूमिः ॥९॥ मगाद्धेपू- 
वॉमकरोंडुगाधोंजाउुप्रदेशंतसुशंतिधातुः॥। नदीवनारण्यसरोद्यनूपश्व्राधिवासोद्‌ 
शमःप्रदिष्टः॥ १०॥स्कंथेतुरिक्तःपुरुषस्यङुंभो जंघेतमेका दशमाहुरायोः। युष्को दका 
थारङुशस्यपक्षीस्रीशोंडिकोद़्तनिवासभामिः ॥ ११॥ जलेतुमीनद्वयमंत्यणाशे 
काळस्यपादौविहितौब रिष्ठो॥सपण्यदेवद्विजतीर्थभूमिनेदीससुदांडचयाविवासंः 

१२ ॥ प्रयोजनंहतनष्टादिषुदव्यस्थानपरिज्ञानम्‌ । उक्तंच राहिभ्यःकाल- 
1दिग्देशाइति ॥ ५ ॥ 


दा 


९८) बहज्जातकसू- - [ राशिप्रभेदोऽ- 


क्षितिजसितज्ञचंद्ररविसौम्यसितावनिजाःसुरगुरुमंदसोरिगुरव- ` 
शश्होशकपाः।अजमृगतोलिचंद्रभवनादिनवांझाविधिभेवन- 
समांशकाधिपतयःस्वग्रहात्कमशः॥ ६॥ | 


अधुनाणाशनवमांशद्वादशांशाधिपांस्तोटकेनाह। क्षितिजासितज्ञति।क्षितिजाद- 
योग्रहाःगहपा अंशकपाश्च शृहाणांराशीनांमेषादीनांपतयःस्वामिनोभवंति क्षि- 
तिजोगारकःसमेषस्याधिपातिः । सितःशुक्रोवृषभस्य । ज्ञोबुधोमिथुनस्य । चंद्रः 
ककेटकस्य । रविरादित्यःसिंहस्य।सौम्योड्गृधः कन्यायाः । सितःशुकस्तुलायाः। 
अवनिजोंगारकोबृश्चिकस्य । सुरशरुबृहस्पतिर्धन्विनः । मंद्‌ःशनैश्चरोमकरस्यं । 
सौरिःशनैश्वरःकुंभस्य । गुरुबृहस्पतिमीनस्येति । प्रयोजनं होरास्वामिणरुज्ञवी- 
क्षितयुताइत्यत्र एतएवनवांशकाधिपतयः नकेवलंमेषस्यभौमोधिपातिः यावः 
द्यस्मिचाशौमेषनवांशकोदयोभवति तस्यापिभौमोयिपातिः । शेषाणांमप्येः 
वभेव। तेचनवांरकाःकथंभवंतीत्याह । अजमृगतौलिचँदभवनादिनवांशविधि- 
रिति । अजोमेषःमृगोमकरःतौलीतुला । चंद्रभवनंककंटःआदिनवांशाविधिरिति 
प्रत्येकमभिसंबध्यते । तत्रैवमभिसंबधोभिजायते अजादिमुगादि । तौल्यादि.। 
चंद्रभवनादिनवांशाविथिः सर्वराशीनांभवति। तत्राजादिनवांशाविधिमेषस्य 
तेनमेषव्ृषामिथुनकर्कटसिहकन्यातुलाव्ाश्चिकधनुधेराणांसंबंधिनोनवांशा मेष- 
स्यभवंति।मृगादिवृंषस्य तेनमकरङुंभमीनमेषवृषामेथुनककटार्सहकन्यासंबंधि- 
नोनवांझा बृषस्य । तुलादिमिथुनस्य तेनतुलावृश्चिकवनुमकरकुंभमीनमेषमि- 
थुनानांसंबंधिनोनवांशाःमिथुनस्य । कर्कंटादि करकंटस्य तेनकर्कटसिंहकन्या- 
'तुलावश्चिकधनुमेकरङुंभमीनानांसंबंधिनोनवांशाःककंटस्य । एवंसिहस्यमेषवत। 
कन्याया वृषवत्‌। तुलाया मिथुनवत्‌। वृश्चिकस्यककेटवत्‌ । पुनरापिधनुषो मे- 
थवत्‌ | मकरस्यवृषवत्‌।ङुंअस्यामिथुनवत्‌ । मीनस्यकर्कटवत्‌।तदुत्त॑ग्र॑यांतरे मेषके- 
सारिधन्विनांमेषायाअंशकाःस्मृताः । वृषकन्यामृगाणांचमकराद्यानवस्मृताः ॥ 
'चुलामिथुनङुंभानांतुलाद्यानवकीर्तिताः। ककंटालिझषाणांचकर्कटाद्यानवांदाकाः 
इति ॥ प्रयोजनं स्तेनोभोक्तापंडिताद्याइत्यादि । भवनसमांशकाधिपतयःस्वग- 
हात्कमशइति भवनसमाअंशकाभवनांशकाः भवनानिद्वादरातत्समाअंाकादा- 
दशांशकाइत्यर्थः।ते चप्रत्येकस्यरारोः स्वगृहादारभ्यगणनीयाः।तद्यथा मेषस्यमेष- 
वृषामिथुनककंटासिंहकन्यातुला वा्चिकधान्विमकरङुंभमीनानांसंबंधिनोद्वादशभा- 
गाभवांति तेमेषाच्यधिपतयः।एवंवृषस्यवृषाद्यामेषांताः।मिथुनस्य मिथुनायावृषां- _ 
ताः।कर्कटस्यककेटाद्यामिथुनांताः। सिंहस्यसिंहाद्याःकर्काताःकन्यायाःकन्या्याः _ 
सिंहांताः । तुलायास्तुलाद्याःकन्यांताः ।वृश्चिकस्यवृश्चिकाद्यास्तुलांताः । धन्विनो 


ध्यायः १] उत्पलकृतसंस्कृतटाकासभतम्‌। ` (९) 


_ धनुराद्यावृश्चिकांताः। मकरस्यमकराद्याधन्व्यंताः। कुंभस्यकुंभाद्या मकरांताः 


स्रीनस्यमीनाद्याः कुंभांता इति ॥ प्रयोजनं चेषांतात्कालिकेदुसाहितोद्विरसांहाको 
यइत्यादि ॥ ६ ॥ 
समीरणकोपिजूकळेया a] 


कुजरावजगुरुज्ञशुक्रभागाःपवन ॥ 
अयुजियुजितभेविपयेयस्थाःशशिभवनालिझषांतमृक्षसंघिः।\७॥ 


अधुनात्रिशांदाकाधिपतीन्पुष्पिताग्रयाह॥कुजेति।कुजोभोमःरविजःरानिःगुरुबेः 
हस्पतिः ज्ञोबुधः झ॒क्रोभागैवः एवंकुजरविजयुरुज्ञयुक्राणांकमेणभागाः पवन- 
समीरणकोर्पिजूकलेयाः तयथा पवनावायवःपंच पंचएवभागाःकुजस्य।ततऊ्ध्वं 
समीरणाःपंचेवरविजस्य एवंदर।अतऊर्ध्वकौ्पिसंज्ञा अष्टौगुरोः कौप्याख्योवृ- 
श्चिकःसचगणनयाष्टमः एवमष्टाद्श। ततःपरंजूकसंज्ञाःसप्तभागाबुधस्य । जूकसं- 
ज्ञातुलायाःसचगणनयासप्तमः एवंपंर्चांवशतिः।ततऊध्वेलेयसंज्ञाःपंचशुक्रस्य ले- 
यसंज्ञासिहस्यसचगणनयापंचमः एवंत्रिशत्‌ किसामान्येनेत्यतआह।अयुजियुजी- 
ति।अयुजिविषमराशोङुजादयोग्रहाःपवनादीनांभागानांयथाकमेणाविपतयःत- 
चमेषामिथुनासिहतुलाधनुःकुंभानांविषमराशीनामेषक्रमः। युजितुभेविपर्यंयस्थाः 
युजिसमराशौपवनादिभागाग्रहाश्चविपर्ययस्थाव्यत्ययेनतिष्ठंति।तद्यथा । तत्रादौ 
पंचझुक्कस्य ततःपरंसप्तुधस्य एवंद्वादश । ततःपरमष्टौजीवस्य एवोविदातिः। 
ततःपरंपंचरनेः .एवंपंचविशातिः।ततःपरंपंचभौमस्य. एवंत्रिशत्‌। तत्रवृषककेट- 
कन्यावृश्चिकमकरमीनाः समराशयः एवंत्रिशद्वागायिपतयःपंचताराग्रहाः। अ- 
्रकेचिदाइयंथा । विपरयेयस्थाइत्यनेनानंतराणामेवपवनादिसंख्यानांभागानां 
विपययेणभवितव्यं नव्यवहितानांङुजादीनां।तच्चायुक्तमायस्मात्तुराब्दोत्रपञ्चते 
सचङुजादिससुञ्चयार्थः।तथाचश्चुतकीर्तिः पंचाथपंचचाष्टौसप्तचपंचेवचौजभवने 
छाधरणिसुतमंद्सुरगुरुबुधशुक्राणांक्रमेणांशाः ॥ पंचेवसप्तचाष्टौपंचचपंचाथयु- 
उमभवनेषु)भागाभार्गवशरिसुतसुरेज्य्रशनिभूमिषुाणामिति ॥ प्रयोजनं कन्ये- 
बदुष्टाब्रजतीहदास्यंसाध्वीसमायाङुचरित्रयुक्ता ।भूम्यात्मजक्षैक्रमशाँशकेषुवक्रा- 
किंजीवेंदुजभागेवाणामित्यादि। शशिभवनालिझषांतमक्षसंघिः अंतहाब्दःप्रस्पे- 
कमाभिसंबध्यते । शशिभवनांतमल्यंतं झरषांतंचऋक्षसंघिः शशिभवर्त 
अलिवेश्रिकःझषोमीनः एतेषामंतंनवमनवांशकं यत्रनक्षत्रराइयोयुंगपद्वसानं 
तदक्षसंथिः यस्मादाइलेषांतेककटकांतः। ज्येष्ठांते वृश्चिकांतःरेवत्यंतेमीनांतति 
एतदेवलोकेगंडांतमितिप्रसिद्धस्‌ । उक्तच अश्विनीपित्र्यमूलाद्यामेषसिहहयाद्‌ 
यः ॥ विषमक्षौतेवत्ततपादवृद्धयायथोत्तरमिति ॥ प्रयोजनंचसंधौपापैःराशि- 
निचजडःस्यान्नचेत्सौम्यदृष्टडति ॥ ७॥ 1013. 


(१०) बृहज्जातकम- [ राशिप्रभेदोऽ- 


क्रियताबुरिजितुमकुलीरलेयपार्थोनजूककोप्याख्याः॥ 
तोक्षिकआकोकेरोडड्रोगश्चांत्यभंचेत्थम्‌ ॥ ८ ॥ 


अघुना लोकव्यवहारार्थमेषा दीनां संज्ञाःपथ्यार्ययाह॥। कियोति । इत्थमेवंप्रकार . 
नामानोमेषाद्याराइायोज्ञेयाः । तद्यथा क्ियोमेषः तावुरिवेषः जितुमोमिथुनः ` 


कुलीरः कर्कटः लेयःसिंहः पार्थोनःकन्या जूकस्तुला कौप्योख्यो वृश्चिकः तौ- 
क्षिकोधन्यी आकोकेरोमकरः हदोगःकुंभः अंत्यभंमीनइति । प्रयोजनंचगोसि- 
होजितुमाष्टमोक्रियतुलेइत्यादि ॥ ८ ॥ 


द्रेष्काणहोरानवभागसंज्ञास्रशांशकद्रादशसंज्ञिताञ्च ॥ 


° ००७० न 


क्ञचयद्यस्यसतस्यवगाहारातठय़भदनस्यचाळम्‌ ॥ ९ ॥ 


अडुनाग्रहस्यक्षेत्रहीरादरष्काणनवांशद्वाद्रभागनिशद्गागानांवरगसंज्ञाव्यवहा | 
रार्थमिदवञ्चयाह।देष्काणेतिद्रेष्काणादयःषट्पदार्थाः स्वकीयम्रहस्यवर्गसंज्ञाः॥ _ 


'तत्रद्रेष्काणोराशित्रिभागः होराराऱ्यद्धे नवभागोनवांशकः एषासंज्ञायेषांतेत 
था ॥ त्रिशांशकस्त्रिाद्वागः दादशाँशोद्वादशभांगः एतत्संज्ञिताश्च एषासंज्ञा 
ख्यायेषांतेतथा यदचस्यग्रहस्यक्षेत्रंरारिःसतस्यवर्गः।वर्गशाब्देनात्रषइ गे।एतेसवे 
एवग्रहस्यात्मी यवगसंज्ञाःएवंषाड्टेकरपोरारिःषटस्वात्मीयेषुस्थितो वर्गस्थो भवति 
ननुग्रहवगस्यषड्डिकल्पानसंभवंति । यतश्चंदाकयोस्त्रिशांहाकाभावःभोमादीनां 
होराभावः तस्मात्पक्षेस॑भवंति तेनपंचस्वात्मीयेषुस्थितोवर्गस्थः एतद्‌प्युपलक्ष- 
णाथंम्‌।अतो यथासंभवंत्यादिविकर्पस्थोग्रहोवर्गस्थउच्यते।यस्माद्गगवान्गार्गिः। 
्षेत्रंहोराथदेष्काणोनवांशोद्वादशांशकः । तरिशांशकश्चवर्गोयंसर्वस्यसस्च दाहृतः॥ 
व्यादिष्वपिपदार्थेषास्थितः स्वेषुस्ववर्गग:॥ पंचवर्गगतोप्येवंग्रहोभवतिनान्यथेति। 
प्रयोजनम्‌ एकोपिवगोपगतोनराणांशुभोशुभोवापिचतुष्टयस्थः । वर्गोपिवास्यो- 
दयगोविनाशंबहुप्रकारंकुरुतेध्वगानामित्यादि॥ हो रालमयोः सहाथेमाह।होरोते। 
लग्नंभवनस्यचांर्धमिात होरेतिलग्रम्नच्यते । (प्रयोजन च होरास्वामियुरुज्ञवी 
क्षितयुतेति।भ वनस्यचराशेरद्धहोरा । प्रयोजनम्‌ मातंडेंद्वोरयाजिसमभेचंदभा- 
न्वोश्चहोरेति ॥ ९ ॥ 


गोजाशिवकर्किमिथुनाःसमृगानिज्ाख्याःपृष्ठीदयाविमिथुना 
कथितास्तएव॥शीषाँदयादिनबलाश्चभवेतिशषालग्रंसमेत्यु- 
भयतःपृथुरोमयुग्मस्‌॥ १० ॥ 
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ध्यायः १] डत्पलकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (११) 


अधुनाराक्षीनांरात्रिदिनसंज्ञात्वंपृष्ठी दयशीषोद्यत्वंचवसंततिलकेनाह॥ गो जे - 
ते. गोजाश्रिककामिथुनाः । गोशब्देनवृषउच्यते अजोमेषः अश्वोस्यास्तीः 
त्यश्वीधन्वी कर्कीकुलीरः । मिथुनःपासिद्धः एतेगोजाश्चिककिमिथुनाः समृगाः 
मुगेणमकरेणसहिताःषड़ाशयोनिशाख्यारात्रिबलसंज्ञाः पृष्ठीदयाविमिथुनाः ₹ 
णवरात्रिसंज्ञाविमिथुनाःमिथुनवर्जिताःपृष्ठी दयसंज्ञाभवंति पृष्ठेनो दयंयांतीत्यर्थः 
मिथुनःपुनःशीषोंद्यः । शीर्षोदयाइति । उक्तेभ्यःरोषाःसिहकन्यातुळावृश्चिकः 
कुंभाःशीषोंदयाः शिरसोदयंयांतिदिनबलाश्चभवाति । अत्ररात्रिदिनबलाख्या- 
` स्तइतिसंज्ञामात्रम्‌ । यतस्तेषासुत्तरत्रबळंवक्ष्याति द्विपदादयोद्निनिशिचप्राप्तेचसं-' 
ध्याद्वयइाति।एवंसत्या चार्यस्यस्ववचनविरोधःस्यात्‌ तस्मात्संज्ञामात्रैवलग्रहणम्‌ । 
अयोजनम्‌ रात्रिद्युसज्ञपुविलोमजन्मेत्यादि तथापृष्ठोभयकोदयक्षेगाइति । 
यात्रायांवक्ष्यतिच शीषोंद्येसंमभिवांच्छितकायेसिद्धिःपृष्ठोदयेविफलतावबलविद्र 
वश्चातथाशस्तंदिवादिनबलेनिशिनक्तवीर्यरात्रीविषयंयबलेगमनंनशस्तं।अन्यच्ै- 
भ्योमीनस्यविशेषमाह ॥ लम्॑समे त्युभ यतःएथुरोमयुग्ममिति। एथुरो मामत्स्यस्त* 
द्युग्मंमत्स्यद्धयं मीनोराशिः सउभयतःपृष्ठशीषॉभ्यांलमंसमेत्यागच्छति॥ १०॥ 


कूरःसोम्यःपुरुषवनितेतेचरागद्िदेहाःप्रागादीजञाःक्रियवृषनः 
युक्कके टाःसत्रिकोणाः।मातेडेद्रोरयुजिंसम भे चंद्रभान्वोअहोरे 
्रेष्काणाःस्युःरुवभवनसुतत्रित्रिकोणाधिपानाम्‌॥ ११ ॥ 


अधुनाराशीनांळूरसौम्यविभागं स्रीपुरुषविभागं चरस्थिरद्विस्विभावविभागं 
दिंगधिपत्वंहोराद्रेष्काणपतीनांविभागंचमंदाकांतयाह ॥कूर:सोम्याति।तेमेषा-- 
दयोराहायोयथाकमंळूरसोम्यसंज्ञाः । तचमेषःकूरः । वृषःसोम्यः । मिथुनः 
करः। ककेट;सीम्यः । एवंसवेषांयोज्यम्‌।तेनविषमरारायःक्रसंज्ञाः समराशय; 
सौम्यसंज्ञाः । प्रयोजनंच ङूरेषुजाताः कूरस्वभावाः सोम्येषुजाताः सोम्यस्व- 
भावाभंवंतीति।तथाचाचायः ओजाःपुरुषाज्ञेयाः सोम्याः स्रीसंज्ञकाः कमायु- 
“ग्मे ॥ उभेषूग्राः पुरुषाः सोम्यायुग्मेषुभवनेषु ॥ पुरुषवनिते इति। तएवमेषाद्‌- 
.योयथाकमं पुरुषवनिताख्याज्ञैयाः । तेनमेषः पुरुषोनरः । वृषोवनितास्त्री 
एवंसवेत्र तेनषड्िषमरारायः पुरुषसंज्ञाः षट्समराशयः स्रीसंज्ञाः । प्रयोज- 
नंच पुरुषराशिषुजातास्तेजास्विनः ' स्रीराशिषुजातामदवोभवाति । तेचराग- 
दिदिहाइाति  तएवमेषादयोराहायोयथाकमंयथासंख्यंचरागदिदिहाख्याभवंति । 
तत्रमेषश्चरः वषोऽगःस्थिरः मिथुनोदि देहो द्विस्वभावः एवंककेटादिषयोज्यम्‌। 
तेनमेषककेटतुलामकराश्रराः वृषसिहवश्चिकङुंभाः स्थिराः मिथुनकन्याधनु- 
मींनाद्विस्वभावाः । प्रयोजनंच चररारिषुजाताश्चरस्वभावाः स्थिरेषुस्थिर- 


९१२) बदज्जातकम्‌- [ रादिप्रभेदो$- | 


स्वभावा दिस्वभावेषुमिश्रस्वभावाभवांते । तथाचसत्यः चरसंज्ञाः स्थिरसं- 
ज्ञादिप्रकृतिरितिराशयः क्रमशः ॥ राशिस्वभावतुल्याजायंते प्रकृतयः 
म्रसूतानाम्‌।प्रागादीशाइति । कियोमेषः . वृषःप्रसिद्धः नयु झमिथुनं कर्कटक 
कुलीरः उतेक्रियवृषनयुक्ककेटाः सत्रिकोणाःत्रिकोणाभ्यांस्वपंचमनवमा- 
भ्यांसहिताः प्रागादिषपूर्वायासचतसषदिशासुईशाःस्वामिनोभवंति।मेषःस्वपं 
चमनवमाभ्यांसहपूर्वेस्यांस्वामी । एरवंवृषःस्वपंचमनवमाभ्यांसहदक्षिः 
णस्याम्‌ । मिथुनःस्वपंचमनवमाभ्यांपश्चिमायाम्‌ । एवमेवककोपि तेनमेष- 
'सिंहधन्विनः पूर्वस्याम्‌ । वृषकन्यामकरादक्षिणस्याम्‌ । मिथुनतुळाङुंभाःप- 
श्चिमायाम्‌ । ककेटवाश्चिकमीनाउत्तरस्यामिति ॥ प्रयोजनम्‌ हृतनष्टादौचौरादै- 
डरेव्यस्यवादिग्विज्ञानंसूतिकागहद्वारज्ञानंच । तथाच यातव्यादिङ्सुखगतस्य 
सुखेनसिद्विव्यथेश्रमोभवतिदिक्प्रतिलोमलमइति। मार्तेडेंद्रोरिति।मार्तडःसृयेः 
इंदुश्च॑दः अयुज्ययुग्मराशौविषमराशौ यथाक्रमंमार्तेडेंदोहोरेमवतः प्रथमाः 
होरासूयस्य द्वितीयाहोराचंद्स्य होराइाब्देनात्रराइयद्धसच्यते समभेचंद्रभा 
न्वोश्चेति समभेसमराशोचंदभान्वोहोरेभवतः । प्रथमाहोराचंद्रस्यशशिनः 
-द्वितीयाभानोः सूर्यस्य । प्रयोजनम्‌ सूर्यहोरायांजातास्तेजस्विनश्चंद्स्यहोरा- 
यांमुदुस्वभावाभर्वति । द्रेष्काणाःस्युरिति । द्रेष्काणोराशित्रिभागः स्वभवनसु- 
तत्रित्रिकोणाचिपानाँसंबंधिनोदेष्काणाभवंति । प्रथमोद्रेष्काणःस्वभवनाधिपते- 
रात्मीयभवनाविपतेः -॥ द्वरितीयःस॒तभवनस्यपंचमस्थानाधिपतेः तृतीयस्रि- 
त्रिकोणाधिपतेः नंवमस्थानाधिपतेः । तेनमेषस्य प्रथमोदिष्काणःप्रथमस्य भौम- 
स्य द्वितीयोपंचमस्थानसिंहायिपतेरकंस्य ठृतीयोनवमस्थानथनुषोधिपतेये- 
रोरिति । वृषस्य प्रथमःशुक्रस्य द्वितीयोबुधस्य तृतीयः शनेः । मिथुनस्य प्र- 
थमोडुधस्यद्वितीयःशुक्रस्य तृतीयःशनेः ककंटस्यप्रथमश्चंदस्य द्वितीयोभौ- 
अस्य तृतीयोजीवस्य । सिंहस्यप्रथमःसूयेस्य दितीयोजीवस्य ततीयोभौमस्य 
कन्यायाःप्रथमोडुधस्य द्वितीय/ःशनेः तृतीयःशुकस्य । तुलायाःप्रथमःशुक्र- 
स्य दितीयःसोरस्य तृतीयोडुधस्य । वृश्चिकस्यप्रथमोभोमस्य द्वितीयौ 
जीवस्य तठृतीयश्चंद्रस्य । धन्विनःप्रथमोजीवस्य द्वितीयोभोमस्य तृतीयो 


रवेः । मकरस्यप्रथमःशनेः .द्वितीयःशकस्य तृतीयोबुधस्य । ङुंभस्यप्रथमःशनेः | 
द्वितीयोबुधस्य दृतीयःशक्रस्य । मीनस्यप्रथमोजीवस्य द्ितीयश्च॑दस्यतृतीयी | 


भौमस्येति । प्रयोजनम्‌ दिरुत्तमास्वांशकभंत्रिभागगीरत्यादि॥ ११॥ 


केचिचुहोरांप्रथमांभपस्यवांच्छंतिळाभाधिप्तेट्रितीयाम्‌ ॥ 
द्रेष्काणसंज्ञामपिवर्णयंतिस्वद्वादशेकादशराशिपानाम्‌ ॥ १२॥ 


पण 
क. 


यया 


ध्यायः १] उत्पलकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (१२) 


अधुनामतां तरेणहोराद्रेष्काणपतीनां लक्षणमिद्वत्रयाह ॥ केचिदिति । केचि- 
द्यवनेश्‍वरादयःप्रथमांहोरांभपस्य राइयधिपतेवाँच्छंति इच्छंति । द्वितीयांला- 
भाधिपतेरेकादशस्थानाधिपस्य । यथामेषस्यप्रथमहोराभौमस्य । द्वितीया 
होरैकादशङ्गुंभपतेःसौरस्य "। एवंसवेषामपियोज्यम्‌ । द्रेष्काणसंज्ञामपीति 
स्वद्वादरैकादशराशिपानामपिदिष्काणसंज्ञांवणेयंतिकथयांति । प्रथमंस्वाधिपते- 
रात्मीयस्वामिनः । द्वितीयंद्वादशाधिपतेः तृतीयमेकादशराशयघिपतेः ॥ 
यथा मेषस्यप्रथमोदेष्काणोभौमस्य द्वितीयोजीवस्य. तृतीयःसौरस्य एवम- 
न्येषामपिज्ञातव्यम्‌। तथाचयवनेरवरः॥ आद्यातुहोराभवनस्यपत्युरेका दराक्षेत्रप- ` 
तेद्धितीया । स्वद्वाद्शेकादराराशिपानांदेष्काणसंज्ञाःमशस्तरयोत्र ॥ एवंयवने- 
शवरमतेनसर्वग्रहाणांहोराधिपत्यमस्ति। एतदाचायेस्यनाभिम्रेतंसत्यादीनामपि। 
तथाचसत्यः॥ओजेषुरवेहाराप्रथमायुग्मेषुचोत्तरारेषा । इंदोःक्रमरोज्ञयाजन्मानि 
चेष्टौस्वहोरास्थौ ॥ राशिपतेदेष्काणस्तत्पंचमनवम १-५-९ भवनपतयःस्युः ॥ 
तेषामधिपतयःस्वस्वद्रेष्कणिग्रहाबलिनइति ॥ १२ ॥ 


अजवृषभमृगांगनाकुळीराझषवणिजोचदिवाकरादितुंगाः। 
दशशिखिमज॒युकतिथींद्रियांरी्रिनवकरविशतिभिश्चतेरुतनीचाः१३. 


अथग्रहाणास॒च्चनीचाविभागंपुष्पिताग्रयाह॥अजेति । अजादयोराशयोयथाकऋ- 
मेणदिवाकरादीनांग्रहाणांतुंगाःउच्चसंज्ञाः । तद्यथा अजोमेष आदित्यस्योच्चं 
वुषभोवृषःसचंदस्य मुगोमकरःसभोमस्य अंगनाकन्याबुधस्य । कुलीरःकके- 
टोजीवस्य । झषोमीनःशुक्रस्य । वणिक्‌तुलाधरःसौरस्य एतएवराशयोदशा- 
दिषुभागेषुसूयो दीनांपरमोचसंज्ञाभवंति । तत्रादित्यस्यमेषो दरामेभागेपरमोञ्चः 
चंदस्यवृषःशिखिसंख्येृतीयेभागे । भोमस्यमकरोमनुयुक्संख्येऽष्टाविरेभागे 
परमउञ्चः ॥ मनवश्चतुदंशतेषांयुगे द्विगुणामनवइत्यर्थः । बुथस्यकन्यातिथिसं- 
ख्येपंचद्रेभागे । जीवस्यककंटइंदियसंख्येपंचमेभागे । शुक्रस्यमीनस्रिनवक- 
संख्येसप्तविरो । सौरस्यतुलाविरो । ननुसर्वएवराशिरुञ्चसंज्ञः सचत्रिरादंशकः- 
तत्रदशादीनांतदंतर्भ तानांसिद्धेवोचसंज्ञातत्किद्शाद्युपादानम।सत्यम्‌ । कितुप- 
रमोच्चत्वज्ञापनार्थेद्शादीनांग्रहणम्‌ । अन्यथासंवएवराशयोमीउ्चसंज्ञाः तिनोक्त- 
राशिदशाद्यंशस्थाःकथिताम्रहाःपरमोञ्चस्थाइत्युच्यंते । परमोचज्ञानेनचोचाद-* 
व्यति रिक्तंप्रयोजनमस्ति । तथाचभगवानगार्गिः॥स्वोच्चगोरविशीतांशूजनयेतां 
नराधिपम्‌।उञ्चस्थोधनिनंख्यातंस्वत्रिकोणगतावापि॥तथाचयवने₹ वरः।।र्वोच्चेषु 
सर्वोन्परिणह्मभागांस्तिष्ठत्सुसवेंषुवलाधिकेषु । लभेशुभेपूर्णवपुष्मतींदोत्रेलोक्य-. 
राज्याधिपतिःप्रसूते ॥ अथेइशाएवंविधाः सूयोद्यः परमोचचस्थिताद्रष्टव्याः । 


(१४) बृहज्जातकस- [ राशिमभेदोऽ- 


अत्रवृत्तभंगभयात्पूरणप्रत्ययांतादशादय आचार्येणनोक्ताः । पूरणप्रत्ययांतत्वमे- 
घाँयवनेशवरवाक्याञ्ज्ञायते । तथाचयवनेश्वरः॥ सूर्यस्यभागेदरामेतृतीयेचंदस्य 
जीवस्यतुपंचमेंशे । सोरस्यविशेत्वधिसत्तकेतुविद्यादूगोःपंचददोबधस्य ॥ भो- 
मस्यविशेऽष्ठयुतेपरो चंविशक्ुवेसूयेसुतस्यत्ञ्चम्‌ ॥ तेस्तनीचाइति तआदित्याद- 
योग्रहाअस्तनीचाः अस्तेनीचंयेषांते अस्तःसत्तमः प्रकृतित्वात्‌ स्वोचात्सप्तमः 


वड हह आ आजा य 


प्रत्येकस्यनी चसंज्ञातयथा आदित्यस्यस्वोचान्मेषात्सतमस्तुलासनीचसंज्ञः । ए- | 


वंचंद्स्यसप्तमो वृश्चिकः । भौमस्यसप्तमःकर्कंटः । बुधस्यमीनः । गुरोम॑करः । 
शुक्रस्यकन्या । सौरस्यमेषइति । अत्रापि दशादिषभागेषुपरमनीचस्थादष्टव्याः 
'तथाचयवनेर वरः॥स्वोच्चात्तुजामित्र सुशंतिनीचंत्रिशषवोयच्चसमानसंख्या।अथे- 
इशाएवंदिधारव्यादयःपरमनीचस्थाभवंति परमनीचस्थानासनिष्टंफलंभवती- 
तिगार्गिणाप्रदाहितम्‌ । तथाचगारगिः ॥ अंधंदिगंबरंम्ख॑परापिंडोपजीविनम्‌ । 
कुयोतामतिनीचस्थोपुरुषंहाशिभास्कराविति ॥ १३ ॥ 


वगात्तमाश्वरशुहाद्‌ षुपूवसष्यपथततःशुभफलानवभागस- 
ज्ञाः ॥ [सहावषःप्रथसषछहयांगतालकुथाख्कोणभवना- 
नभवातसूयात्‌ ॥ १४॥ 
अऽुनाग्रहाणांवर्गोत्तममूलत्रिकोणपरिज्ञानंवसंततिलकेनाह॥ वर्गोत्तमाइति।च- 
रगृहादिष॒चरस्थिरड्विस्वभावेषुराशिषुयथासंख्यंपूर्वमध्यपर्यंततआदिमध्यावसा- 
नतः।पूवमध्यपयेतगावापाठः। येनवभागास्तेवर्गोत्तमसंज्ञाभवंतिवर्गाशकसमूहे 
उत्तमाःप्रधानावर्गोत्तसा!।तद्यथा चरेपुमेंषककितुलामकरेषुथमोनवांशोवरगोत्त- 
माख्योभवति । स्थिरेषु॒षसिहवृश्चिककुंभेषुमध्यमःपंचमोनवाँशकोवर्गोत्तमः । 
-द्वि्वश्पवेषुमिथुनकन्याधन्विमीनेषुपर्यंततः नवमोनवांराकोवर्गोत्तमः। एतदुक्तं 
अवति प्रव्येकस्मिन्राशौर्वनवमांशकोवगोंत्तमाख्यइाति । तथाचयवनेशवरः॥ 
स्वेस्वे ग़ृहेषुस्वणहांशकायेवर्गोत्तमास्तेयवनेनिरुक्ताइति । युभफलानवभागसंज्ञा 
इति । तेचवर्गोँत्तमाख्यानवभागसंज्ञाजन्मनिशुभफलदाः झुभंफलंद्‌दति। व- 
क्ष्यतिच झुभंवर्गोत्तमेजन्मेति। तथाचसत्यः चरभवनेष्वाद्यंशाःस्थिरेषुमध्यादि- 
मार्तिषुतथांत्याः -। वर्गोत्तमाःप्रदिष्टास्तेष्विहजाताःकुलेसुख्याः । प्रयोजनम्‌ 
रुवतुंग वको पगतेख्रिसंगुणंद्विरुत्तमस्वांशकभत्रिभागगैरिति । सिंहोवृषइत्यादि॥ 
सहादयोराशयो यथापाठकमेणसू्योदीनांग्रहाणांत्रिकोणभवनानिमूलत्रिकोण 


भंवनानिभवंति।तद्यथा सिंहःसूर्यस्यादित्यस्यमूलत्रिको णसंज्ञःवृषश्च॑दस्य प्रथमो | 


` मेषोंगारकस्य पष्ठःकन्याडुधस्य हयांगोधन्वीबृहस्पतेःतोलीतुलाशक्रस्यङुंभःसी _ 


रस्येति!प्रयोजनम्‌ उच्चस्वत्रिकोणगरबळस्यैरूयाचेर्भूपतिवंरजानरेंदाइत्यादि १४ 


ध्यायः १] डत्पलकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (१५) 


होरादयरुतडकुडवसहात्थबडुणुञारपालमरणानिशुभारुप- 
दायाः। रिःफाख्यामत्युपचयान्यरिकमलाभदुाञ्चक्यसंज्ञित- 
गृहाणनानित्यमेके ॥ १५॥ 


अधुनालम्नादीनांद्वादशानांस्थानानांतन्वाद्याद्वादरसंज्ञास्तृतीयषष्ठदरामेका- 
दशानांचोपचयसंज्ञावसंततिलकेनाह होरादयइाति।होरादयो लमा दयस्तेपायथा 
ऊमेणतन्वादीनिनामानि तत्रलभस्यतञ॒रित्याख्या द्वितीयस्यकुटुबस्‌ तृतो- 
यस्यसहोत्थः सहोत्योश्राता । चतुर्थस्यबंधुः बंधुशव्दोज्ञातिवाची । पुत्रा- 
ख्यः पंचमः। अरिःदाडस्तदाख्यःषष्ठः । पर्न्याख्यःसप्तमः । मरणाख्योऽष्टमः। 
झुभाख्योनवमः । आस्पदाख्योदरमः । आयाख्यएकादशः । रिःफाख्योद्वा 
दशः । इतिशब्दःप्रकारार्थद्योतकः । तेनहोरादीनांतन्वादिपयायाअपिसंज्ञाभूता 
इत्यवगंतव्यम्‌।उपचयान्यरिकंर्मलाभदुश्चिव्यसंज्ञितणहाणीति । अरिःषष्ठं कर्म 
दशमम्‌ लाभएकादशं दश्चिक्यसंज्ञेतृतीयम्‌ एतानिएहाणिस्थानानिउपचय- 
संज्ञानीति । ननित्यमेकेइति एकेकेचिन्ननित्यस्ुपचयानीतिवणंयंतिकथयाति।ते- 
बामयमभिप्रायः । यदिपापग्रहेणस्वस्वामिशङ्ुणावादृष्टाभवातितदानोपचया- 
स्ते । तत्रचगर्गादिवाक्यम॥अथोपचयसंज्ञास्यात्रिलाभरिएकर्मणाम्‌।नचेद्गवंति 
दृष्ठास्तेपापस्वस्वामिशङ्ञाभिः । एतदाचासैवराहमिहिरस्यनाभिप्रेतम्‌ । यतो- 
सौसर्वदैवोप चयाख्यैस्तै व्यवहरति।सत्यादयोप्येवम्‌ । तथाचसत्यः।द्‌शमेकाद्‌श- 
ष्ठत्‌तीयसंज्ञानिजन्मलम्राभ्यास्‌ ॥ उपचयभवनानिस्णुःरेषाण्यक्षाण्यपचया- 
ख्यानि । यवनेश्ररश्च षष्ठृतीयंदशमंचराशिमेका दशंचोपचयर्क्षमाइः । 
होरागहस्थानशशांकभेभ्यः रोषाणिचेभ्योपचयात्मकानि । प्रयोजनस्‌ उपचय- 
गुह मित्रस्वोत्चगैःएष्टमिष्ठ॑त्वपचयगहनी चारातिगेनेष्टसंपदित्यादि ॥ १५ ॥ 


कल्पस्वविक्रमग्रहप्रतिभाक्षतानिचित्तोत्थरंधगुरुपानभवव्ययानि । 
लग्माच्चतुर्थनिषनेचतुरस्तसंज्ञेयूनंचसप्तमगृहंद्शमक्षेमाज्ञा ॥ १६ ॥ 


पुनरपिहोरादीनांसंज्ञांतराणिवसंततिलकेनाह ॥ कल्पेति । एतेषामपिलमा- 
दीनांद्वादशानांयथाक्रमंकर्पाद्याः संज्ञाभवंति । तयथा लग्नेकल्पाख्यम्‌ ॥ क- 
व्पशब्दःशक्तिवाची । द्वितीयंस्वस्‌ ततीर्यविक्रमम्‌ । चतुथंग्रहम्‌ पंचमंप्रति- 
भा । पएंक्षतम्‌ । सत्तमंचित्तोत्थम्‌।अष्ठमंरंघम्‌।नवमंगुरुम्‌।दशमंमानस्‌ । एका- 
दशंभवमाद्वादशंव्ययम्‌ । लमाञ्चतुर्थनिधनइति । माञच्चतु्थस्थानंनिधनमष्टमंच 
तेचतुरखरसंज्ञेचतुरस्राख्ये लम्रात्सपतमंगृहं्ूनं दरामक्षेदरशमराशिराज्ञाख्याएताः 
संज्ञाव्यवहाराथज्ञेयाः ॥ १६ ॥ 


(१६) बृहज्ञातकस्‌- [ राशिप्रमेदोऽ- 


कंटकर्केद्वचतुएयसंज्ञाःसप्तमलग्चचतुथेखभानाम्‌॥ 
` तेषुयथामिहितेषुबलाब्याःकीटनरांबुचराःपशवश्च ॥ १७॥ 

अथकेंद्राणां संज्ञास्तत्स्थराशिबिलंचदोधकेनाह॥ कैटकेति ।सश्तमरूम्नचतुर्थानि 
प्रसिद्धानि । खभँंदशमम्‌ खआकारामध्येतत्कालंयद्वंराशिवतेतेतस्यखभे- 
तिसंज्ञा ॥ एतेषांसतमलमचतुर्थख भानांराशीनांप्रत्येकस्यकंटककेंद्रचतुष्टयाख्या- 
स्तिस्रःसंज्ञाःतेषुस्थानेषुयथाभिहितेषुयथानिर्दिष्टेषुकीटनरांडुचराःपशवश्चराशयो 
बलाढ्याभवाते । तद्यथा कोटोवृत्चिकःसतमेस्थानेवली नरःनृराहयो मिथुः 
नकन्यातुलाधन्विपूवो धेकुंभाः एतेलमेस्थिताबालिनः । अंबुचरा जलचरराशय; 
कर्कंटमीनमकरपराद्धोस्तेचतुर्थस्थानेबलिनः । पशवश्चतुष्पदाः भेषवृषासि- 
हधन्विपराद्वी मकरपूवोद्वीस्तेद्‌्शमस्थावलिनः । तथाचभगवानगार्गिः। 
नृयुक्तुलाघटः कन्यापूर्वमद्धं चधान्विनः। लमस्थाबलिनोज्ञेयाएतेहिनरराइयः॥ 
चतुर्थेकर्कटोमीनोमकराद्धच पश्चिमम्‌।विज्ञेयावलिनोनित्यमेतेहिजलराशयः ॥ 
सप्तमेवृश्चिकःकीटोबलवार्न्पारकीर्तितः । घन्व्यंतारद्वाजगोसिहावलिनः खे 
चतुष्पदाः ॥ अत्राद्धशाब्देनमकरपूरवोद्ध मपिणह्मतइाति ॥ १७ ॥ 


केंड्रात्परंपणफरंपरतश्चसर्वमापोङ्िमंहिबुकमंबुस॒खंचवेशम ॥ 
जामित्रमस्तभवनंसुत भंत्रिकोणंमेघूरणंदहाममत्रचकमविद्यात्‌ १८ 
अधुनापरिरिष्टस्थानानांसंज्ञांतराणिवसंततिळकेनाहीकेंदादिति । सर्वस्मा- 


त्केद्वाट्रितीयस्थानंपणफरम्‌ तेनद्वितीयपंचमाष्टमैकादशस्थानानांपणफरसं- | 


ज्ञा परतश्चसवेमापोङिमम्‌ सर्वस्मात्पणफरात्परंसर्वस्थानमापोङ्किमं तेनतृती- 
यषष्ठनवमद्वा दरास्थानानामापोङिममितिसंज्ञा। हिबुकमंबुसुखंचवेश्‍म वेरमश- 
ब्दोणहपयोयः वेइमेतिचतुर्थस्यप्राक्संज्ञाभिहितातस्येवहिज्जकसंज्ञा अंबुसंज्ञा 
सुखसंज्ञाच।जामित्रमस्तभवनम्‌ । अस्तभवनंसप्तमस्थानम्‌।यतःसवेएवग्रहाउ- 
दयराशेः सप्तमराशावस्तंयांति तदेवार्तभवनंजामित्रम्‌ । स॒तभंत्रिकोणम्‌ सु- 
तभंपंचमस्थानं त्रिकोणसंज्ञम्‌ मेपूरणंदशमं दशामस्थानंमेषूरणसंज्ञंच अत्रा- 
स्मिन्‌ दशमेस्थानेकर्मेत्यपरांसंज्ञांविद्यात्‌ जानीयात्‌ ॥ १८॥ 


A ००१. 


होरास्वामिगुरुज्ञवीक्षितयुतानान्येश्चवीरयोत्कटाकेंद्रस्थाद्विपदा- 


द्योह्निनिशिचप्रापेचसंध्याद्वये ॥पूवादेविषयादयःकृतणुणामानं ` 


प्रतीपंचतदुश्चिक्यंसहजंतपश्चनवमंत्र्यादंत्रिकोणंचतत्‌ ॥१९ ॥ 


८ ०2 FS ॥७ 
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- ध्यायः १] उत्पलकृतसंस्कृतर्टाकासमेतम्‌ । (१७) 


अथ होरादीनांराशीनांब लंव्यवहारार्थप्रमाणंचशाइंलविक्रीडितेनाह ॥ होरेति। 
होराळमंतत्स्वामिनातत्पतिनावीक्षितादष्टावीर्योत्कटाबलवतीभवाति। तथातेने- 
वथुतासंडुताबलवती भवति । तथा गुरुणाजीवेनवीक्षितायुताचबलवती भ- 
वति ज्ञेनडुधेनवीक्षितायुताच बलवतीभवति । नान्येश्चेति । अन्येग्रेहेःस्वामि- 
गुरुज्ञवर्जितैः दृष्टायुतावाबलवतीनभवाति । अथ यद्युक्तानक्तेमिश्रेयुंतदृष्टा 
सवति तदामभ्यबला अर्थादेवस्वामिरुरुज्ञवर्जेमन्येयुतदृष्टाबलहीनाभवति । 
तथाच बादरायणः । जीवस्वनाथशशिजेर्युतदृष्टाबलवतीभवातिहोरा । रोषेबे- 
लहीनास्यादेवंमिश्रेस्तुमध्यवला ॥वलहीनायदिसर्वैनेवीक्षितानेवयुक्तावा॥केंदः 
स्थाइाति ।वीयॉत्कटाइत्यजुवत्तेते अत्रादिशन्दोळ्पोदष्टव्यः । केंद्रस्थाः सवेएवरा- 
शयोबलिनोभवंति पणफरस्थामध्यबलाः आपोङिमस्थाहीनबलाः । अत्रकेचित्‌ . 
केन्द्रपणफरापोझिमस्थानां द्विपद्चठुष्पद्कीटानांयथाकमंवलवच्वंब्याचक्षते 1 
तदयुक्तम्‌ । यस्माद्वादरायणः केंद्रस्थातिबलाः स्युमेध्यबलाः पणफराभिताज्ञे- 
याः ।आपोक्षिमगाः सर्वेहीनबलाराशयः कथिताइति । द्विपदाद्योह्विनिशिच 
प्रा््तिचसंध्याद्वयइाति । वीर्योत्कटाइत्यनुवर्तते द्विपदादयोद्विपदचतुष्पदकीटाः 
यथाकममह्नि निशिचप्राततेचसंध्या द्वयेवीयोंत्कटाभवंति । अह्निदिनेद्विपदाबलिनः 
निशिरात्रौ चतुष्पदाः संध्याद्वयेकीटाः अत्रनकेवलंवृश्चिकः यावदाप्याः सत्रे 
कीटग़रहणेनज्ञेयाः । अत्रच्रीदेवकीतिः मिथुनतुळङ्गुंभकन्यादिवाब्रलाधन्विन- 
श्वपूर्वाधम्‌ । अजवृषसिंहारात्रोमृगहययोः पूर्वपश्चाद्धे। वृ्चिकमीनङुलीरामकरां- 
त्यार्दधेचसंध्यायामिति । पूर्वाद्धेविषयादयः कृतगुणाइति विषयाइन्द्रियाणिता 
निपंच तदादयः पंचषट्सताष्टनवद्शायावत्‌ एतेसवेएवकृतगुणाश्चतुयणिताः 
पूर्वार्द्वेमानम्‌ । कस्य । पक्ृतत्वाद्ग चक्रस्य ।पूवोद्धेप्रथमरारिषट्रेइत्यर्थेः । प्रती- 
पंचतत्‌ यदेवचकपूर्वाद्धे मेषादीनांराशीनां षण्णांप्रमाणंतदेव प्रतीपंविपयेस्तं 
तुलादिपुषट्सुमानम्‌।तद्यया विषयादयः५। ६।७। ८। ९। १० एते चतुगुणिता 
जाताः २०।२४।२८।३२।३६।४ ० एतेप्रमाणंमेषा दी नांव्यत्ययाच तु लादीनामिति। 
तथाचसत्यः।चतुरुत्तरोत्तराःस्युविशतिभागाभवंतिमेषादे ।मानमिहाद्धेपूर्वेमीना- 
येचोत्कमादद्धी।भागव्यवहारश्चक्षेेभागेनेकेन काले दशचषकाभवाति । यस्माद्या 
कलाक्षेत्रेसाकालेप्राणइाति । यस्माद्गट््रह्मगुतेनो क्तम्‌ ॥ लंकासमपश्चिमगंप्राणे-' 
नकलांभमंडलंख्रमतीति । एवमेतेभागादशणणिताश्चषकाभवंति ।तत्रैतजातम्‌ 
कालेयाघटिकासाषष्ट्यधिकेनशतत्रयेणणणिताप्राणाभवंति क्षेत्रेचताएवविलि 
तास्तासांषष्ट्याभागमपहत्यषडभागाःक्षेत्रेभवंति एवंमेषादीनांप्राणभागादरा- 
गुणिताश्चषकाभवंति तेनचषकशतद्वय॑मेषमीनयोःप्रमाणम्‌ एवंचत्वारिशदवि- 
कंशतद्वयंवृषकुंभयोः ॥ शतद्वयमशीत्याविकंमिथुनमकसयोः इांतत्रयंविशत्य- 

श्‌ 


(१८) बृुहज्जातकस्‌- [ राशिप्रभेदोऽ- 


धिकककेटधतुषोः शतत्रयंपष्टयधिकंसिंहव्राश्वेकयोः शतचतुष्टयंकन्यातुरूयो 
एतएवचषकादशविभक्ताभागत्वेनपरिकल्पिताः यतः्षेत्रेदराभिश्वषकेभांगोभ- 
वाते । ननुचरदलवशात्मतिदेशमननुरूपेषुराठयुद्येषुगाणितस्कंधसिद्धेषुर्किमर्थे- 
अकरूपंतदुदयप्रमाणंदर्शितमाचार्येण । अत्रोच्यते ।'नष्टचितादिष्वर्थपरिज्ञाना- 
यएरुषावयवानां हस्वदीघेत्वज्ञापनायोपयुज्यते । तथाचयवनेदवरः । आद्यंतरा- 
शिरुद्यप्रमाणंद्वौ द्वौ सुइतौं नियतंप्रदिष्टो।कमोत्कमाभ्यामाविपंचमंस्याचकारद्वयो- 
` विंद्वुदयप्रमाणस्‌॥एवंप्रमाणानिण्हाणिङुद्ध्वाहस्वानिमध्यानितथायतानि।च- 
कांगमेंदैः सहृशीकृतानिमार्गप्रमाणानिविकल्पयीत । अंगविभागकल्पनेवक्ष्यति 
कादिविलमाविभक्तभगात्रइाति। तत्रयस्मिन्नंगे दी व राशिभंवाति दीर्घाधिपो वाग्रह- 
स्तदंगंदीघभंवति मध्ययोमंध्यं हस्वयोहंस्वमिति । तथाचसारावल्याम्‌ हस्वा- 
स्तिमिगोजघटामिथुनधनुःकर्किमृगसुखाश्वसमाः । वृश्चिककन्यामृगपतिवणि- 
जोदीर्घाःसमाख्याताः।एमिलंभादिगतेःशीषेप्रभृतीनिसवंजंतूनास्‌ । सद्दशानिच 
जार्यतेगगनचरैश्चैवतुल्यानि ॥ तथाचसत्यः॥ दीघोधिपतिर्दीघिंगहेस्थितो;वयव- 
दीधेकृङ्गवति । एवमादिष्वर्थेष्वेतेविकलट्पनाकार्या लमो दयनिरूपणागणितस्क- 
धसिद्धिरेवकार्योति । दुश्चिक्यसहजमिति । सहजस्यततीयस्थानस्यदुश्चिक्य संज्ञा 
तपश्चनवमामेति नवमस्थानस्यतुतपःसंज्ञा ञ्याद्य॑त्रिकोणंचतत्‌ तदेवनवमं 
स्थानंत्र्याद्यंत्रिकोणं त्रिशब्दआद्योयस्यतत्रिकोणमित्यर्थः । त्रिकोणंचतंदेव 
नवमामिति ॥ १९ ॥ 


रक्तःथेतःशुकततुनिभःपाटलोधूमरपांडुच्चित्र'कृष्णःकनकस- 
हशःपिगरःकडुरः्चा ॥श्चःस्वच्छःप्रथमभवनाथेषुवणाःइवत्वं 
सुवाम्याझाख्यादेनकरयृताद्भादाद्रितीयंचवाशः ॥ २० ॥ 


अधुनाराशिवणोन्मंदाकांतयाह ॥ रक्तइति । प्रथमभवनंमेषस्त दादयेषु ॥ मे- 
षादिषुराशिषुयथाकममेतेवर्णाः । तत्रमेषोरक्तोलोहितवणेः । वृषःइवेतः शुक: । 
मिथुनःञ्ुकतनुनिभः हारितइत्यर्थः । कर्केटःपाटलः पाटलापुष्पवणेः इंषत्कू- 
ष्णरक्तइत्यर्थः।सिंहोधूस्रपांड्रीषच्छुङ्कः । कन्याचित्रा नानावर्णेत्यर्थ: । तुलाकृः 
ष्णः। वृश्चिकः कनकसदराः सुवर्णवर्णः । धन्वीपिंगलः पीतवणेः । मकरः 
क्रः शु्ककपिलव्यामिश्रवर्णः । कुंभोबश्वुः नङुलवणेसहृशः । 
णँमत्स्यवर्णइत्यर्थहति।प्रयोजनम्‌ वियोनिजन्मज्ञानेलमांशाकादिवक्ष्यति एव; 
त्बंस्वाम्याझाख्यामिति । स्वामिनआशास्वाम्याशा आशादिकू तत्रष्ठवत्व 
पुवस्यभावःएुवत्वम्‌ । सवैस्यराशेःस्वाम्याशाख्यस्थानंशुवत्वनिन्नतेत्यथः । यथा 
अेपवृश्चिकयोभौंमोविपतिः तस्यदक्षिणादिकतत्रतौछुवसंज्ञौ वृषतुळयोः 






ध्यायः १ ] उत्पककृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (१९) 


शुक्रोधिपतिः तस्याम्रैयीदिक्‌ तत्रतोएवसँज्गौ मिभुनकन्ययोर्बुधोधिपति- 
. स्तस्योत्तरादिक तंत्रतोछुवसंज्ञौ कर्कटस्यचंद्रोयिपतिस्तस्यवायवीदिक 
तत्रसएवसंजः सिंहस्यादित्योधिपतिस्तस्यपूर्वादिक्‌ तत्रसछुवसंज्ञः थ- 
'न्विमीनयोर्जीवोधिपतिस्तस्यैशानीदिक्‌ ` तत्रतौष्ठवर्सज्ञी  मकरकुंभयोः 
सौरोधिपतिस्तस्यपश्चिमादिक्‌ तत्रतोषुवसंज्ञौ । एवंराशिस्वामिनोया 
दिकू तद्दिक्छवोराशिज्ञेयः । प्रयोजनम्‌ हतनष्ठादिषु तादिडसखं 
चौरादेः । अन्यञ्चयात्रायासुपयुञ्यते । तथाचसारावल्याम्‌- भवनाधि- 
पतिग्रामछुवइहयवनेः प्रबंधतः कथितः ॥ तव्ट्ुवगोविनिहन्यादचिरेणमहीप- 
तिःशत्रूनिति॥ दिनकर्र॒ताद्गाद्वि्तायंचवेशिरिति। दिनकरः सूर्यस्तेनयु॒तो यो रा- 
शिस्तस्माडितीयोवेरि संज्ञः ।प्रयो जनंयात्रायांवक्ष्यतिवेशिर्विलम्रोपगतोयियासो 
रिति ॥ तथाच॥ वेशिस्यानेचसद्गहइत्यादि । अत्रसंँज्ञाध्यायेयाःसंज्ञाउक्तास्ता 
डिप्रकाराः तत्रकाश्चित्संज्ञामात्रप्रयोजनाः ॥ काश्चित्फलनिर्देशप्रयोजनाः ॥ 
तत्रेमाःसंज्ञामात्रप्रयोजनाः । यथाळम्नस्यहोरा । तृतीयस्यदुश्चिक्यम्‌। चतुर्थस्य 
हिडुकम्‌ । पंचमस्यत्रिकोणम्‌ । सप्तमस्यद्ूनस्‌ । नवमस्यत्रिकोणसंज्ञा । दराम- 
स्यमेषूरणम्‌ । द्वादशस्यरिःफम्‌ । चतुर्थाष्टमयोश्चतुरखसंज्ञा । लम्नचतुर्थ- 
सततमदशमानांकंटककेंदसंज्ञा चतुष्टयसंज्ञाच । तथाद्ितीयपंचमाष्टमेकादश- 
स्थानानांपणफरसंज्ञा । तृतीयषष्ठनवमद्वादशानामापोङिमसंज्ञा । एताःसं- 
ज्ञामात्रप्रयोजनाः इमाश्चफलिदेशप्रयोजनाः । तत्रळमस्यतनुसंज्ञाकर्पसंज्ञाच 
तेनलमाच्छरीरवृद्वचन्वेषणमारोग्यान्वेषणंचकार्यम्‌। दिती यस्यङुटुंब संज्ञास्वसं- 
ज्ञाच तेनतस्माञ्ज्ञातिधनान्वेषणंकार्यम्‌ । तृतीयस्यसहजसंज्ञाविक्र मसं- 
ज्ञाच तेनतस्माद्त्रातृगांपुरुषार्थस्यचान्वेषणंकार्यम्‌ । चतुथेस्यबंधुसंज्ञा 
वेरमसंज्ञासुखसंज्ञाच तेनतस्मादधुसुखगहाणांचान्वेषणंकार्यस्‌ । पं- 
चमस्यड्॒द्विसंज्ञापुत्रसंज्ञाच तेनतस्माञुदिपुत्रयोरन्वेषणंकार्यम्‌ । षष्ठस्या- 
रिसज्ञाक्षतसंज्ञाच अरिशब्दःशछुवाची क्षतशब्दोत्रगवाची तेनतस्मा- 
दरातित्रणान्वेषणंकायेमू । सप्तमस्यदारसंज्ञाचित्तोव्य संज्ञानामित्रसंज्ञाच दार- 
डाब्दोभार्यावाची ' चित्तोव्यशब्दः कामवाची जामित्रशब्दोतिवाहवाची ते- 
नतस्माद्वार्याकामिवाहान्वेषणंशार्यम्‌ । अष्ठमस्यमरणरंभरसंज्ञा मरणंमृस्यु : 
संभ्रशब्दःपापपर्यायः तेनतस्मान्मरणपापान्वेषणंकार्यम्‌ । नअमस्यश॒भ संज्ञागु- 
रुसंज्ञातपःसंज्ञाच शुभशब्देनात्रधमोज्ञेयः गुरुषोमातृपित्रपूवेकाः तपोब्रतादि 
तेनतस्माद््मैमातृपितृपूर्वकाणांगुरूणांतपसांचान्वेषणंकार्यम्‌ । दरामस्यास्पद_ 
कर्भेसंज्ञा आस्प दशब्दःकर्मवाचीस्थानवाची वा।कर्मास्पदसंज्ञेसुप्रसिद्धे तेनतस्मा- 
ल्कियाभावान्वेषणंकार्यम्‌ । एकादशस्यमवायसंज्ञा । भावशद्दोत्रविद्यादिगु- 


` 


4 
(२०) ` बृहज्ञातकस- [ ग्रहयोनिप्रमेदो;- | 


णसंपत्मापिवाची आयदाव्दोथेवाची तेनतस्मात्तयोरन्वेषणंकायेम्‌।व्ययइति द्वा- 
दशस्याख्या तेनतस्माब्ययान्वेषणंयकायम्‌ ।तृतीयषष्ठदशामै का दशस्थानानासुपः ` 
चयसंज्ञा उपचयकरत्वात्‌।इदंचतेषासुपचयकरत्वं यदितञ्रस्थाःपापाअपिशुभफ- 
लप्रदाभवाति । तथाहि । षष्ठस्थानंविनासौम्याःसर्वत्रभावविदव्वाद्विकराः।षष्ठस्थाः | 
पुनररिहानिनक्ुवतिक्षतहानिच ॥ पापास्तूपचयस्थाभावविवरद्विकुर्वाणाअपिषः 
छुसुपचयस्थानंप्राप्यतञ्चित्यदुष्टभावयोररिक्षतयोरपिहानिङुरवेति ।यतस्तेषासुप- 
चयकराइत्यन्वर्थसंज्ञा । उपचयस्थास्तएवपाप दाभावहानिङुर्वाणाआपिअष्टमद्वा- 
द्शस्थानविचित्यमनिष्टभावंभावस्यानिष्टत्वात्स्थानस्यो पचयात्मकत्वाद्राद्विप्राप- 
यंति।तथाचश्रीदेवकीतिंः। सोम्याः षष्ठेपापास्तन्वर्थषुखारिधर्मधीदयुनगा?।कुयुभो- 
वविपत्तिशेषोपगताश्चतदराद्विमिति एतद्विशेषवचनंविनासर्वत्रोपतिष्ठतइति।२०॥ 
इति श्रीभट्टोत्पलविरचितायांब्रृहज्ञातकवि वृतोराशिग्रभेदोनामम्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


काळात्मादिनक्न्मनस्तुहिनशुःसत्वंकुजोज्ञोवचोजीवोज्ञान- 

सुखेसितश्चमदनोदुःखं दिनेशात्मजः ॥राजानोरविशीतशक्षि- 
तिसुतोनेताकुमारोवुधःसूरिदानवपूजितश्वसचिवोप्रेष्य'सह- 
म्रांशुजः ॥ १॥ 


अथातोग्रहयोनिभ्रभेदाध्यायोव्याख्यायते । तत्रचराचरंजगद्रहमयमेवप्राक्का- 
लाख्यस्यपुरुषस्यकालांगानीत्येवंमेषादिनाराशिनक्षत्रमयोंग विभाग:प्रदर्शितः 
तत्मदशनेनग्रहमयएवासौप्रदर्शितीमवति यतोराशिस्वामिनोग्रहाएव अधुना 
तस्यात्मादीन्भावान्ग्रहमयानेवजगत्पालकांस्तथाराजा दीन््रहमयानेवशाडूलवि- 
कीडितेनाह॥कालात्मादिनकृदिति।काळस्यात्माकालात्मा दिनकृत्सू्यः । तस्यै 
वतुहिनशुश्चंदोमनः तुहिनेनहिमिनसदृशाःशीतलाः गावोरशमयोयस्यसतुहि- 
नणुः । सत्वंकुजोभौमः ।सत्वास्यलक्षणम्‌ अधिकारकरंसत्वंवासनाभ्युदयागमे । 
सत्वशब्दोत्रशौयेपयोयः यञ्चसिंहादीनामस्ति । तथाच एकाकिनिवनवासिन्य- 
राजलढक्ष्मण्यनीतिशास्रज्ञे। सत्वअ्रयान्मूगपतौराजोतिगिरःपरिणमंति॥ उत्कृ- 
खतरस्वभाविनेत्यर्थः। ज्ञोबुधोवचोगिरः । जीवोबृहस्पतिःज्ञांनसुखे ज्ञानेचसुखं 
चज्ञानसुखे सितःशुक्रीमदनःकामः दिनस्येशोदिनेझाःसूर्यस्तस्यात्मजः 
पुत्रःझानैश्चरोदुःखम्‌ । अत्रकालग्रहणंकाळस्यसवगतत्वप्रदरीनार्थम्‌ । अत्रनके- 
वलंकाळपुरुषस्यमेषाद्याराशयःशिरः प्रभृत्यंगविभागेनस्थिताःयावदादित्याद्स- 
श्रात्मविभागेनसर्वस्यजगतःस्थिताः । प्रयोजनम्‌ पीडितेग्रहे देहवतोपितद्ग- 
आवात्मुणपीडनंवक्तव्यंपष्टेपुष्टिरिति । । नकेवलंयावज्जन्मनिबलवाद्गयेहरतएर 


'ध्यायः: २ ] उत्पछकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । | (२१) 


` आवाआत्मादयःशुभाभवंतिदुवेलेदुबलाः कितुसोरस्याविपरीतम्‌ । तथाचसारा- 

वल्याम॥आत्मादयोगगनगेबोलिभिबेलवचराः । दुबेलेदुबेलाज्ञेयाविपरीतंदानेः 
स्मृतमिति । राजानावित्यादिरविरादित्यःशीतणश्वंदःएतौराजानौन्‌पौ क्षिति- 
भूमिरस्याःसुतःपुत्रोंगारकःसनेतासेनापतिः कुमारोवुधः कुमारोयुवराजः रा- 
जपुत्रइतिकेचित्‌।सूरिबृहस्पतिः दानवपूजितः शुक्र; एतोसचिवोमंत्रिणो सह- 
स्रांशुःसूर्यस्तस्माज्जातःशनेश्वरः सप्रेष्योदासः । ननुजगत्पालनकरणेशनेश्वरः 
प्रेष्यः किमत्रोच्यते प्रेष्यौपिस्वकमेणाँ पालकएव । प्रयोजनं जन्मनिप्रश्नकाले 
वाबलवानुपचयस्थोग्रहोभवाति तदुक्तोराजादिकर्तस्यकायंसावकोभवति अ- 
न्यथाहानिकरः ॥ १ ॥ 


हेलिःसूयेअंद्रमाःशीतरशिमिहेश्नाविज्ज्ञोबो धनश्रेंदुपुत्रः ॥ 

आरोवकःकूरहक्चावनेयःकोणोमंदःसूयेपु्रोसितश्च ॥ २॥ | 

अधुनाव्यवहारार्थेसूयेचंद्रबुधांगारकरनेश्चराणांसंज्ञाःशालेन्याहीहेलिरिति। 
सूर्यआदित्योहिलिसंज्ञः चंदमाःशीतरर्मिसंज्ञः शीतारशमयःकिरणायस्यसः 
इंढुपुत्रोडुथः सहेस्नाविज्ज्ञोबोधनः एतास्तस्यसंज्ञाःअवनिभूस्तस्यापत्यमावनेयो 
भौमः सआरःवकःक्रृकू एताःभौमस्यसंज्ञाः सूर्यपुत्रःसौरः कोणःमंदः असितः 
'एताःशनेश्वरस्यसंज्ञाः ॥ २ ॥ 


जीवोंगिराःसुरगुरूवेचसांपतीज्यःशुक्रोभ्गुथंगुसुतःसितआ- 
स्फुजिच्च॥राडुस्तमोगुरसुरश्वशिखीतिकेतुःपयोयमन्यसुपट- 
भ्यवदेच्चलोकात्‌ ॥ ३ ॥ 


अधुनागुरुगुक्राहुकेतूनांसंज्ञावसंततिलकेनाह ॥ जीवइति । जीवोबृहस्पातिः 
. सणवांगिराः सुरगुरुः स॒रादेवास्तेषांगुरुः वचसांपतिः तथाइज्यः पूज्यः देवानाम्‌ 
एताबृहस्पतेःसंज्ञाः । झुक्रोभार्गवः सएवभूगुः भूगसुतः सितः आस्फुजित्‌ 
चशब्द्‌ःससुञ्चयार्थः एताः शुकस्यसज्ञाः । राहुः स्वभोनुः सएवतमः अशुः 
. नविद्यंतेगावोररमयोयस्यसः अररिर्मारत्यर्थः असुरोदैत्यः एताराहोःसंज्ञाः ॥ 
शिखीतिकेतुः केतोःशिखीतिसंज्ञा शिखाविद्यतेयस्यसशिखी अंन्यंपयायं 
` लोकाद्‌न्यशास्त्रादुपलभ्यवदेतन्रयात्‌ । यथा । रविस्तीक्ष्णांथुदिवाकरोभा- 
, स्वास्तीकष्णरङ्मिर्भानुर्विवस्वानित्यादिकाःसू्यस्य । शशांकस्तुहिनगुमेगांकःश- 
“ शीनिशाकरोनक्षत्रपतिरित्याद्याश्चंदस्य । कुजोलोहितोभौमःक्ष्मातनयइत्याया 
भौमस्य । सौम्योरौहिणेयश्चांद्रिमगांकतनयइंदुज इत्याद्याडुधस्य । सूरिःसुरे- 


(२२) बृहज्जावकस्‌- [ अहयोनिप्रभदो$- . 


योवाक्पतिदेंवएरोहितइंद्रमंत्रीत्यायाएरोः । भागवउदानादेत्येज्योःसुरगुरुःदे- | 
त्यात्वागेत्याद्याःशुक्रस्य । यमोरविजःपातँगिशछायासुतइत्याद्याःसौरस्य। सैं- 


es का. A 


हिकेयःस्वभोनुदोनवोमृतचौरोविऽुतदइत्याच्याराहोारिति ॥ ३॥ 


hehe 


रक्तश्यामोभार्करोगोरइंडुनात्युच्चांगोरक्तगोरः्चवक्रः ॥ 


दूवाइयामोज्ञोगुरुगोरगात्रः३यामःछुक्ोभार्करिःकृष्णदेहः ॥४॥ | 


अधुनाग्रहवर्णाञ्छालिन्याह ॥ रक्तशयामइति । रक्तश्चासौरयामः पाटळपुष्प- 
बणंइत्यर्थः । एवंविधोभास्करआदित्यः । इंदुश्च॑दोगौरः श्वेतवणेप्रायः । वक्रो- 
गारकःसनाव्युच्चोनातिदीषोरक्तगोरःपञ्मपत्राभः । ज्ञोबुधःस दूवाञयामः शाद्वल- 
वर्णः । शुरुब्ेहस्पतिःसगोरगात्रोगोरशरीरः । शुक्रश्यामवर्णोनातिगौरोनाति 
कुष्णः। भास्करिःसौरिःसकृष्णदेहोऽसितशरीरः।वणेप्रयोजनं सवंग्रहेषुयोबळवां- 
स्तद्व्णस्तस्कालजातोभवति प्रश्नकालेचौराद्‌रपि ॥ ४ ॥ 
र्त ~ ~ [a [ ~~ ~ ~ ~ 
वणारताञ्जासतातरक्तहारतव्यापार्ताचचासतावल्ल्यन्व्चिजक- 
शर्वेद्रशचिकाः सूयोदिनाथाःक्रमातप्रागाद्यारविशुकलोहित- 
तमःसोरेंदुवित्सूरयःक्षीणेंद्रकेमहीसुताकेतनयाःपापाबुधर्तेुतः ५, 
अझुनाग्रहाणांवणेस्वाम्यंग्रहदेवतास्वदिक्स्वाम्यं सौम्यपापत्वंचशादूलविकी- 
डितेनाह॥वणाइति । ताम्रादयोवणोःसूयोदिग्रहनाथाः सूर्यादयोग्रहनाथाः स्वा- 
गमनोयेषांते तास्रवणेस्यादिश्योनाथःस्वामी सितस्यश्वेतस्यचंदःअतिरक्तस्याति- 
लोहितस्यभौमः हरितस्यशुकवणस्यद्ुधः विशेषिणआसमंतार्पीतोव्यापीतस्तस्य 
हरिद्वासद्दशस्यजीवः चित्रस्यनानावणस्यशुकः असितस्य कृष्णवर्णस्यसौरिः । 
योजनम्‌ हतनष्टादिदरव्यव णज्ञानंजन्मनिप्रश्नकालेचोक्तदव्यलाभोन्यथाहानिः 


अहपूजायां तद्वणेकुसुमपूजा । तथाचयाज्ञवल्क्यः ॥ वणेर्मेडळकेषुचेति । वद्वी- | 


त्यादि । सूर्यादिनाथाइभ्यनुवर्तते । सूयोदीनांनाथाः सूर्यादिनाथाः आदित्य- 
स्यवह्विरम्निर्नाथःस्वामी चंदमसोंडुजलम्‌ भोमस्यामिजःकुमारः स्वामिका- 


तिकेयइभ्यर्थः । बुधस्यकेशवोविप्णुः । गुरोरिदःशतकतुः । शुक्रस्यश- | 
चींदाणी। सौरस्यकः प्रजापतिबरहेत्यर्थः | प्रयोजनम्‌ अहपूजायाँ अहोक्तदें- | 
वताः पूज्याः तथाचयवनेश्ररःदेवाग्रहाणांजलवह्निविष्णुप्रजापातस्कद्‌महङ्‌ देः 

वी । चंदार्केचांश्चकेजभो मजीवशुकांश्चयज्ञेषुयजेतशश्वत्‌।तथाचोरनामानयन _ 
बळवद्गहोक्तदेवतापयोयनाम।तथाचयात्रायांग्रहदेवुतांसंपूज्यतदिशंयायात्‌ । त- | 
थाचसारावर्‍्याम्‌॥ताखसितरक्तहारतकपीतावोचित्रासिताइनादानाम्‌। पावकः 





थ्यायः १] उत्पछकतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (२३) 


जळगुहकेशवशकराचीविधसःपतयः ॥ पूवो दिग्रहदेवांस्तन्मंत्रेःसमभिपूज्यतामा- 
शाम्‌ । कनकगजवाहनादीन्प्रामोतिनृपोरितः शीघ्रम्‌ ॥ प्रागायाइति।प्रागाद्याः 
यूचेप्रथमादिरास्तासांपूवीदीनांरव्याद्योनाथाः तत्रपूर्वस्यांदिशिरविरादित्योयि- 
पततिः पूर्वेदक्षिणस्यांथुकः दक्षिणस्यांलोहितोगारकः दक्षिणपश्चिमायांतमो 
राइः पश्चिमायांसौरिःशानेश्चरः पश्चिमोत्तरस्यारमिदुश्चंद्रः उत्तरस्यांवितबुधः 
उत्तरपूंवस्यांसूरित्वेहस्पतिः । प्रयोजनम्‌ केंद्रस्थेग्रहेसूतिकाणहदारज्ञानंदृतनष्टा- 
दिषुचौरादेगंमनंच । क्षीणेंद्रकेंति । क्षीणश्चासाविदुश्चक्षीणेंदः कृष्णाष्टम्यद्धोच्छु- 
झञष्टम्यद्ध॑यावतक्षीणश्चंदःपरतःपूणे आयुदोयविधो कृष्णपक्षत्रयो द्‌३्यंतात्मभ्ग्रति- 
यावदमावास्यांतेसूर्यमंड लान्नो द्र तर्तावतक्षी इति । यस्मा्यवनेश्वरश्चंदस्यपाप- 
त्वंनकदाचिदपीच्छतितद्वाक्यम्‌ मासैतुशुकृप्रातिपत्मवृत्तेराग्रेशंशी मध्यव लो द्‌- 
शाहे। अ्रेष्ठोद्वितीयेल्पवलस्तृतीयेसोम्यैस्तुदृष्टी बलवान्सदेव ॥ तथाच ऋरयहोकेः 
कुजसूर्यजौचपापौशुभाः शुक्रशशांकजीवाः । सौम्यस्तुसौम्योब्यातिमिश्रितों . 
न्यैवेर्शस्तुतुल्यप्रकृतिच्वमेतीति।तस्मादेतावत्क्षीणइति ॥अके आदित्यःमहीसुतों- 

गारकः अकंतनयः्सौरिः एतेसदैवपापाः बुधस्तयुतस्तेषामेकतमेनयुक्तःपापएव 
सौम्याःशेषाः। शुङ्कपक्षाष्टम्यद्धो त्कृष्णपक्षाष्ठ स्यद्धया वत्चंदःसौ मय: बुधः पापवियु- 
तःसौम्यएव जीवशुक्रोसदेवसौम्याविति । प्रयोजनम्‌ पापसौम्यग्रहवलाज्जातः 
पापात्मकःसौम्यस्वभावश्चभवाति ॥ ५ ॥ 


बुधसूयसुतोनपुँसकाख्योशशिशुकोयुवतीनराश्चशेषाः ॥ 
शिखिशूखपयोमरुङ्गणानांवशिनोश्मिस॒ताद्यःकमेण ॥ ६ ॥ 


अधुनाग्रहाणांप्रकृतिविभागंमहाभूताधिपत्यंचौपच्छंदासिकेनाह । बुधसूयेसु- 
ताविति । बुधश्रांदिःसूर्यसुतः शानिः एतौनपुंसकाख्यानपुंसकनामानौ शशी 
चंद्रः शुक्तोभागेवएतोदोयुवतिसंज्ञो । शोषारविजीवभौमानराःपुरुषसंज्ञाःपुरुष- 
नामानः । प्रयोजन  जन्मनिचितायांहतनष्टादिषुबलवंतः स्वपक्षमेवकुवति 
एषासुपतापेतदाश्रितानासुपतापः । शिखिभूखपयोमसरुद्वणानामिति शिख्या- 
दीनांपंचानांमहाभूतानांपंचग्रहाभूमिसुतादयःक्मेणवशिनः । तद्यथा शिखि- 
नोभेभूमिसुतोंगारकोवशीभोमोभेः स्वामीत्यथेः । एवंभूमेबुधः । खस्याकाशस्य 
जीवः । पयसों५भसःझशुक्रः । मरुतोवायोःशनेश्वरः । गणग्रहणमत्रवृत्तपूरणाथ । 
नन्वादित्यचंद्रयोःकस्मान्नोक्तमित्यत्रोच्यते । तयोः पूर्वमेवोक्तं वद्दयंब्वाति ता 
वेवप्रासेद्धौ । प्रयोजनम्‌ स्वदशायांमहाभूतकृतांछायांव्यंजयंति । वक्ष्यतिच 
छायांमहाभूतकृतांचसवेइति ॥ ६ ॥ 


(२४) बृहज्जातकस्‌- [ ग्रहयोनिभरभेदोई- 


विप्रादितःशुकगुरूकुजाकोशशीबुधश्वेत्यसितोंडत्यजानाम ॥ 
चंद्राकंजीवाज्ञसितोकुजाकी यथाकरमंसत्वरजस्तमांसि ॥ ७ ॥ 


अधुनाग्रहाणांब्राह्मणादिवर्णाधिपत्यंगुणविभागंचोपजातिकयाह विप्रादित 
( ~ तोब्राझ = CC ~ या ~ C— 
इाति।विप्रादितोत्राहमणादेवेणेचतुष्ठयस्यस्वामिनोग्रहाआथिपतयःइुको भार्ग वो गुरु- 


बृहस्पतिरितौद्वौत्रामणानामाथिपती कुजोभौमोऽकेआदित्यः एतोद्वौक्षात्रियाणां 


शशीचंद्रोविश्यानां शुदाणाँ बुधःअस्तितःानेश्चरोंऽत्यजानां वणेप्रतिलोमभवानां 
चांडालमागथनिषादादीनास्‌ । प्रयोजनम्‌ हतनष्टादिपु्रदबलाचोरादीनां्रहो- 
क्तवर्णप्रभावः एषासुपघातेतद्व्गोपघातः । तथाचसत्यः ॥एरुछुकोरविरक्तोचंदः 
सौम्यःशनैश्चरश्चेति । विप्रक्षत्रियाविट्शद्वसंकराणांपरमुत्वकराः । अजयेजयेथतु- 
शटाबंग्रीतोवित्तनाशनेलामे । तेभ्यस्तेभ्यः ङु्थृ्ुणांश्चदोषांश्चपक्षांस्तान्‌ । चंदा- 
. कैजीवाइत्यादि। चंद्रःशशी अर्कआदित्यः जीवोबृहस्पतिः एतेसत्वसंज्ञाः । ज्ञो 
बुधः सितः शुक्रः एतौद्वौरजःसंज्ञौ । झुजोंऽगारकः आर्किः सौरः एतौद्वौ 
तमःसंज्गौ । एतेयथाकमंसत्वादिगुणाविपतयोग्रहाः । प्रयोजनं सव्वरजस्तमो 
वात्रिशांशेयस्यभास्करस्ताइृगिति। अन्येपुनग्रेहबलाद णयंति।तथाचश्रीदेवकी- 
तिः ॥ बलवद्धिस्तद्ठणाभवेब्नातइति । अत्राचायेस्ययवनेशव्रेणसहमतभेदः ते- 
नभोमःसात्विकउक्तः । तथाचतद्वाक्यं सत्वाधिकाभास्करभोमजीवाभ्ग्वात्म- 
कोराजसिकः शशीच। झानैश्चरस्तामसिकोजुधस्तुसंयोगतोस्माकृभतेविशेषान्‌॥ 
आचार्यस्यसत्यवचनमाभिमतम्‌।तथाचसत्यः॥ तामसिकौोङुजसौरीराजसिकोभा 
गवःशरिसुतश्चीजीवशशिभास्कराःसात्विका्रहवत्मकृतयोनृणास्‌॥ एवंयत्रयत्रा- 
चार्यस्ययवनेइवेरेणसहमतभे दस्तत्रांगी कृतंसत्यमतमपि । अथपूर्वमभिहितंसत्वं 
कुजः । 'चंद्राकंजीवाःपुनःकिमित्युक्तम्‌ । उच्यते । इहणुणवचनःसत्वशब्दस्तत्र 
शोयपयांयः यःकार्याकार्यप्रवृत्तानांसिंहादीनामप्यस्ति  येनएकाकिनोपिवनवा- 
सिनः।तथाच एकाकिनिवनवासिन्यराजलक्ष्मण्यनीतिशास्रज्ञे । सत्वस्थितेमृग- 


AN ७", 


पतौराजेतिगिरःपरिणमंति ॥ अथुणस्वरूपं यःसात्विकस्तस्यद्यास्थिरत्वंसः 


त्याजवंब्राह्मणदेवभक्तिः । रजोधिकःकाव्यकलाकतुसतरीसंसक्ताचित्तःपुरुषो-'` 


. तिश्रः | तमोथिकोवंचायितापरेषांमूखोलसः ऋधरपरोतिनिदहाति ॥ ७ ॥ 
मधुपिंगलहक्चतुरञ्नतञःपित्तप्रक्ृतिंःसविताल्पकचः ॥ 
तबुवृत्ततबुबेहुवातकफः प्राज्ञश्वशशीमदुवाक्छुभटक्‌ ॥ ८ ॥ 


अधुनाचंद्रांकयोः स्वरूपंतोटकेनाह॥मधुपिगलद्गिति । मधुवात्पिगलाइष्टि- 
यैस्यसः ईषत्कातराक्षः चतुरखतनुः प्रसारितभुजद्वयप्रमाणसमीच्छायः पित्त- 


ध्याय: २] उत्पछकृतसंस्कृतटीकासमतस्‌ । (२५) 


प्रकृतिः पित्ताथिकः अल्पकचोविरलकेशः एवंविधः साविताआदित्यः । 
तबुव॒त्ततञुरित्यादि । तन्वीचासोवृत्ताचतनुव्रत्ताताहशीतयेस्यसतनुवृत्ततडु । 
कृशवतुछांगइत्यथः । बहुवातकफःप्रभूतमारुत छैष्मा प्राज्ञोमेधावी मूदुवाककोम- 
लूभाषी शुभद्दक दर्शनीयाक्षः एवंविधःरदीचंद्रः ॥ ८ ॥ 


कूर्हक्तरूणसूतिरूदारःपेत्तिकःसुचपलःकृहामध्यः॥ | 
िष्टवाक्सततहार्यरूचिज्ञेः पित्तमारुतकफप्रक्कतिश्च ॥ ९ ॥ 
अथागारकवुधया, स्वरूपस्वागतयाह ॥ऊूराइति।कराइष्टाइकहष्टियस्यसऊू- 


रदृगंगारकः सचतरुणमूर्तिः नित्यंयोवनोपिताकाराविग्रहः । उदारोदाता पेत्ति- 
कः पित्तबहुलः सुचपलोतीवास्थिरचित्तः कृशमध्यस्तनूद्रः एवंविधो$गारक 
छिष्टवागित्यादि छिष्टवाग्गद्गदभाषी सततहास्यराचिः नित्यंपरिहासशीलः 
पित्तमारुतकफमक्राति दॉषत्रयोरवणस्वभावः एवंविधोज्ञोडुधः ॥ ९ ॥ 
Rs ° किक A अ (थि फात 5 
बुहत्तजुपगळसूधर्जक्षणोबृहरुपतिःश्र्मातःकफात्मकः ॥ 
~ ७ ~ ह र 
शृशुःसुखीकांतवपुःसुलोचनःकफानिलात्मासितवक्रसूद्ध्ज।।१०॥ 
अथजीवशुक्रयोः स्वरूपंवंशस्थनाह ॥ बृहत्तनुरिति । बृहत्तनुःस्थूलशरीरःमूर्धे- 
जाःकेशाइक्षणे नयनेच पिगलेकपिलेयस्य । कपिलकेशकातराक्षइत्यर्थः । श्रेष्ठम- 
तिधेरमानुगप्रज्ञः कफात्मकःछेष्मात्मा एवोविधो बृहस्पातिः । थृणुरिव्यादि । सु- 
खीनित्यंसुखासक्तः । काँतवपुदेशनीयशरीरः । सुलोचनःशोभनाक्षः । कफा- 
निछात्मा्ेष्ममारुतप्रक्कातिः असितवकमूद्धजः असिताः कृष्णावक्राः कुटिला 
मूद्भेजाः केशाःयस्य । कृष्णकुटिलकेशइत्यथेः । एवंविधोभुगुःशुक्रः: ॥ १० ॥ 


मंदोळसःकपिलह कशदीधेगात्रःस्थूठद्विजःपरुषरोमकचो नि- 
लात्मा ॥ स्राय्वस्थ्यसृक्त्वगथशुकवसेचमजामंदाकंचंद्रबु 
धशुकरसुरेज्यभोमाः ॥ ११ ॥ 


अधुनाशनेश्वरस्वरुपंस्ताय्वादिसारत्वंचप्रहा श्रयंवसंततिलकेनाह॥ मंदी लसइति। 
अलसःक्रियास्वपटुःकापिलदकपिंगलाक्षः।कृशंदुर्बलं दीघेमुच्च तरंगात्र॑यस्य गात्रा- 
णिवासः दुबेलोध्वेदेहः स्थूलादिजोबृहदंतः।परुषरोमकचःरूक्षतनूरुहकेरः अनिः 
लात्मा वातप्रकृतिः एवंविधोमं दःदानेश्चरः। स्राय्वस्थीत्यादि॥मंदादीनांग्रहाणां 
स्राय्वादिसारत्वं स्राय्वस्थिनीम्रासेद्धाथेदेहवतांशनैश्चरादित्यो स्राय्वास्थिसारौ 
शनैश्चरःस्रायुसारः आदित्योस्थिसारः । असयाथिरंतचंद्रमाः । त्वक्चमेतडुध; । 
अथशब्दआनंतर्याथें।शुकरेतः तच्छुकः।वसामेदस्तत्सुरेज्योगरुः।मजाअस्थ्यंतगे- 


,(२६) बृह्जातकस्‌- . | ग्रहयोनिप्रभेदी- 


तोधातठाविशेषःसभौमः । अ्रहाणाँस्वरूपज्ञानप्रयोजनम्‌ लभनवांदापतुल्यतनुः 
स्यादित्यत्रोपयुज्यते।जन्मकालेयोग्रहीबलवाँस्तत्पठितस्वरूपस्तत्कालजातोमव 
ति तद्धातुसारश्व हृतनष्टादिषुप््नकालेप्येवंविधाधातुरूपाश्चौरादयः व्याधिप्र- 
अयल्कम्॑यश्चलमेनवांशकोवतेतेतत्स्वामिनोबलवशादभिहितदोषभवापीडा। ११। 


देवांग्वाश्निविहारकोझशयनक्षित्युत्करेशाःकमाद्र्रस्थूलमश्ु- 
क्तमय्निकहतंमध्यंहढंरुफाटितम्‌ ॥ ताम्रेस्यान्मणिहेमथुक्तिरज- 
तान्यकाच्चसुक्तायसीद्वेष्काणेःशिशिरादयःशशुरूचन्ञग्वादिषू- 
द्यत्सुवा ॥ १२ ॥ 


अडुनाग्रहार्णास्थानवस्रदव्यतुप्रश्चत्वंशाटूलाविकीडितेनाह॥देवांब्वग्नीति। अ- 
कासरभ्ट्रततदादीनांग्रहाणांक्रमादेवादीनि स्थानानि तत्रदेवस्थानमादित्यस्य । 
अडुस्थानचद्रमसः। अभिस्थानंभोमस्य । विहारस्थानंकीडास्थानंबुधस्य । कोशो 
भाडारागारंतत्स्थानंबृहर्पतेः । शयनस्थानंशुकस्य । क्षिव्युत्करःअवकरराशिस्त- 
त्स्थानंशनेश्वरस्य । एषांस्थानानामेतइंशाःस्वामिनः। प्रयोजनं बळवतिग्रहेग्रहोक्त- 
स्थानेप्रसवज्ञानं हतनष्टादेश्चोरादेः स्थानंद्रव्यस्यच । वस्तरामित्यादि अर्कादिति 
सवेत्राबुवत्तिः तत्रस्थूलतंतुकृतमादित्यस्यवस्रम्‌। अशुक्तंनवंचंदस्य। अभिनाहत- 
अकदेशदरधंभोमस्यकेनांडुनाहतंलिन्नंवधस्य।मध्यंनातिनवंनातिजी णंत्रृहस्पतेः 
हृढकालातरस्थायशुक्कस्य । स्फाटतजीणशनश्चरस्य । प्रयोजन सूतिका- 
वस्नज्ञानेहतनष्टा दोॉचतायांचवळवद्रहवरादस््रज्ञानम्‌ । तास्र॑स्यादित्यांदे। आ- 
दित्यस्यतास्रं चंदस्यमणयः भौमस्यंहेमसुवर्ण वुधस्ययुक्तिः युञ्यतइ- 
तियुक्तिः रीतिकांस्यादे रजतंरोप्यंबृहस्पते स्वस्थानस्थस्यसुवणेम- 
पि सुक्ताशक्रस्य अयःकृष्णलोहसीसत्रपुणीचशानेश्चरस्य । तथातेनेवसूक्ष्म- 
जातकेउक्तं अकांदिताम्रमणिहेम थुक्तिरजतानिमौक्तिकंलोहम्‌। वक्तव्यंबळवद्गि 
स्वस्थानेहेमजीवोपे । तथाचबाद्रायणः॥ अर्कस्यतास्र॑मणयोहिमांशोभोमस्यहे 


अ) फू. र. 


महडुस्ुुतस्यथुक्तः।जांवस्यराप्यस्वगृहास्थतस्यतस्यवहेमोरानसश्चसुक्ता ॥ताक्ष्णा- . 


झुद्हप्रभवस्यसांसकृप्णायसचप्रवदातेतज्ज्ञाः । प्रयोजन सातकाणहबलवदहू- 

हेदव्यसचाहतनट्रादिचितायाँदव्यनाशादिपरिज्ञानँ तच्छुभदशायाँतस्मिच्चुप- 
चयस्थेतदातिः उक्तविपरीतेहानिः । देष्काणरित्यादि।अत्नशकारादिभिगुपर्यतै- 
वर्णःसज्ञायः शनेश्वरप्रभतीनांगुवेतानांवत्तानुरोधान्निदेशःकृतः शनेश्वरशुकऋरु- 
धिरचंदडुधगुरुष्धत्सुलमगतेषु शिशिरादयःषडतवोज्ञेयाः तत्रशकारोपलाक्षित- 
झानेश्चरःतस्मिद्वदयतिलमस्योशिशिरतुरविज्ञेयःशुकारोपळक्षितःछक्ः।तास्मड॒दयः 
1तिवसंतः ।रुकारो प लाक्षितोरुविरोभोमस्तस्मिनग्रीष्मः। चकारोपलाभषितश्च दर्तः 
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भ्यायः२] | _ उत्पळकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (२७) 


स्मिनवर्षा । ज्ञोब्जघस्तस्मिञ्छरत्‌।एकारोपळक्षितोरुरुस्तस्मिन्‌हेम॑तः । आदि- 
त्येप्युदयतिय्रीष्मः। तथाचबादरायणःग्रीप्ममथप्रवदंतिङुजार्काविति । देष्का- 
णैरित्यस्यवाइत्यनेनव्यवहितेनसंबंधः। देष्काणैवोंद्यद्गिः शनेश्चरादिसंबायिभिः 
शिशिरा दयोज्ञेयाः।एतदुक्तंभवाति । लभेग्रहाभावेशानेश्चरेदेष्काणेलमगतेदिशिरः 
एवंशुकदेष्काणिवसंतः भोमद्देष्काणे ग्रीष्मः रविद्रेष्कणिग्रीष्मएव चंदरदे- 
य्काणेवर्षाः बुधदेष्काणेशरत्‌ जीवद्रेष्काणेहेमंतः॥अत्रचसुख्योग्रहोद्येनतुनिर्दे- 
झास्तदभावेद्रेष्काणेनेतिज्ञातव्यम्‌ । बहूनासुद्येपिद्रेष्काणेनेव केचिद्वहूना- 
सुद्येवळवद्रहेणेतिव्याचक्षते । तथाचमाणिव्यः॥व्यायेलंयोपगतेयोंबळवांस्तद्वह-- 
तुनिर्देशशति । तत्रेतज्जातं लमेयोग्रहःस्थितस्तदुक्तऋतुर्वाच्यः बइुषुलमगतेपुयो 
बलवान्‌ ग्रहाभावेद्रेष्काणपतेकलुनिर्देशः । प्रयोजनं नषए्जातकेऋतुनिदेंशो 
हतनष्टादिचितायांचोति।अत्राचारयेणग्रहाणांशाखाधिपत्यंनोक्तम्‌ । उक्तंचस्वल्प- 
जातके ॥ ऋगथवेसामयज्ञुषामधिपाणुरुसौम्यभौमसिताः । ऋग्वेदाधिपतिर्गुरूः 
अथवेवेदाधिपतिःसौम्यौबुधः सामवेदाधिपतिःभौमः यजुर्वेदायिपतिःशुकः ।. 
ग्रयोजनं वलवतिशाखायिपेत्राह्मणोजातस्तच्छाखापाठकोभवाति ब्राह्मणेचोरे 
जातिशाखाविज्ञानम्‌ अनिष्ठस्थानस्थेग्रहेतन्मंत्रेःशांतिरिति ॥ १२ ॥ 


ब्रिदशत्रिकोणचतुरख्नसप्तसान्यवलोकयंतिचरणाभिवृद्धितः ॥ 
रविजामरेज्यरूघिराः परेचयेक्रमशोभवंतिकिळवीक्षणेविकाः॥१३ 


अथग्रहाणांदष्टिस्थानानिनिसर्गदृष्टिफलानि चप्रहषिण्याह ॥ त्रिदशोति । य- 
स्मिन्स्थानेग्रहाःस्थितार्तस्मात्रिदशादीनिस्थानानिचरणाभिवाद्वितः पादवृद्ध्या 
ऽवलोकयंति ग्रहो यास्मिन्राशो स्थितस्तस्मायर्तृतीयोगरहो द्शमश्च तथातृतीय दश . 
मस्थोराशीयौतौपादेनचतुर्थभागदष्टयाऽवलोकयाति एवंत्रिकोणस्यीनवपंचमस्था 
नगतावर्धेदृष्टया।चतुरखेऽष्टम चतुरथेअष्टमचतुर्थस्थानस्थोपाद्नदृष्ट्या । सप्तमं 
गुहंपरिपूर्णदृष्टया।चरणाभिवद्धितइत्यत्राभिशब्दोवीप्सांयोतयति चरणवृद्धया 
पादवृद्धवेत्यथेः ।यावत्पाददृष्टयापञ्यान्तितावर्‍फळंप्रयच्छंति।तथाचस्वरपजात- 
के॥दशमवृतीयेनवमपंचमेचतुर्थौष्टमकलत्रंच। पर यातिपा दवृद्धधाफलानिचैवंप्रय 
च्छंति।अर्थादिवग्रहोन॒क्तस्थानानिनपरयतीति।तथाचसारावल्यां सब्यंपर्यंतिसदा 
गरहान्म्रहाश्चरणवृद्वितःसवें । त्रिदशात्रिकोणचतुरखसत्तमगताःक्रमेणेवापूर्णपरयति 
रविजस्तृतीयदशमेत्रिकोणमपिजी वः।चतुरसंभूमिस॒तः सितार्कडुधहिमकराःक- 
छत्र॑च।। तथाचयवने३वरः। द्वौ पश्चिमो षष्ठमथद्वितीयंसंस्थानरारेःपरिहत्यराशीन. 
शेषान्महःपर्यातिसर्वकालामिष्टेषचैपांविहितादणिष्टा ॥ जामित्रभेदष्टिफलंसम- 


(२८) बृहज्जातकस्‌- , [| ग्रहयोनिप्रभेदो$- 


अंस्वपादहीनंचतुरखयोश्च । बत्रिकोणयोईप्टिफलाधंमाहुदुश्रिक्यसन्ञेदशमेच 
'पादम्‌ ॥ रविजामरेज्यरुधिराइति । किलेत्यागमसूचने । चरणाभिषृद्धि तइत्यनु- 
वतेते । एतेरविजादयश्ररणाभिवृद्धितः पादोपचयाद्वीक्षणेदर्शनेक्रमशोधिक- 
फलप्रदाभवंति। रविजःसौरिःसुदर्शनेपादफलप्रदः अमरेज्योबृहस्पतिर्धफलप्र- 
दः रुविरो$गारकः सपादहीनफलप्रदः अपरेकंचँद्रबुधशुकरास्तेवीक्षणेसमग्रफल- 
प्रदाः एतन्नैसर्गिकंग्रहाणांदृष्टिफलूंस्थानवशादितेषांयथास्व॑दृष्टिफलम्ह्ममे वमेके 
'व्याचक्षते।अपरेत्वाहु।स्थानफलमेततातिनत्रिद्शादिस्थानगतान्प्रहराशीन्पश्यंतो 
'रविजादयोदशनेधिकफलप्रदाभवंति । तद्यथा वृतीयदशमस्थान्प्रहान्राशीन्वा 
शानेश्वरःपतयन्नन्येभ्योग्रहेभ्योधिकफलपरदोभवति परिपूर्णपश्‍यतीत्यर्थः । एवं 
त्रिकोणस्थाञ्जीवः चतुरखगान्भोमः सप्तमस्थान्सूर्यचंद्रबुधशुक्राः । एतञ्चबद्दु- 


See 


तराणामाचार्याणांमतम्‌ । तथाचभगवान्गारगिः। दुश्चिक्यदशगान्सोरिस्तरिकोण- ` 


सथान्बृहस्पतिः ॥ चतुर्थाष्टमगान्भौमःरेषाःसत्तमसंस्थितान्‌ । भवंतिवीक्षणे 
नित्यसुक्ताधिकफलायहाइति ॥ १३ ॥ 
३ रू क ५१ : 
अयनक्षणवासरतवासासाळ्चससाश्चभारुकरात्‌ ॥ 
~~ ~ ३७ 

कटुकलवणतिक्तमिश्रितामधुराम्ठोचकषायइत्यापे ॥१४ ॥ 

अधुनाम्रहाणांकालनिर्देशरसनिदेशंचवैतालीयिनाह॥अयनइाति । भास्करादा- 
'दित्यासभृव्ययनादिकालनिर्देशः तत्रायननिर्देशोभास्करात्सूर्यात्‌ क्षणोसुहर्त- 
स्तन्निर्देशश्चंदात्‌ वासरोदिवसस्तन्निर्देशोभौमात्‌ कतुर्मासडयात्मकस्तन्निदेशो 
बुधात्‌ मासानिदेशोजीवात्‌ मासाद्ध पक्षस्तन्निर्देशःशुक्कात्‌ समाःसंवत्सरास्त- 
न्रिदेशःसोरात्‌। प्रयोजनम्‌ प्रश्नलग्रेयस्यग्रहस्यनवांशकीदयःसग्रहस्तस्मान्नवांश 
क्काद्यावत्संख्येनवांशके भ वतितावत्संख्योऽयनादिकोग्रहोपलक्षितकालशुभाशुभ- 
फलपक्तोवाच्यः । अन्येत्वेवंव्याचक्षते । लमेयावत्संख्योनवांरकउदितस्तावत्सं- 


-ख्योऽयनादिकालोंशकपतिवशाद्क्तव्यः । तथाचमागित्थः लमांशकपातितुर्यः ` 


कालोलमरोदितांशसमसंख्यः । वक्तव्योरिपुविजयेगर्भाधानेथकार्यसंयोगे ॥ क- 
टुकलवणेत्यादि । भास्करा दादित्यात्कटुकादिरसनिदेशः तत्रादित्यात्सूयोत्कटु- 
कस्यरसस्यनिर्देशः कटुकंमरीचादि चंदात्‌लवणस्य भोमात्तिकस्य तिक्तेलि 
वादि । ब्रुधान्मित्रस्यषड्सस्य जीवान्मधुरस्यमिष्टस्य शुक्रादम्लस्य सारा- 
'त्कषायस्य । प्रयोजनम्‌ आधानकालेयोबलवांस्तदुक्तरसदोहदोगभिण्याभवाते | 
तथाचसारावल्याम्‌ । मासितृतीयेस्त्रीणांदोहदकोजायतेवरयम । सरसाधिपस्य 
भावैर्विलम्योगादिभिश्चित्यः ॥ भोजनात्रयेचप्रश्नेग्रहोदयेतन्नवांशकोदयेवातदु- 
-क्तरसान्वितभोजनज्ञानामाति ॥ १४ ॥ 


ति सायास वसा पा २३ 





` व्यायः २] उत्पळकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । 2 (२९), 
जीवोजीवबुधोसितँदुतनयोव्यकाविभोमाःकरमाद्वीद्रकोविकु- 
जेंद्रिनाश्वसुद्धदःकेषांचिदेवंमतम॥सत्योक्तेसुद्दस्तरिकोणभव- 
नात्स्वात्स्वांत्यंथीधमंपाःस्वोचायुःखुखपाःस्वलक्षणविधेना- 


NAN ~ 


न्येरविरोधादिति॥ १८ ॥ 


अधुनामित्रामित्रविधिशादूल विक्ीडितेनाह ॥जीवइाति।सूयादीनांग्रहाणांक्रमा- 
ज्जीवादयःसुह्दः तत्रादित्यस्यसूर्यस्यजीवोबृहस्पतिःसुहन्मित्रं जीववुधौणुरु- 
“ सौम्यौचंदस्य सितःशुक्तःइंदुतनयोबुवःएतोभोमस्य विगतोकेःसूयोंयेभ्योरहे- 
भ्यस्ते सूर्यवर्जिताःसबेएवबुधस्य विकुजाविगतोंगारकोयेभ्यस्तेभोमरहिताः 
सवेएवब्ृहस्पतेः वींद्वकोविगतौ चंद्राकौयेभ्यस्तेसवएवशुक्रस्य विकुजेंद्विनाः कु- 
जोभोमइदुश्चंदशःइनःसूर्यःएतेविकुजेंद्विनाःसर्वएवसौरस्यहानैश्चरस्य । एवंकेषां- 
चिन्मतं नबहूनाम्‌ ।अत्रचतेषांदाच्ुमित्रव्यवहारएवेष्टोनो दासीनव्यवहारस्तस्मा- 
न्मित्रेभ्योन्येह्यमित्राणीतिकेचिद्यवनेश्वरादयः । तथाचयवनेश्चरः॥रवेरुरुभित्रम- 
तोन्यथान्येशरोस्तुभौमंपरिहत्यसवे । चांद्रेरनकोभशुनंदनस्यत्वर्केदुवर्जसुह्दः 
प्रदिष्टाः ॥ १ ॥ भौमस्यशुक्रशशिजश्रमित्रेइं दोलेधंदेवगुरुचविद्यात्‌ । सौरस्य 
'मित्राण्यकुजेंदुसू्याःशेषान्तिपून्विद्विनृणांचतद्वत्‌ ॥ २ ॥ सत्योक्तइति । सत्यो- 
क्तेहोराझास्रेस्वत्रिको णभवना दात्मीयमूलत्रिकोणराशोःस्वांत्यधीधर्मपाः स्वो- 
ख्ायुः्खुखपाश्चतेग्रहस्यसुहदोभवंति। तत्रत्रिकोणंमूलत्रिकोणंतस्मात्स्वपोद्विती- 
“सराश्यधिप; तस्मादेवांत्यपोद्वाद्शस्थानाधिपःथीस्थानपःधीस्थानस्य पंच- 
मस्यायिपः धर्मपोनवमाधिपः स्वोञ्चपोग्रहोक्तस्योच्चस्यस्वामी आयुषोष्टम- 
स्थानस्याधिपतिः । सुखपश्चतुथेस्थानाधिपति'ग्रहोमित्रैभवति स्वळक्षणविधे- 
'विरोधादन्येरपठितस्थानाविपतिभिम्रेहैःसहनायंमित्रामित्रविभागःकर्पनीयः । 
विरोधादसुहद्ववंस्वंचतल्लक्षणस्वलक्षणंस्वलक्षणेविधिःस्वलक्षणाविधिःतेनाविरोय 
स्तस्मात्‌ । एतदुक्तं भ वति।योयंस्वविधिर्मित्रलक्षणाविभागःप्रदादितःअतोन्यस्था- 
नाधिपायेग्रहास्तेग्रहस्यसुहृदोनभवंति । तथाचसत्यः॥सुदृद्स्रिकोणभवनाद्गहस्य 
सुतभेव्ययेथथनभवने । स्वजनेनिधनेधमेस्वोच्चेचभवंतिनोरोषाः । स्वजनसंज्ञं 
चतु्थेस्थानं ततोद्विराइयथिपोमित्रसंज्ञः एकराश्यधिपीमध्यम; अजुक्तराश्य- 
विपःशञ्ञः । वक्ष्यतिच द्येकानुक्तभपान्सुहव्समरिपून्संचत्यनसार्गकानोति । 
एकरारयधिपोमध्यमइति यदुक्तंतथाचंदाकावेकराश्यधिपावपिमित्रसंज्ञीभवतः 
तयोर्हिराशिद्वयस्याधिपत्याभावात्‌ राशिद्वयस्प्रयोऽधिपतिभरहः सएवीचराश्य- 
थिपत्वातूत्रिभपत्वंप्राम्मोति तथापिद्विभपएवज्ञातव्यः तस्यस्व राशिव्यातिरेकात्‌ 


(३०) बृहज्जातकम्‌- ` [ ग्रहयोनिप्रभदा$- 


एतन्मंदडुद्धिव्युव्पा दनार्थस्पष्ठतरंव्याख्यायते।तद्यया आदित्यस्यपिहाख्रिको गं त- 
स्माद्वादशस्थानस्यककेटस्यचंद्रमाअधिपतिः सएकराश्यधिपोपिसन्‌ द्विती- 
यराशेराधिपत्याभावादादित्यस्यामित्रम्‌ सिहाचतुर्थोवृश्चिकः नवमोमेषः त- 
योभौमो$धिपतिः आदित्यस्योचंमेषः तस्यायिपोभौमः मेषस्यतिहनवम- 
'त्वादादित्यस्यस्वोच्चत्वादेकराशीत्वमेषसस्येकत्वाद्राश्विकस्य द्वितीयत्वाद्वोमोद्विरा 
श्यधिपोजातः तेनादित्यस्यमित्रं सिंहात्पंचमाष्टमोधन्विमीमौतयोरविपतिर्जी- 
वः सचोक्तस्थानद्वयस्याधिपतित्वादादित्यस्यमित्र॑ सिहाद्वितीयैकादशौकन्या- 
मिथुनोतयोबुंधः स्वामी तत्रद्वितीयस्थानस्योक्तस्वादेकादशस्यातुक्तत्वात्पठि- 
तैकराइयाधिपत्वाइधोरवेर्मध्यमः सिंहात्षष्ठसत्तमस्थानेमकरकुंभो नोक्तौतयोरा- 
थिपव्यादादित्यस्यशानेश्चरःशज्गुः । सिंहादइशमततीयेवृषतु रे तयोरनुक्तयोः 
स्थानयोराघिपत्याच्छुकआदित्यस्यशञ्जुः एवंरवेः । अथचंद्स्य यथा चंद- 
स्यवृषस्रिकोणंस्तस्माञ्चतुर्थस्थानंसिंहर्तस्याविपः सूर्यः सएकराइयधिपो 
द्वितीयरारेरायिपत्याभावाचंदस्यामित्रं वृषाद्वितीयोमिथुनःपंचमःकन्या 
तयोडुधोधिपातिः सचोक्तस्यानद्वयस्यायिपत्याचचंदस्यमित्रं वृषात्सप्तमद्वा- 
द्शोवृश्चिकमेषोतयोभौमःस्वामी तत्रैकादरास्यो क्तत्वाव्सतमस्यानुक्तस्वात्पाठि- 
तैकराइयथिपस्वाद्गौमश्चंदस्यमध्यमः वुषादष्टमैकादशौधन्विमीनौतयोगुरुः 
स्वामीतत्रेका दशस्योक्तत्वात्‌ अष्टमस्यावुक्तव्वात्पठिते कराइयथिपत्वाज्जीवश्चंद्‌- 
स्यमध्यस्थः चंटस्यवृषउचः वृषात्षष्ठस्तुलातयोःशुकोधिपतिर्तत्रवृषस्योच्च- 
त्वेनो क्तत्वात्षष्ठस्यानुक्तत्वात्पठितैकराइयधिपत्वाच्चंदस्यशुकोमध्यस्थः वृषान्न- 
वमद्शमौमकरङुंभौतयोःस्वामीशनिः . तत्रनवमस्यो क्तत्वादशमस्यानुक्तत्वात्प- 
ठितेकराइयधिपत्वात्सौरःचंदस्यमध्यस्थः एवंचंदस्य । अथभौमस्य तद्यथा 
भौमस्यमेषस्रिकोणं भेषाच्चतुर्थस्थानस्यकर्कटस्याविपश्चंदः सएकराइयधिपो- 
पिसन्द्रितीयराहेराधिपत्याभावाद्गौ मस्यामित्रम्‌ ।मेषात्पंचमस्यसिहस्याधिपःस्‌- 


यः सएकराइयविपोपिसन्द्वितीयरारोरायिपत्याभावाङ्गौमस्यमित्रम्‌ ॥ मेषान्न- | 


वमद्वाद्ौधन्विमीनौतयोजींवोधिपतिः । संचोक्तस्थानद्वयस्यायिपत्याद्गौ- 
मस्यंमित्रस्‌ ॥ मेषात्तृतीयषष्ठोमिथुनकन्येनोक्ते तयोडुंधस्याधिपत्याद्वी- 
मस्यडुधःशाञ्ञः । मेषाद्रितीयसप्तमौवृषतुलेतयोः शुकः स्वामी तत्राद्वितीयस्यौ- 
क्तत्वात्सप्तमस्यावुक्तत्वात्पाठितेकराशयाविपत्वाच्छुकोभौमस्यमध्यमः भेषादशमे- 


कादशौमकरङुंभोतयोः सौरोधिपतिः भौमस्यमकरउच्ः तस्यो- | 


क्तव्वादेका द्‌शस्याडुक्तस्वात्पाठितैकरा₹यथिपत्वाव्सौरोभौमस्यमध्यमः एवंभौ- 
मस्य । अथबुधस्य कन्यामूळत्रिकोणंतस्माददादशास्थानस्यासिहस्याविपातिः 
सूर्यः सएकराइयाबिपोपिसन्द्वतीयराशिराविपत्याभावादूशुधस्यमित्रम्‌ । कः 


|| & 





ध्यायः २] डत्पळकृतसंस्कृतटी कासमेतम्‌ । (३१) 


` न्यायाः द्वितीयनवमौतुलवृषोतयोः झुकोधिपतिः सचोक्तस्थानद्वयस्याधि- 
पत्वाडधस्यमित्रम्‌ ॥ कन्याया एकादरास्थानस्यकर्कटस्यायिपतिश्चंदरः त- 
स्याबुक्तत्वाडुधस्यशचुः । कन्यायाः तृतीयाष्टमौ वृश्चिकमेषोतयोभोमो- 
'घिपतिः तत्राष्टमस्योक्तत्वात्ततीयस्यानुक्तत्वात्पठितैकराइ्याथिपत्वात्‌ भोमोबु- 
'घस्यमध्यम;ः । कन्यायाश्रतुर्थसप्तमोधन्विमीनोतयोजींवोधिपतिस्तत च- 
तुर्थस्योक्तत्वात्सप्तमस्यानुक्तत्वात्पठितैकराइयथिपत्वाज्जीवो बधस्यमध्यमः । क- 
न्यायाः पंचमषष्ठी मकरकुंभोतयोः सौरोधिपतिस्तत्रपंचमस्योक्तत्वात्पष्ठ- 
स्यानुक्तत्वात्पठितिकराश्यधिपत्वात्सोरोब्ुधस्यमध्यमः एवंबुधस्य । अथगुरीः 
जीवस्यधन्वीत्रिकोणंतस्मादष्टमस्थानस्यककेटस्याधिपतिश्वंद्रः सएकराशयधिपो 
'पिसनद्धितीयराशेराधिपत्याभावाज्ीवस्यमित्र॑ धनुषोनवमस्यसिहस्याधिपातेः 
सूर्यः सए्कराश्यधिपोपिसन्द्धितीयस्यराशेराधिपत्याभावाज्जीवस्यमित्रम्‌ ॥ 
धनुषः पंचमद्वादशोमेषवृश्चिकौतयोभौमोधिपतिः सचोक्तस्थानस्याधिपत्याज्जी - 
वस्यमित्रं धनुषीद्वितीयतृतीयौमकरकुँभौतयोःसोरोधिपतिस्तत्राद्वितीयस्यो- 
क्तत्वाचृतीयस्यानुक्तत्वात्पठितैकराश्यधिपत्वात्सौरोजीवस्यमध्यस्थः । धनु- 
घःसप्तमद्शमे मेथुनकन्यैतयोबुंधीधिपातिः सचानुक्तस्थानद्वयस्याधिपाति- 
व्वाङ्करोःराञ्ञः ।  धनुषःषष्ठेकादरास्थानेवृषतुलेतयोःशुक्रोधिपतिःस्था- 
नद्व्यस्यानुक्तत्वाच्छुक़ोणुरोःशञ्गः एवंजीवस्य । अथशुक्रस्य शुक्रस्यतुला 
त्रिकोणंतुलायाःनवमदाद्रास्थानेमिथुनकन्येतयोडुंथोधिपतिः सचोक्तस्थान- 
द्वयस्याथिपतित्वाच्छुक्रस्यमित्रं तुलायाश्चतुर्थपंचमौमकरङुंभतयोरविपं- 
तिःसौरः सचोक्तस्थानद्वयस्याधिपत्वाच्छ्कस्यामेत्रं तुलायाद्वितीयसप्तमौब- 
श्चिकमेषौतयोभौमोथिपातिः तत्रद्वितीयस्योक्तत्वात्सत्तमस्यातुक्तत्वात्पठितै- 
-कराइयायिपत्वाद्गौ मःशुक्स्यम'्यस्थःश॒क्रस्यमीनउञ्चं तुळायास्ततीयषष्ठोधन्वि- 
मीनोतयोजीवोयिपातिः तत्रमीनस्योचादुक्तत्वाद्ध न्विनोऽनुक्तव्वात्पाठितेकरा- 
ऱ्याधिपत्वाजीवःशुक्रस्यमध्यस्थः। तुलादेकादशःसिहर्तस्याथिपःसूर्यःसएक- 
राइयाधिपोपिसन्‌द्वितीयराशेराधिपत्याभावाच्छुक्स्याकेःशज्चः । तुलाककेट- 
स्य दशमस्थानस्याधिपश्चंदः सएकराइयाविपोपिद्वितीयराइयाविपत्याभावाच्छु- 
क्रस्यचंदःशत्चः एवंशुकस्य । अथसौरस्य सौरस्य कुंभत्रिकोणं कुभात्पंचमाष्ट मे 
"मिथुनकन्येतयोईँथोधिपातिः सचोक्तस्थानद्वयस्याविपतित्वात्सौरस्यमित्रं सौ- 
रस्योच्चस्तुला । कुंभाञ्चतुर्थनवमौवृषतुलो तयोराविपातिःशुक्रःसचो क्तस्थानद्वय- 
स्याविपातित्वात्सौरस्यमित्रं । कुंभाद्वितीयैकाद्शौधातिमीनोतयो जीवोविपातिः 
तत्रद्वितीयस्योक्तव्वादेका दशस्यानुक्तत्वात्पठितैकराश्यधिपत्वात्सौरस्यजी वो 

मध्यस्थः । कुंभात्षष्ठ:ः कर्केटस्तस्याधिपतिश्रेंद्रस्तस्याचुक्तत्वात्सौरस्यचंदः 


(३२) ब्रृहज्जातकस-- _ [ ग्रहयोनिप्रभेदोः- _ 


श्रः । कुंभात्सप्तमः सिंहस्तस्याधिपतिः सूर्यस्तस्यानुक्तत्वात्सौरस्यसूर्यः. 
शाबुः । कुँभात्तृतीयद्शमौमेषवृश्चिकौतयोभौमोविपतिस्तयोरनुक्तव्वाद्गौमः 
. सौरस्यशञ्चारिति ॥ १५ ॥ हु 
शत्रमंद्सितोसमश्रशशिजोमित्राणिशेषारवेस्तीक्ष्णांशु हिमः 
रश्मिजश्वसुहुदोशेषाःसमाःशीतगोः ॥ जावद्ष्णकराःकुज- 
स्यसुटधदोज्ञोरिःसितार्कीसमोमित्रेसूयेसितोबुधस्यहिमगुः 
शञुःसमाश्चापरे॥१६॥ सूरेःसोम्यसितावरीरविसुतोमध्योप- 
रेत्वन्यथासोम्याकींसुदधदोसमोकुजगुरूझुकस्यशेषावरी॥झु- 
कज्ञोसुद्धदोसमःसुरगुरु'सोरस्यचान्येरयोयेप्रोक्ताःस्वनिको- 
णभादिषुपुनस्तेमीमयाकीतिताः ॥ १७ ॥ 
अधुनासत्योक्तानेकद्येकानुक्तमपानगहस्यसुहन्मध्यस्थशन्रूज्छाइूंलाविक्ली डि- | 
तडयेनाह॥ शत्रूमंदासिताविति।रवेरादित्यस्यमंदः सोरःसितः शुक्र: एतोदोराचू | 
'रिपू शशिजोबुधःसमोमध्यस्थः नशचुनेमित्रमुदासीनइत्यथेः शेषाग्रहाश्रंद्रांगा- 
रकगुरवोमित्राणीति । तीक्ष्णांशुरित्यादिशीतगोश्चंदमसः तीकषणांशुःसूर्यः हिम- 
ररिमजोबुधः एतोदौसुहदौमित्रे शेषाःसमाएवभौमजीवद्युक्रसौराः समामध्य- 
स्थाउदासीनाइत्यर्थः । जीवेंदूष्णकराइति। कुजस्यभोमस्यजीवोबृहस्पातः इंदु- 
अंडःउष्णकरःसूर्यःएतेसुहधदोमित्राणि ज्ञोबुधः आअरिःशच्ः सिताकीर्थुकसोरो 
समौमध्यस्थाविति । मित्रेसूयेसिताविति।सूर्योरावेःसितः शुक्रः एतौद्दौबुधस्य 
मित्रेसुहदौ । हिमगुश्चंदमाः ाज्ञरारिः अपरे$न्येभोमगुरुसोराः समामध्यस्था 
इति।सुरेरित्यादि । म्रेब्रृहस्पतेः सोम्योबुधः सितःशुक्रः एतावरीशत्रू रविसुतः 
सौरोमध्यस्थः अपरेअन्येराविचंद्रभोमाः अन्यथामित्राणीत्यर्थः।सौम्यार्कीत्यादि। 
झुकस्यसोम्यार्काबुधसौरौसुहदौ मित्रे कुजोभौमः गुरुर्जीवः एतौद्वौसमौमध्य- _ 
स्थौ रेषावादित्यचंदावरीशत्र।शकज्ञावित्यादि । सौरस्यशनेःशुक्रज्ञौसितबुधौसु- 
हृदौमिंत्रे सुरणुरुजीवःसमौसध्यस्थः अन्येऽपरेरविशाशिभौमाःअरयःरत्रवः । _ 
येप्रोक्ताइत्यादि । येमयास्वात्रि कोणभादिषुपू्वीत्रिको णभवनार्स्वातस्वांत्यथीधम- त 
पाइत्यादिनाग्रंथेनोक्तास्तएवेहम्रविभज्यएनभूयः कीर्तिताः उदाहरणत्वेनप्रद्‌- | 
हिताइाति ॥ १६॥ १७ ॥. | | 


Gers. ~ 





ध्यायः २ ] उत्पळकुंतसंस्कृतटीकासमेतभ्‌ । ( ३३ ) 


अन्योन्यस्यघनव्ययायसहजव्यापारवंधुस्थितास्तत्कालंसु- 
खद्‌ःस्वतुँगभवनेप्येकेरयस्त्वन्यथा॥ब्ेकाबुक्तभपान्मुद्त्स- 
सरिपून्संचित्यनेसर्गिकांस्तत्कालेचपुनस्तुतानधिसुदन्मि- 

जादिमिःकल्पयेत्‌ ॥ १८ ॥ 


एवनेर्सागरकमित्रामित्रमध्यस्थवभागमुक्त्वाधुना तात्कालिर्कमित्रामित्रविभा 
गँशादूछविक्री डितेनाह॥अन्योन्यस्यैति । अन्योन्यस्यपरस्परमेतिषुधनादिषुस्था- 
नेषुगहस्यग्रहाव्यवस्थितास्तत्का छेजन्मनियात्रायांविवाहेम्रश्चेवा तत्समयेसुद्दो 
मित्राणिभवंति । थनस्थानंद्वितीयं ` व्ययस्थानंद्वादशम्‌ आयस्थानंएकादरदां 
सहजस्थानंद्तीयं व्यापारस्थानंकमाख्यंदशमस्‌ बंधुस्थानंचतुर्थम्‌ एते- 
पुस्थानेपुयोग्रहः स्थितः सयस्माद्गहाव्यवीस्थतस्तस्यछहन्मित्र॑भवाति सचत- 
स्यापि यतउक्तमन्योन्यस्येति स्वतुँगभवनेप्येकइति एकेऽन्येपुनराचारयाः ग्रह 
स्ययस्यो च्चेयोग्रःस्थितःसतस्यस्वोञ्चस्थितंतत्काळंमित्रामिच्छाति तेचयवनेश्चरा- 
द्यःतथाचतद्वाक्यं । मूलत्रिकोणाद्वनध्भबंधुषुत्रव्यवस्थानगतामहेदाः। तत्का ल- 
मेतेछुहदो भ वंतिस्वोच्चेचयोयस्यवि कृष्टवीयेइति॥ एतदप्याचार्यस्यनाभिप्रेतं य- ` 
स्मादनेनेवस्वरपजातफेउक्तं तऱ्कालेचदशायबंधुसहजस्वात्येरुमित्रंस्थिताइति । 
अरयस्त्वन्यथेति । अन्यथाअन्येनप्रकारेणग्रहस्यग्रहाव्यवस्ितास्तत्कालेऽरयः 
शत्रवोभवंति।अन्योन्यभिति।तथयथा एकराशिगतःपंचमषष्ठस्तमाष्टमनवमस्था- 
नस्थश्चतस्का छंशद्व्महस्यग्रदाभवति । ध्येकाबुक्तभपानिति।पूर्वभेवद्‌शितं द्विती- 
यभपानेकभपाननुक्तभपांश्चमित्रमध्यस्थरात्ून्नेसगिकान्‌ शत्रूमंदसिताबित्यादि- 
नाम्रंयेनोक्तान्संचित्यविज्ञायतस्कालेजन्मादौ तानेवाधि७ ह्वान्मित्रादिभिरुप ल क्षि- 
तान्‌कर्पयेतातत्रधनादीनिमिनत्रस्थानानेंतेषुनेसगिकपु हृत्स्थितो धिमित्रंभवाति । 
मध्यस्थोमित्रम्‌ । शद्मंध्यस्थइति।धना दिवर्जितेष्वन्येपुस्थितोनिसरगसु हृन्मध्य- 
स्थोभवति मध्यस्थः रात्रः शत्वरधिशदरिति असनाग्रहाणांचतुविधंबलंभ- 
बति स्थानदिक्चेष्टाकालबलाख्यमू ॥ १८ ॥ छ 
स्वोच्चसुहत्स्वत्रिकोणनवाँशेःस्थानबछंस्वगहोपगतैश्॥ 
दिक्षुबुधांगिरसोरविभोमो[सूर्यसुतःसितशीतंकरोच ॥ १९ ॥ 
तत्रतावस्स्थांनदिग्बळंदोधकेनाह॥स्वोसुंहदिति । स्वग्नहणंप्रत्येकमभिसंब- 
ध्यते । तत्रस्वोच्चेस्थिताग्रदाबलवबानभवति । तात्कालिकस्यसुहृदोमित्रस्यक्षे- 
त्रेस्थिताबलवामेव । स्वत्रिकोगे आत्मीयेमूलत्रिकोणस्थितः स्वनवांरीस्थितः 
स्वणृहेस्वराशाइपगतःप्रातोबळवानेव । एतेषामन्यतमेव्यवस्थितोग्रहः स्थान- 
द 


(३०) :  बदज्ञातकम- [ अहयोनिप्रभेदो$- 


बलयुक्तो भवति अत्राकेस्यसिंहस्रिकोणं तदेवस्वगृहै चंद्रस्यवृषडञ्चःसएव 
त्रिकोणम्‌ । भोमस्यमेषस्त्रिकोणंतदेवस्वक्षेत्रम्‌ । बुधस्यकन्याउच्चः सेवमूल- 
त्रिकोणंस्वक्षेत्र॑च । शरोधेन्वीत्रिकोणंतदेवस्वक्षेत्रम्‌ । शुकस्यतुलात्रिकोणंतदे- 
वस्वक्षेत्रस्‌ एतेषामाचायेंणविरेषोनोक्तः।अस्माभिरन्यहोराशास्त्रादानीयशिष्य- 
. हितायेहलिख्यते। तथाचसारावल्यांविशतिरंशाःसिंहेत्रिकाणमपरेस्वभवनभर्क 
` स्य । उर्च॑भागतृतीयं वृषईदोःस्यात्रिकोणमपरेँशाः ॥ द्वादशभागामेषेत्रिकोण- 
मपरेस्वभंतुभौमस्य ग्र । उच्चफलंकन्यायांबुधस्यातिथ्यंशकेः$सदार्चित्यम्‌ ॥ परत- 
१२ /|| खिकोणजातंपंचभिरंहीःस्वराशिजंपरतः । दशभिभोगे- 
जींवस्यत्रिकोणफळंस्वभंपरचापे । द्युक्रस्यतुत्रयाँशाखि- 
कोणमपरेधटेस्वराशिश्च। कुंभेत्रिकोणनिजभरविजस्यरवे- 
येथासिहे ॥ एतदायोचतुष्टयंसुवोधम्‌ । दिश्वुवुधांगिरसा- 
वित्यादि प्राच्याद्यासुचतसपुदिक्कुक्रमाडधादयोबछिनो 
= ! भवंति _ततजपर्वस्यांबुधांगिरसौज्ञजीवौबलिनौभवतः 
ळमस्थावित्यर्थः । दक्षिणस्यांरविभोमौसूर्यागारको दशमस्थावित्यर्थः। पश्चिमा- 
यांसूर्यसुतःशनिः सत्तमस्थइत्यर्थः । उत्तरस्यांसितशीतकरोशुक्रचंद्री चतुर्थस्था- 
वित्यरथः।योग्रहोयत्रबळीसतस्माव्स्तमस्थानस्थोविवलोभवाति मध्येनुपाततऊङह्य- 
मितिसवेत्रेयंपरिभाषा। ्रहाणामुच्नी च विभागे राशी नां दिग्विलप्राविभा गे पि। त था 
चयवनेश्वरः शुर्विदुजोपू्वेविळमसंस्थौनभस्थळस्थोचदिवाकरारौ । सौरोस्तगः 
शुक्रनिशाकरौतुजलेस्थितावग्यव्लोमवेतामिति । अग्र्यबलमग्रहणादंतरेडुपात 
एवयुक्तः एतद्रहाणांदिग्बलस्‌ ॥ १९ ॥ 


उदगयनेरविशीतमयूखोबक्रसमागमगाःपरिशेषाः ॥ 

विषुळकराथुपिचोत्तरसंस्थाचेषटितवीर्यथृताः्परिकल्प्याः॥२०॥ 

अधुनाचेष्टाबळं दोधकेनाह॥ड द्‌गयनेइति। मकरादिराशिषट्गशत्तरमयनं कर्कः 
टादिराशिषट्टंदक्षिणमयनामोति उद्गयनेउत्तरायणेरविशीतमयूखोसूयाचंदमसौ 
बलिनोभवतः। परिशेषाः भौमबुधगुरुसितसौराः वक्कगाविपरीतगतयोबालिंनो 
भवंति।तया समागमगाश्चंदेणसाहिताबलिनएव चंदेगसहसंयोगोगहाणांसमाग- 
मरान्दवाच्यः।राविणासहाऽस्तमयोभोमादीनांपरस्परंयुद्धंउक्तंचाचार्थविष्णुचंद्े- 
णादिवसकरेणास्तमयःसमागमःशीतररिमिसाहितानां |कुसुतादीनांयुद्धंनिगयते- 
न्योन्ययुक्तानामिति।विएुलकरा दाति।विएलाःकरायेपांते विउलकराः विस्तीणेरशम 
योबालिनोभ वंति।शीधकेडादितीयपदस्थथ्हस्यावेषुळकरत्बंप्रायः संभवाति।वकास 
न्नत्वात।युधिसँग्रामिचोत्तरसंस्थाबलिनएव कुखतादीनाँथुदमिच्युक्ते तत्रयःउत्तरदि 





यु 


| 


ध्यायः २] उत्पळकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (३५) 


ग्भागस्थितःसजयीबलक्षवान उत्तरसंस्थत्वमत्रोपलणार्थयस्तेजयीसएवबलवान. 
तत्रैतज्नायेलक्षणं दक्षिणादिक्स्थःपरुषोवेपथुरप्राप्यसन्निवृत्तोणुः । अघिरूढोवि- 
'कृतोनिष्प्रभोविवर्णश्चयःसाजितः॥उक्तविपरीतलक्षणसंपन्नोजयगतोविनिर्दिष्टः । 
-विएलःस्तरिग्धोद्यातिमान्दाक्षिणादेक्स्थोपिजययुक्तदति एतच्छुकस्यप्रायःसँभव- 
ति यस्मातपुलिशाचार्यः सर्वेजयिनडदकस्था दक्षिणदिकस्थोजयीशुकइति एत- 
चेष्ठावलम्‌।एषामन्यतमेनसंयुक्तश्चेष्टावलयुक्तोभवति ॥ २० ॥ 


निशिशशिकुजसोराःसवेदाज्ञोह्निचान्येवहुळसितगताःस्युः 
कूरसीम्याःक्रमेण।'्ययनदिविसहोरामासपेःकाळवीयहारुबुशु- 
शुचसाद्यावृद्धितावीर्यवंतः ॥ २१ ॥ 


अधुनाग्रहाणांकालबलंनेसरगिकबलूंचमालिन्याह। निंशीति।शशिकुजसौरा श्चं 
'द्रभौमशनयः निशिरात्रोवीयेवंतोबालिनः । ज्ञोबुधः सवेदा सवेस्मिन्कालेनिशि 
दिनेचबली । अन्येऽपरेरविएरुसिता अन्हिदिनेबलिनः । ङूराःपापाःप्रागुक्ताब- 
हळपक्षेकृष्णपक्षेबालिनः । सोस्याःशुभग्रहाः सितगताःशुङपक्षेबालिनः।कृष्णपक्षे 
चंद्रमाअपिक्ररोबलवान्‌भवति। यस्मागवनेश्वरः॥ मासेतुशुङ्केप्रातिपत््वृत्तेःपूर्वेश- 
'शीमध्यवलो दशाहे । अेष्ठोद्वितीयेऽरपबळस्ततीयेसोम्येस्तुदृष्टोबलवान्सदेबेति । 
द्ययनेति । व्ययनंप्रमाणंयस्यतत्व्ययनंवर्षं स्ववषें आत्मीयवर्षेयोग्रहो यत्रवर्षेधिः 
“पातिः सतत्रबलवान्‌ । स्वदिवसेआत्मीयवासरेस्वहोरायांकालहोरायां तथा 
स्वमासेयस्मिन्मासेयोऽधिपातिः सतत्रवली व्ययनदिवसहोरामासानांयेथिपत- 
. यस्तैग्रेहे; कालबलछमुपलक्षणीयं तेकालबलोपेताइत्यर्थः । काचिद्वययनादिवसहो- 
शामासपेरितिपठंति।अन्येस्वदिवससमहोरामासगोरितिपठंति ।एषसापराधःपा- 
. ठःएतेपुकालेणु सवेएवबलिनोभवंति एतत्ग्रहाणांकाळवीयेमेषामन्यतमेनसंयुक्त 
कालवलसंपन्नोभवति | शरुडुगुुचसाद्याइति। शादयोवणोः्येषांशकारआद्यस्ते 
शाद्याः । शकाराद्यः शनेश्वरः सर्वेभ्योवलहीनः । रुकाराद्योरुयिरोभोमःशाने- 
_ श्ररातबलवान्‌ । वुकाराद्यो बुथःसभोमाद्वलवान्‌ गकारादयो गुरुः सडुधाद्वळी 
शुकाराद्यःशुक्र'सजीवाडछी । चकाराद्यश्चंदः सशुक़ादलीसकारायःसाविता 
सचंद्राइडीति । एतद्गहाणांनेसार्गिकंब ङम्‌ । यस्मादनेनेवस्वरपजातकेउक्तं 
मं दारसौम्यवाक्पतिसितचंदाकोयथोत्तरंबलिनः । नेसगिकबलमेतद्लसाम्ये- 
स्मादाविकाचितेति । यत्रग्रहाणांग्रहयोवावलसाम्यम्‌ । तत्रास्माद्वला- 


धिक्यमाथिवीर्यताज्ञेयेति। अत्राचायेणचहुःप्रकारस्यग्रहाणांब्रळस्यफलंनोक्तंत्ा- 
स्माभिःशिष्यहितहेतवेऽ-पशास्राक्रिख्यते।तथाचसारावस्याम्‌॥उञ्चबलेनसमेतः 


(३६) ब्रहज्जातकम्‌- [ वियोनिजन्माः- 


परांविभूतिरहःम्रसाधयति।स्वत्रिकोणबलःपुंसांसाचिव्यंबलपतित्वंच ॥ स्वक्षेव- 
लेनचसहितःभसुदितधनधान्यसंपदाकांतस्‌ । मित्रभवलसंयुक्तोजनयातिकीत्याः 
न्वितंपुरुषम्‌ । तेजस्विनमतिसुखिनंसुस्थिरविभवँनपाञ्चलब्धधनम्‌ । स्वनवां- 
शकबलयुक्त:करोतिएरुषंप्रसिद्धच सक्ष्मजातकेउक्तम्‌।चलवान्मित्रस्वणृहोच्चनवाँ- 
शेष्वीक्षितःञ॒भेश्चापे । चदसितोस्कषेत्रेएरुषक्षेत्रोपगाःशषाइति । तत्रशुभइ- 
छस्यफलंतावत्‌ शुभदर्शनबलसहितःपरुषंकुयोद्धनान्वितंख्यातम्‌ । सुभगंप्रधान- 
मखिलंसुरूपदेहंचसोम्यंच ॥ पुंसत्रीमवनबलेनचकरोतिजनपाजितंकलाङुशलम्‌॥ 
पुरुषंप्रसन्नचित्तंकरपंपरलोकभीरुंच ॥ आझावलसमवेतोनयातिस्वादिशंग्रहेश्वरःपु- 
रुषम्‌।नीत्वावस्त्राविभूषणवाहनसौख्यान्वितंक्ुरुते।कचिदाञ्यंक्कचित्पूजांकचि ददः 
व्यंकचिद्यशः ॥ ददातिविहगाश्चितरेचेष्ठावीयसमन्वितः।वक्रिणस्तुमहावीयाः गु- 
भाराज्यप्रदाग्रहा। पापाव्यसनदाः पुंसाँकुवातिचवथाटनम्‌।स्वस्थःशरीरसमाग- 
मस॒खमाहवजयवलेनावेदधाति॥शुभमतुलंविहगेंदोराज्यंचविनिजितारातिम्‌॥ 
रात्रिदिवाबलपूर्णभूंगजलाभनशोयपारिवृद्धया ॥ मलिनयतेत्रेपक्षं्ुनक्तियोनरः | 
प्रकटः । द्विगणाद्विएणदछुवषांधिपमासादेवसहोरेशाः ॥ कुर्युवृद्धयासोख्यंस्वद- 
शासुधनंचकोर्तिच । पक्षबलादिपुनाइारत्रांवरहस्तिसंपदंदच्युः॥ स्रीकनकभूमि- 
लाभंकार्तचशशांककरधवलाम्‌ । सकलवलभारभरितानिर्मलकरजालभासुराः 
सततम्‌।राज्यंग्रहाविदशुः सोख्यंचमनोरथातीतम्‌ ।आचारसोख्यशुभशोचयृताः 
सुरूपास्तेजस्विनः कृतविदोद्रिजदेवभक्ताः । सदस्त्रमाल्यजनंभषणसंप्रियाश्र 
सोम्यग्रेहवलयुतःपुरुषाभर्वति ॥ लुब्धाः कुकर्मनिरतानिजकारयानिष्ठाः पापाः 
न्विताःसकलहाश्चतमोभिभूताः । ऋराः शठावधरतामालेनाः कृतघ्नाः पापः 
ग्रहेवलयुतेः पुरुषाभवंति॥पुंराशिपुंग्रहंदरथोराः संग्रामकांक्षिणोबलिनः। निःस्रेहाः | 
सुकठोराःऊूरामूखांश्चजायंते॥ युवतिभवनस्थितेषुचमृदवःसंग्रामभीरवःपरुषाः। 
जलकुसुमवखनिरताः सौम्याःकलहाससंयुक्ताइति॥एतत्सर्वस॒गमम्‌ ॥ २१ ॥ 
इतिभटोत्पलळविरचितायांबृहज्जातकंविवृतो ग्रहयोनिभेदाध्यायोद्वितीय: ॥ २॥ | 


~ NANA 52५ ०२७ ०० NN he Se 
` कूरश्रहेःसुबलिभिरविबलेश्चसोम्येःङछ्वीवे चतुष्टयगतेतदवेक्षणाद्वा। _ 
चंद्रोपगाद्रिरसभागसमानरूपंसत्वंव दे्यादिभवेत्सावेयोनिसंज्ञः॥ | 
अथातोवियोनिजन्माध्यायोव्याख्यायते । कःपुनरथोवियोनिजन्मेत्युच्यते । ` 
विविधवियोनिजन्मनांतिर्यक्पक्षिस्थावरादीनासुत्पत्तिवियोनिजन्मेत्युच्यते । त- | 
त्रप्रष्टसकाशाजातककालंप्रश्नका लंवाविज्ञाय यण 
तत्तुवसंतातिलकेनाह ॥ ऊरय्रहेः सुबलिभिरिति । चंदोपगद्विरसभागसमानरू- 
पमिति । चंद्रमाउपगतोव्यवस्थितोयस्मिनद्विरसभागेदादरभागेतत्समानरूपं 










ध्यायः ३ ] उत्पककृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (३७ ) 


तत्सदृशरूपंसत्वंप्राणिनंवियोनिजन्मानंवदेत्‌ -सचद्विरसभागोयदिवियोनिसंज्ञो 
भवेत्‌ सचंदाकांतोद्वादशभागोयादिवियो निसंज्ञस्त दैवंवदेन्नान्यथेति। तत्रमिषद्वा- 
द्‌शभागेव्यवस्थितेचंदमसिमेषाख्यस्य । एवंवृषद्वादशभागेव्यवस्थितेवृषाख्य- 
स्यमहिषादेश्च । कर्कटद्वादशभागेव्यवास्थितेङुलीरादेः । सिंहद्वादशभा- 
गेव्यवस्थितेसिंहद्वीपिसृगालमार्जारादिसत्वानांजन्म । वृश्चिकद्वादशभागे 
व्यवस्थितेसर्पकीटादेः । धबुरथेरद्वादराभागेदितीयापेंव्यवस्थितेऽश्वगदेभादि- 
न्म । मकरद्वादशभागेपू्वी्ेव्यवस्थितेमृगजन्म । अपरेमंइ्‌कादेजैलचरप्रा- 
णिनइच्छंति मीनिमीनस्येव । किमेतावतेववियोनिजन्मनिश्चयेनेत्याह ॥ क्रूर 
अहैरित्यादि । कूरग्रहैरादित्यांगारकरानेश्चेरेडयेनचतदेकतमेनयुक्तेनक्षीणेनचं- 
दमसाएतेःसुबलिभिः बलयुक्तः सौम्यैः शुभग्रहैः झूरपरिीष्टोर्वै- 
बलेवीरयंगहितिः झङीवेशनेश्चरेबुधेवाचतुष्टयगतेकेंदस्थे एकोवियोनिजन्म- 
योगः । तदवेक्षणाद्वा चंदमसिप्रदरितवियोनिजन्मद्वादशभागेव्यवस्थिते 
ऊरैवे युक्तैः सौ म्ये हीं नब लैयैत्रततनरावस्थितेनइधेनइानेश्चरेणवा लमेदष्टेवियोनिज- 
न्मज्ञानेद्वितीयोयोगः । अर्थादेवद्िपदद्वाद्‌शभागव्यवस्थितेचंद्‌मसिपू्वोक्तयो- 
गाभावेद्विपदजन्म । तथाचसारावस्याम्‌ ॥ ळूरेःस॒वलसमेतेरविब लैःसौम्योवि- 
योनिभागगते । चंद्रेज्ञशनीकेंदेत दीक्षितेचो दयोवियोनिःस्यात्‌ ॥ मेषेशशीतदं- 
शेछागादिप्रसवमाइराचार्याः!गोमहिषाणांगोंरोनररूपाणांततीयेंरे ॥ तत्रचतुर्थे 
भागेकूरमा दीनांभवेदुदकजानाम्‌।व्याघादीनांपरतःपरतोज्ञेयेनराणांच ॥वणिगंशे 
नररूपाबृश्चिकभागतथासुजंगाद्याः । खरतुरगाद्यानवमेमृगशिखिनांस्यात्तथा 
दशमे ॥ ज्ञेयाश्चतत्राविविधावृक्षासृणजातयश्चिचाः । एकादशेचपुरुषाजल 
जानानाविधाश्चांत्ये ॥ ₹वमाजोरमूषकादीनांसंख्याज्ञानं इवप्रभृतीनांप्रसवेया- 
वंतोदादशांराकालमे तावंतिवदेत्माज्ञःएंस्तरी संज्ञान्यपत्यानि ॥ १ ॥ 


पापाबलिनःस्वभागगाःपारक्येविबलाश्चशोभनाः ॥ 
ळग्ंचवियोनिसंज्ञकंहट्वात्रापिवियोनिमादिशेत्‌ ॥ २ ॥ 


अथवियोनिजन्मज्ञानियोगांतरवैतालीयेनाह॥पापाइति । चंद्रोपगाद्िरसभा- 
गसमानरूपमित्यनुवर्तते पापाःळूराग्रहाःप्रागुक्तावलिनः सबलाःनकेवलंयाव- 
त्स्वभागगाः स्वनवांशस्थाः भागग्रहणेनेहनवाँशकएवज्ञातव्य; । शोभनाः 
सौम्यग्रहाःपाइुक्ताःपारक्येपरनवांशंकेविबलावी्यरहिताव्यवस्थिताः लम्नं ता-. 


त्कालिकंचयादिवियोनिसंज्ञकंभवाति तदात्राप्यस्मिन्नपियोगेचंद्रोपगाद्वेरसभा- 
गसमानरूपसत्वंजातामेतिवदेत्‌ ॥ २ ॥ | 





(३८) बृहज्जातकस्‌- द [ वियोनिजन्माऽ- 


क्रियःशिरोवक्रगलोवृषोन्येपादांसकं पृष्ठ्ुरोथपाश्चे ॥ 
कुक्षिरुत्वपानांध्यथमे ट्रसुष्कोर्फिक्पुच्छमित्याहचतुष्पदांगे॥३ 


अरथांवियोनावापिचठुष्पदानांप्राधान्येनोप योगिस्वात्तदंगाविभागंराइयात्मक- 
मुपजातिकयाह॥ क्रियइति । क्रियोमेषश्चतुप्पदानांशिरस्तदुपळक्षितमित्यर्थः।वृ- 
घोवक्रगलोवक्क॑मुखंगलःकंबळंवृषः अन्येमिथुनादयोयथाक्रमंपादादि । मि- 
थुनः पादांसकंपादोपूर्वपादावंसौस्कंधो । एष्ठंककेटःउरोवक्षःसिंहः अथशब्द 
आनंतर्ये । पार्इ्वेपाइवेद्वयंकन्या कुक्षिद्वयंतुला अपानंशुदोव॒श्चिकः अंघीपश्चि- 
मपादोधन्वी अथइाव्दःपादपूरणे मेद्‌शलिंगं सप्कोवृषणोमकरः स्फिचोकुंभः 
पुच्छलांगूलंमीनः । इतिशब्दःप्रकारे । केचिच्चतुष्प दांगेराशिविभागमाइः आहे 
तिडुवंत्याचायाइतिवाक्याध्याहारः । चतुष्पदग्रहणमुपलक्षणार्थं पक्षिणामप्येवं 
तेषांपूवपादस्थानेपक्षपालीरोषंसामान्यं प्रयोजनम्‌ । राइथुपलक्षितेंगेत्रणोप- 
घातादेविज्ञानामोति ॥ ३ ॥ 


ळग्नांशकाद्रहयोगिक्षणाद्वावणोन्वदेद्वळयुक्ताद्रियोनौ ॥ 
हष्टयासमानान्प्रवदेत्स्वसंख्ययारेखांवदेत्स्मरसंस्थेश्चपृछठे ॥४॥ 


अथावियोनिवणंज्ञानंवैरवदेव्याह ॥लमांशकादिति । लभेयेनग्रहेणयोगोयस्त- | 


त्रव्यवस्थितस्ययोवणैःप्ाएक्तःवणौस्तास्रसितातिरक्तहरिताइस्यादयाः तद्वणौवि- 
योनोसत्वजातेवदेत्‌ हृतनष्टादोवाइक्षणाद्वेति । अथलमेनकश्चिद्वहोभवाति तदा 
थेनग्रहेणळम्नमीक्ष्यतेृर्यतेतस्ययोवर्णस्तंवावदेत्‌ । अथलमनकेनचिद्य॒तंदृष्टंभ- 
वति तदालमांशकात्‌ लमभेयदाशिनवांशको दयोभवतितद्राशिवर्णेरक्तःशवेतइ- 
त्यादिवावदेत्‌। दृष्ठयासमानानिति । अथबडुभिग्रेहेलंभंयुतदृष्टंचभवतितदाबह- 
नेववर्णोन्वदेत्‌ तत्रापियोवीयेवानसवबलस्तद्वणेवाइुल्यस्‌ । यदुक्तंबलयुक्तादिति। 
अथस्वस्वामिनायुतदष्टस्यराशेः संबंधिनवांशकोलम्नगतोभवति तदातद्वणेमेव 


वदेत्‌ तत्रचयोयहो वियोनौ यस्मिन्नंगेव्यवास्थितस्तत्रात्मी यवणेकरोतिं एतत्कुतोल 


~ पीने या 


व्ध॑ सत्तमस्थानगतेश्रेहवलवडहवणपृष्ठेवियोनारेखांवदेत्‌ । तथाचसारावल्याम्‌ _ 


भ्रेषादिथिरुद्यस्थेरंदीवायहयुतश्वदृष्ठेवा । स्वग्रहांशकसंयोगादिद्यादर्णान्‌ परां" 


इाफेरूक्षान॥सत्तमसंस्थाःकुयुः प्ठेरेखांस्ववणसमास। वीक्षेतियावतीवियोनिवणां- [ 
तावंतः ॥ बलदीत्तोगगनचरःकरोतिवर्णवियोनीनाम्‌ । पीतंकरोतिजीवः 


झशोसितंभार्गवोविचित्रंचीरक्तौदिनकररुधिरोरविजःकृष्णंडुथः शब ळं।स्वेराशो 
परभागेपरराझोस्वेनवांशकेतिऽन॥पर्यन्ग्रहोविळग्नस्ववणंवणेत दाक्कुरुते ॥ ४ ॥ 


| 
। 


ध्यायः ३] उत्पछकतसंस्क्कतटीकालमेबस्‌ । (३९) 


खगेहृकाणेबळसंथुतेनवाग्रहेणथुक्तेचरभांशकोदये ॥ 

बुधांशकेवाविहगाःस्थलांबुजाःशानेश्वरेद्वीक्षणयोगसंभवाः॥ « ॥ 

अधुनापक्षिजन्मज्ञानंवंशस्थेनाह॥खगेति। खगेद्वकाणःपक्षिंद्रेष्काणस्तत्रपक्षि- 
द्वेष्काणोमिथुनद्वितीयः सिहप्रथमः तुलाद्वितीयः कुंभप्रथमः एषामन्यतम- 
द्वेष्काणेउ दयतिशनेश्चरेंद्रीक्षणयोगसंभवाःयथाक्रमंविहगाःपक्षिणःस्थलांडुजाभ- 
वंति।पक्षिद्रेष्काणेशनेश्ररेणयुतेदष्टेवास्थलजपक्षिणांजन्मवक्तव्यम। ए वामिदुनायु- 
तेदृष्टेवाजळजानांपक्षिणांजन्मेति एकोयोगः । अत्रलमेप्रथमभागेनवांदाकेयोग्र- 
हःस्थितःसप्रथमदेष्काणस्थः ततःपरमन्यस्मिन्नंशकेद्वितीयद्रेष्काणस्थः ततः 
परमन्यस्मिन्नंशकेठ्तीयद्रे्काणस्थदाति एवंत्रयोभागाविशतिःकलाश्चेकनवांश- 
कप्रमाणंपरिकल्प्यग्रहस्थितिरम्वेष्या । सर्वराशिष्वियंपरिभाषा बलसंयुते- 
नवाग्रहेणयुक्तेचरभांशकोद्ये यस्यतस्यलमस्यचरनवांझाको दयेवलसंयुतेनयेन्र- 
हेणयुक्ते तथाभूतशनेश्चरयुतदृष्टेस्थलजानांचंद्रयुतदष्टेजलजानामिति द्वितीयो 
योगः।बुधांशकेवेति बुथनवांराकेमिथुनकन्ययोरन्यतमेतात्कालिकस्यलमरस्योदि- 
तेतस्मिश्चवलवद्गहसंयुक्तेशानेश्चरयुतदष्ठेस्थलजानां चंद्रयुतइष्टेजलजानामिति 
तृतीयोयोगः।एतेशनेश्चरस्यें दो वायोगेनवीक्षणेनवासंभवंतीति।तथाचसारावल्या- 
म्‌॥विहगोदितइक्काणेग्रहेणबालिनायुतेयचरभांरो । बोधेशेवाविहगाःस्थलांबुजाः 


` शानिशशीक्षणाद्योगात्‌ ॥ ५ ॥ | 


होरेडुसूरिरविभिविवठेस्तरूणांतोयस्थठेतरुभवोंशळकतः 

प्रभेदः ॥ लय़ाद्रहःस्थळजलक्षेपतिस्तुयावांस्तावंतएवत- 

रवःस्थठतोयजाताः ॥ ६॥ 

अधुनावृक्षजन्मज्ञानंवसंततिलकेनाह ॥ होरेति । होरालमम्‌ इंदुश्वंदः सूरिः 

जीवः रविरादित्यः एतेविबलैवीर्यरहितेः प्रष्टातरूणांवृक्षाणांजन्मपृच्छती- 
तिवक्तव्यम्‌ । तत्रायंविशेषः तोयस्थलइति । तत्रतरुभवोवृक्षजन्माकितोयेज- 
ळेस्थलेनिजेलेदेरेवेतितल्रमेदस्तद्विकपाशकृतोनवांशकविहितः तत्रतोयरा- 
इयंशको द्येतोयसमीपजान्वृक्षाननूपजान्‌ । तोयराशयः कर्कटमकरपश्चा- 
द्वमीनाः एतैरनूपजवृक्षजन्मज्ञानम्‌ इतरराश्येशकोदयेस्थलवृक्षजन्मज्ञानं त- 
त्रापिसंख्येयम्‌ । लग्राद्रहइति उदितांशः स्थलचारीजलचारीवाभवांति तद- 
विपतिरयांवत्संख्यराशौलमाव्यवस्थितस्तावंतएवतत्संख्यास्तरवोवृक्षा:स्थलजा 
जलजावावक्तव्याः । अत्राप्यंशकप तिवशादक्ष्यमाणायुदोयविधिनादित्रिणण- 
सवाच्यम्‌।स्वतुगवक्रोपगतिखिसंगुणदिरुत्तमंस्वांशकभत्रिभागगैरिति अच्रडित्रि- 








दर [ वियोनिजन्मा$- 


*का्योइत्यागमविद्‌। । तथाचसारावल्या- 
'स्यात्‌स्थलजलभवनविभागावृक्षा- 
तिराशौतुतेपिताबंतः । द्वित्रि- 


(४०) रुहः 
गुणत्वेप्रापेयावंत्योगणनाभवंतितावं 
स्‌ ॥ ठमार्कजीवचंद्ैरवलैः शेषेश्व 
दीनांम्रभेदकराः । स्थलजलमहयो 
गुणत्वंतेषामायुदौयमकारोक्तम्‌ ॥ क्षा 
अंतःसाराजनयतिरविदुभेगाश्सुयेसूनुक्षीरोपेतांस्तृहिनकि- 
रणःकंटकाव्यांश्वभोषः ॥ व i db मय 
क्षां्शुकरःल्लिग्धानिदुःकटुक मिपुत्रश्चभूयः ॥ ७ ॥ 
अधुनास्थलजलजांशस्वामिवशादुक्षाणां विशेषज्ञेपन॑मंदाकां तयाह॥ अंत: सारा- 
नितिराविः सूयॉशकपातिरंतःसारान्‌मध्यददान्‌रिशपेपदीन्यक्षानजनयातउत्पा- 
द्यति  सूर्यसवुराकिदुंभेगान्हळमनसोरमियानकुकुसमभ्वतीन्‌जनयति तुहि 
नकिरणरश्चदःक्षीरोपितान्सक्षीरानिक्षुप्रमृतीनजनयति भौमःकजःकंटकाब्यान्‌क- 
टकबइुलान्खादिरप्रभृतीनजनयाति।वागीशज्ञांविति । वागीशोब्रहस्पतिःज्ञोबुधः 
एतौद्वौयथासंख्येनसफलाविफलान्वृक्षानजनयतः तत्रबृहर्पतिःसफलानासर- 
प्रभृतीन्‌ बुधोविफलान्‌ येषांलोकेएुण्पमेवोपयुज्यतेनफलानितान्‌जनयाति । 
झुकःपुष्पवृक्षान्‌ चंपकप्रभूतीनजनयति इंदुश्वंदःभूयःपुनःस्रिग्धान्‌ साचिक्कणान्‌ 
घवदेवदारुप्रभृतीञ्जनयति भूमिपुत्रोंगारकः कटुकविटपानअल्लातकप्रभृती- 
नुजनयति । अत्रौभयजनितत्वनिदेशाचैद्रभऔौमयो विकलुपेनादेशः ॥७ ॥ 
शुभोशुभक्षेरुचिरंकुभूमिजंकरोतिवृक्षंविपरीतमन्यथा ॥, 
पराशकेयावतिविच्युतःस्वकाद्ववतितल्यास्तरस्तथाविधा॥८॥ 
अथभूतरुथुभाझुभज्ञानंसंख्यांचवंशस्थेनाहाधुभोशुभक्षडाते ॥सएवस्थलजलां- 
शपतिग्रेहःुभस्तत्कालमधुभक्षेपापमहराशोव्यवस्थितोभवति . तद्वारुचिरंशोभ- 
नेवृक्षेकुभूमिजमशाभनभूमिजातंवदेत्‌ अन्यथाविपर्ययेविपरीतंबृहिकरोतिअंश- 
पातिरशुभस्तत्कालंशुभग्रहराशीस्थोभवाते तदाअशोभनंवृक्षंशो भनभूमिजातंव-' 
देत्‌ अथांदेवञभगरददेमक्षे्रस्थेञ्भंवक्षंशोभनभूमिजातंवदेत्‌ अझभग्रहे अशुभक्षे- 
अस्थेअशोभनंवृक्षमशोभनभूमिजातंवदेत्‌ परांशकेयावतीति । स्वस्थलजलांश- 
पतिग्रेह; स्वकादात्मीयादंशकाद्विच्युतश्चलितोयावत्संख्येपरनवांशकेव्यवस्थितः 
स्वमंशमातिक्रम्ययावत्सख्येपरनवांशकेवर्तते तचुल्यास्तत्संख्यास्तथाविधास्त- 
जातायाश्वतरवोवृक्षाभवांति । तत्रपुनःसंख्याकरणाद्विकल्पेनादेशइति । तथाच 
सारावल्याम्‌॥स्वांशात्परांशगामिषुयावत्संख्याभवातितावंतःस्थलजावाजलजा 
वातरवःप्राक्संख्ययाप्रवदेदिति ॥ ८॥ | 


इतिश्रीभद्दोत्पलविरचिवायांब्रुहजातकविदृतौवियोनिजन्माध्यायस्वरतीयः ॥ ३॥ 


भ्यायः ४] उत्पलकृतसंस्कृतदीकासमेतम्‌ । (४१) 
कुजेडुहेतुप्रतिमासमातेवंगतेतुपीडश्षेमनुष्णदाधितो ॥ 
अतोन्यथास्थेशु भपुंअहेक्षितेनरेणसंयोगमुपेतिकामिनी ॥ १॥ 


अथातोनिषेकाध्यायोव्याख्यायते। तत्रादावृतौसतिगर्भाधान मित्यत ऋतु- 
निरूपणमृतावपिस्रीएुषसंयोगज्ञनवंशस्येनाह॥इजेदददेतविति।इजोभौमः इंदु- 
अंदः तोंहेतुःकारणनिमित्तंयस्यरजसः तत्कुजेंदुहेतु । प्रतिमासं मासंमासंपरती- 
तिमतिमासम्‌।स्रीणांप्रतिमासंमार्तवंङुजेदुहेतु । ातिमासमहणेनप्रथमोदूतरजो- 
-निवत्तिद्शयन्‌ गर्भे्रहणक्षममातवंग्रदशंयातिऋतौभवमातंवम्‌।कथामित्याहागते 
तुपीडक्षेमचुष्णदीथिताविते ।अनुष्णदीधितौशीतमयूखेचदेपीडक्षंगताप्रकृतत्वा- 
स्त्री गामबुपचयग्रहाशितेआर्तवंकारणंभवातिं अर्थादेवयदिचंदः कुजसंदृष्टोभवाति 
एतदुक्तंभवाते स्रियोजन्मक्षादनुपचयस्थश्रंदमास्तचचयद्यंगारकेणहऱ्यतेतदा 
गभेग्रहणक्षमआतेवहेतुर्भवाति अन्यत्रबालवृद्धातुरवेध्याभ्यःअत्रचवाद्रायणः ॥ 
ख्रीणांगतोनुपचयक्षेमतुष्णरारिमःसंहृदयतेयदिधरातनयेनतासाम्‌ । गभेग्रहातैव- 
सुशंति त दानबंध्याबुद्धातुरारपवयसामपिचैतादिष्ठम्‌॥ १ ॥ तथाचसारावरयाम्‌॥ 
अबुपचयराशिसंस्येकुसु॒ दाकरबंधवेराविरदृष्ठे । मातिमासंयुवतीनांभवतीहरजो 
नुवंत्येके ॥ इंडुजं लंङुजो मिर्जलमस्रत्वम्िरेवपित्त॑स्यात्‌ । एवंरत्तेक्षाभिते 
पित्तेनरजःप्रवर््तेसत्रीषु ॥ एवंयद्गवतिरजोगर्भस्यनिमित्तमेबकथितंतत्‌ । 
उपचय संस्थेविफळंपातिमासंदशनंतस्य ॥ एवँगभंग्रहणयोग्यमातवंप्रदश्येस्रीपुरु- 


` षंयोगसंभवासंमंवीप्रदर्शयाति !अतोन्यथास्थडाति । अतोन्यथोक्तप्रकारादन्यथा- 


स्थेविपर्ययस्थेचंद्रमसि तत्रोक्तविपर्ययस्थः पुरुषजन्मराशेरुपचयस्थश्रंद्रमायदिभ 
वतितस्मिञ्छुभेनसौम्येनपंरहेणुरणेकषितेदष्टेका मिनीस्रीनरेणपुरुषेणसहसंयोगं 


` मैथुनसुपैतिगच्छतीतिवक्तव्यभ्‌ ।नन्वत्रातोन्यथास्थइतिस्रियाउपचयस्थःकस्मा- 


न्नव्याख्यायते।अयुक्तमेतत्‌ प्राधान्यासुरुषस्यैव। यस्माद्वादरायणः॥ पुरुषीपच- 
यगृहस्थोगुरुगायद्दिश्यतेहिम मयूखः । स्रीपुरुषसंप्रयोगंतदावदिदन्यथानैवेति ॥ 
सारावलीकारेणसामान्येनोक्तम।तद्यथा उपचयभवनेशशभ दृष्टठो गुरुणा सु हद्धि रथ 


` वासौ । पुंसांकरोतियोगविशेषतःशुक्रसंदृष्टः॥ कस्मिन्कालेऽयंविचारः । उच्यते। 


चतुथेदिनेस्रातायास । तथामणित्यः।ऋतुविरमेस्रातायांयद्चुपचयसंस्थितःश्ञी 


` भवति । बलिनागरुणादृष्टोभत्रासहसंगमश्चतदा॥राजपरुषेणरविणाविदेनभौमे- 


जबीक्षितेचंद्रे । सोम्पेनचपलमातिनाभगुणाकांतेनरूपवता हा भृत्येनसूर्यपुतरे 
णायाति ख्रीसंगमंहितदा । एकैकेनफलस्याइष्टेनान्यैःकुजादिमिःपापै; ॥ सर्वे 


. स्वशहंत्यक्त्वागच्छतिवेशयापदंयुवतिः ॥ १॥ 
र हु 


हि 


(७२) बृहज्जातकम्‌- [ निषेका 


यथास्तराजिसिशुनंसमेतितथेववाच्योमिथुनप्रयोगः ॥ 
असद्र्हारो कितसंथृतेऽस्तेसरोषइष्टेःसविछासहासः ॥ २ ॥ 


Ne 


अथमैथुनज्ञानप्रकारमिंदवञ्ञयाह ॥ यथास्तराशिरिति । आधानलमात्मश्न- 
लभाद्वायोस्तराशिः सप्तमोस्तळम्रस्तत्संज्ञको यो जंतुस्तन्मिथुमंस्त्रीएमांसौयथा 
येनप्रकोरेणसमेतिसंयोगंसुरतंयाति तथातेनेवप्रकारेणतस्यनरस्यमिथ॒न्रयोगः 
संयो गोवाच्योवक्तव्यः।तस्मिन्नेवास्तेसतमेस्थानेअसद्रहालो कितसं॒ते पाप ग्रहे 
ठेयुक्तेवासरोपःसकलहोभिथुनप्रयोगोवाच्यः । इष्टैः सोम्ये्ुतदष्टेसविलासहा- 
सः।विलासोपहाससीत्कारादिसंयुक्तो मिथुनप्रयोगोवाच्यः अथोदेवनकेनचिद्युत- 
` इष्टेनसरोषोनापिसविलासहासइति।मिश्रयुतदृष्ठेसरोपःसविलासहासश्चेति। त- 
थाचसारावस्याम्‌ ।दिप दाद्योविळमात्सुरतंकुवेतिसत्तमेयद्वत।तद्वत्पुरुषाणामपि 
गर्भाधानंसमादेशयम्‌ ॥ अस्तेशुभयुतदृष्टेसरोषकलहंभवेद्वाम्यम्‌ । सौम्येःसौम्यं 
सुरतंवात्स्यायनसंप्रयोगिकाख्यातम्‌ ॥ २॥ र 
Lad © ७. 
रवीढुशुकावनिजेःस्वभगगेणुरोत्रिकोणोदथसंस्थितेपिवा ॥ 
भवत्यपत्यंहिविवीजिनामिमेकराहिमांशोविह्शामिवाफछा 1 ३॥ 
अथगर्भसंभवासंभवज्ञानंवंशस्थेनाह॥ रवीति । रविः सूर्यः इँदुश्वदः शुकः सि- 
तः अवनिजोंगारकः एतेःस्वभागगेयेत्रङुत्रराशोस्वनवांशकस्थितैरपत्यंभवति 
गर्भसंभवोभवतीत्यर्थः । यदिच॒सवेस्वभागगानस्णुस्त दापुरुषोपचयरक्षगाभ्यांसू- 
येसिताभ्यांस्वनवांशकगाभ्यामेवग्थेसंभवोवाच्यः । एवंभोसचंदाभ्यांनाथुपच- 
यक्षैगाभ्यांस्वनवांशकस्थाभ्यामाधानकालेऽवइ्यमेवापस्यंभवति गर्भसंभवोभव- 
तीत्यर्थः । यस्मादनेनेवस्वस्पजातफेउक्तम्‌॥बलयुक्तोस्वशहांशिष्वर्कसितावुपच- 
यरक्षगोएंसाम्‌ । स्रीणांवाकुजचंदौयदातदागर्भसंभवोभवति । गुरौत्रिकोणोदयसं 
स्थितेपिवेति । गुरोब्रहस्पतोत्रिकोणयोनेवमपंचमयोरुद्येलमे पिवासं स्थितेएषा- 
मन्यतमस्थानस्थोपिभवत्यपत्यसंभवः ॥ विबीजिनामिमेडते । हि 
यस्माद्थें इमेहियोगाः विबीजिनांपंढानां विगतंबीजंवीर्ययेषांस्तरीएरुषाणांते- 
षामफला विद्यमानाअपिनसंभवंति । अत्रोदाहरणं कराहिमांशोविदृशामि- 
वाफलाइति । यथाहिमांशोःशीतरुमेः चंद्स्यकरारशभयोविद्यमाना अपिवि- 
हरामंधानामफलानिष्फला भवंति।विगताहृशोयेषांतेविदृशस्तेषामिवोति ॥३॥ 


दिवाकरेंद्रोःस्मरगोङुजाकेजोगदग्रदोपुंगल्योषितोस्तदा ॥ 
व्ययस्वगोभृत्युकरोडुतोतथातदेकहए्टयामरणायकल्पितो॥४॥ 


| 


श्यायः ४ ] उत्पळकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (४२) 


अघुनास्त्रीपुंसयोराथानकालवद्शादाप्रसवावधियावच्छुभाशुभज्ञानंवंदास्थेनाद॥ 
दिवाकरेति । दिवाकरात्सूर्यात्स्मरगोसतमस्थानस्थीकुजाकेजो । कुजों- 
गारकः अर्केजःसौरिः एतौ यदिभवतस्तदापुंगलस्यमनुप्यस्यगदप्रदौरागप्र- 
दोभवतः।एतदुक्तंभवाते। आधानकालेयत्राकःस्थितस्तस्मात्सप्तमेस्थानेयदांगार- 
कोभवतिसोरोवातदापुंसोरोगप्रदोभवतिस्वमासे । एवरमिदोश्चंदात्सप्तमोभोमः 
सौरोवाभवतितदायोपितःस्त्रियोरोगभदोभवतिस्वमासेएव । व्ययस्वगोमृत्युक- 
राविति।तावेवङुजसोरोव्ययस्वगोद्वादराद्वितीयगौतयोदिवाकरेद्रोः सकाशादु- 
भयत्रपाश्वेस्थितोतदाएंगलयोषितोः स्रीपुरुषयोमेत्ुकरौ भवत॥एतढुक्तेभवति। 
सूर्यादेकोद्वा दशेद्वितीयोद्वितीये तदातयोम॑ंध्येयोबलवान्‌सस्वमासेम्त्युकरोंन- 
रस्यभवति चंद्रादप्येवंव्यवस्थितो यथाचंदादेकोद्वादशेद्ितीयोदितीयेतदात- 
योभेध्येयोबळवान्सस्वमासेमत्युकरःख्रियोभवाति।युतोतथेति ।तदिति कुजसौर- 
योःपरामशीः ।तयोःकुजसौरयोरुभयोर्मध्यादयदैकेनादित्योड॒तो भवत्यन्येनदृङ्य- 


तेतदानरस्यमरणायकर्पितोनिश्चेतः एवंचंदमायद्ेकेनयुक्तोभवत्यपरेणदष्ट स्तः ` 
दाख्रियोमरणायकर्पतः दयोर्मध्येयोबलवांस्तस्यमासइाति ॥ ४ ॥ 


दिवाकेशुकोपितमातसंज्ञितोशनेश्वरेंदूनिजितद्विपर्ययात्‌ ॥ 
पितृव्यमातृष्वससंज्ञितोचतावथोजडुग्मक्षगतोतयोःशुभो॥ < ॥ 
अथनिपिक्तस्यापितूमातृपितृव्यमातृस्वसृणांशुभाशुभज्ञानवंशस्थेनाह ॥ दिवा- 


केशुक्रावितिदिवादिनेनिषिक्तस्यजातस्यवाजंतोयेथाक्रम॑ पितृमातसंज्ञितावके- 
शुक्रौभवतः पितसंज्ञकोर्कोमातृसंज्ञकः शुक्र: एवमेवनिशिरात्रीनिषिक्तस्यजात- 
स्यवाशमेश्चरेंद्सौरचंदौयथाकमंपितृमातसंज्ञितोभवतः । तत्रशने श्वरःपित॒संज्ञ- 
कः चँदोमातसंज्ञकःतद्विपर्ययादिति । तद्विपयेयादिवारातरिव्यत्ययात्तांवेवपूर्वो- 
क्तौग्रहोपितृव्यमातृष्वससंज्ञितोभवतः । तत्रदिवानिषिक्तस्यजातस्यवाशनैश्चरः 
पितृव्यसंज्ञः चंद्रोमातृप्वससँज्चः रात्रौनिषिक्तस्यजा तस्यवाकःपितव्यसंज्ञः युको 
आवृप्वमु्ज्ञः।तस्संज्ञयोः प्रयोजनं तावथोजयुग्मक्षेगतोतयोः शुभाविति।तावे- 
वयथोक्तौग्रहौ तयोरोजयुग्मक्षेगतौशुभौज्ञयी ओजाविषमरादायोयुग्माःसमरा- 
शयः तत्रदिवाकोंविषमक्षगोमेषामेथुनसिहतुलाधलन्विकुंभानामन्यतमस्थः पितुः 
झुभक्ृत्‌ रात्रोपितुव्यस्य । तथादिवाइुक्रःसमक्षंगोदृषककंटकन्या ब्राश्चिकमकर= 
मीनानामन्यतमस्थोमातुःशुभकृत्‌ रात्रौमातृष्वसुः । शनेश्वरो राजोविषमक्षेगतः 
पितुःश॒भकृतदिवासमक्ष॑गःपितुव्यस्य । तथाचंदोरात्रौसमक्षेगोमातुः्॒भकृत्‌ । 


दिवामाठप्वसुः। सामश्योदेवो क्तम्‌विपर्ययस्यः सएवोक्तयोरशुभः यथादिवासः 


र 


(४०) र बृहज्जातकम्‌- [ निषेका$- | 


मक्षेत्रगतोकःपितुरशुभोराधोपितृव्यस्य दिवाविषमक्षेगतःशक्रोमातरशुभोरात्रौ. | 
मातृष्वसु:राजीसमक्षेत्रगतः शनेश्वरःपितुरञ्जभीदिवापितृव्यस्य । राचोविषम- | 
क्षेगतश्रंदरमामातुरशुभोदिवामातृष्वसाराति ॥ ५ ॥ | 


अभिरुपङ्गर्द्यक्ष॑मसद्गिर्मरणमेतिशुभहष्टिमयाते ॥ 
उदयराशिसहितेचयमेश्लीविगलितोडुपति भूसुतद छ ॥ ६॥ 


अथाधानप्रश्नमध्येआधानकालवशान्मातुर्मरणयोगद्धयंड्तपदेनाह॥अभिलपष- | 
द्विरिति ।उदयक्षेुदयलममसाद्वेःपापग्रेहेरभिळषद्विः त्रोदयलभाभिलापुके'के 
श्रि्लमाडितीयस्थग्रहस्यव्याख्यातम्‌ । तेषामभिमतंयथा उदयलभादनंतरंतडुद्‌- 
यस्यमत्यासन्नतयाभिरूषं्युद्यक्षैमिति । अन्येपुनलंभाद्वा दृशस्थानस्थस्य्रहस्यो- 
द्यक्षोभिलाषंकथयंति । यस्मात्ताद्विहायोदयराशिगमनंग्रहः करोति एवंलमाडा- | 
दशस्थैः पापेळेभेयदिशुभदृष्टिसौम्यग्रहदशेनमयाते अप्राप्ते सोम्यग्रहेरररयमाने- | 
स्रीयोषिद्वार्भिणीमरणमेतिसृलुंपराम्ञोति। अत्रचभगवानगार्गि॥अगुमैद्वोदशक्षे- | 
स्यैः भरष्टिविवजितेः।आधानलमेमरणंयोषितःप्रवदेडवइति ॥ योगांतरमाह। | 
उद्यराशिसहितेचयमेइत्यादि । यमेशनैश्चरेउदयराशिसहितेळम्नस्येतस्मिश्च- 
विगलितेनोड़पतिनानक्षत्रस्वामिमाक्षीणचंदेणभूसुतेनांगारकेणचडष्टेऽवलोकिते- 
ख्रीगर्भिणीमरणमेति ॥ ६ ॥ 
eS RN HSN ~ ANN 
पापड्रयमध्यसास्थताठयटूनचस[म्यव[क्षता ॥ 
युगपत्पृथगेववावदेन्नारीगर्भेयुताविपद्यते ॥ ७॥ 
अथयोगांतरंवैतालीयेनाह॥लम्ममुदयराशिःइंदुश्वंदर तो लमभेंदू पापद्वयमध्यसँ ३ 
स्थितौळम्रस्थेचंदमसियधकः पापग्रहोद्वादशस्थोभवति द्वितीयस्थोपरस्तदाल- 
अंदूयुगपचुल्यकालंपापछयमध्यगाबुच्येते॥ अथळमेंदूविमकृष्टांशकान्वितौभवत- | 
स्तत्रचेकः पापस्तावप्राप्यस्थितोऽपरर्तावतिक्रम्यस्थितस्तदापि छमेंदृपाप- _ 
द्वयमध्यगाञुच्येते । अथवाद्वादशस्थानेएकः पापोऽपरोद्वितीयेतृतीयेचं्श्चतुर्थे 
चपापोभवति तदापि छमेंदूपापद्वयमध्यगावुच्येते।एवंलभें ृयदियुगपत्पापद्य- . 
मध्यगतौनचसौम्यवीक्षितोड॒ममहावलोकितौ नभवतस्तदानारीस्तरीगर्भयुताविः : 
पद्यतेश्रियते । एथगेवेति । अथवाएथक्स्थौलमेंृभवतस्तयोर्मध्यादेकतमोपि 
पापद्वयमध्यगतोभवति सोम्यग्रहादृ्टश्चतदानारीगर्भय॒ताविपद्यते। अथवा लः | 
आत्ततीयेचंदो द्वितीयचतुर्थद्वादरस्थाः पापास्तथापिरमेदूपापमध्यगौभवतः। + 
अथवालग्रादेकांदशैचंदोद्वितीयतृतीयद्वादशगाः पापास्तथापिलमेंदूपापद्यम- 














ध्यायः ४ ] उत्पळकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (४५) 


ध्यगौभवतः ॥ युगपढहरणपादपूरणार्थविस्पष्टार्थवा । तदर्थस्यपृथगेवसामशथ्यो- 
व्धव्वात्‌ । अत्रयोगकत्‌णांग्रहाणांमध्याद्योवली तन्मासिगर्मिणीमरणंभवती- 
तिसवेत्रपरिभाषा ॥ ७ ॥ 
रशा [oo ९०, ~ ध्‌ ळा ण 
झर्‌शाशनश्चतुथगेळय्ाद्रानवनाश्रतकुञं ॥ 
बँध्वं न र ज्य. ीणेंटोंनिध य॒पूर्व 
- बेष्वत्यगयाःकुजाकयो श्षणदा निधनायपववत्‌ ॥ ८ ॥ 
अथान्ययोगांतराणिवेतालीयेनाह॥ङूरइाति। दशिनश्रंद्रात््रेपापर्रहे चतुथे- 
स्थानस्येनिधनाशितेऽष्ठमस्थानस्थेङुजेमोमेएकोयोगः । अथवालन्नाचतुर्थे पापे 
—_ AAA ~ ० 9». = °C ~ ._ 2 ९ e = 
अष्टमेभोमोद्वितीयोयोगः। वंध्व॑त्यगयोः कुजाकेयोरिति। लम्राद् धग चतुथस्थेभो- 
“es ~ ०१७ ०० २. A NN A a ew ीयोयो 
सेत्यगे दादरास्थानस्थे$के सूर्येयत्रतत्रस्थक्षीणेन्दो परिक्षीणिचंद्रेतृतीयोयोगः।एषा- 
साधानकालेकतमस्यसंभवेमरणायपूर्वेवन्नारीगर्भयुताविपद्यतइति ॥ ८ ॥ 


उद्यास्तगयोःकुजाकेयोनिधनंशस्रकृतंवदेत्तथा ॥ 
मासाथिपतोनिंपीडितेतत्काळंस्रवणंसमादेशेत॥ ९ ॥ 


अशुनामातुः शञ्रनिभित्तंमरणयोगंगर्भे्रावंचाधानळग वशाद्वेतालीयेनाह॥ 
उद्यास्ते।ति । निषेकका लेङु जा केयो भा मसूर्ययो येथा संख्य मु दयास्तगयोलमसप्त- 
मस्थयोलंभेभोमेसप्तमस्थेःकेगभेयुतायाः ्रियःशस्रकृतंशस््रहेतुकंमरणंनिधनंव- 
देदबयात। तथातेनेवप्रकारेणेति।नारीगर्भयुताविपश्यतइत्यर्थः। मासाविपतावि- 
ति।गर्भमासेषमासाथिपान्वक्ष्याति कळलळघनेत्यादिना । तत्ननिषेककालेयोग्रहोये- 
नग्रहेणयुद्धेविजितोभवति केतुनावधूमितडल्कयाचामिहतः सोपिनिपीडित 


इत्युच्यते तस्यापिनिपीडितस्यग्रहस्ययोभवति मासोयस्मिन्मासेमासाविपरत्यं 
तस्यभवति तत्कालंतस्मिन्काळेगभेखवणंच्युतिसमादिशेद्देत्‌ ॥ ९॥ 


झशांकठोपगतेःशुभगरहेस्िकोणजायाऽथसुखारुपदस्थितेः ॥ 
तृतीयलाभक्षगतेश्चपापकेःसुखीतुगभारविणानिरीक्षितः॥ १०॥ 


अधुनागर्थेएष्टिज्ञानंवंशस्येनाह ॥ शशांकेति । यत्रराशौशशांकश्वंदः स्थिः 
तस्तत्रैवशुभग्रहैव्येव स्थिते्थणुरुसितैरित्यर्थः । अथवालम्नस्यैः शुभग्रहैः 
लभ्नेव्यवस्थितेः अथवा्ैश्चिच्छशांकोपगतेः केश्रिल्मोपगतः एवंशशांको- 
पगतेः झुभग्रहैरुदयोपगतैवा अथवातैरेवशभग्रहैः त्रिकोणजायार्थस॒खास्प- 
दास्थितेः । त्रिकोणंनवपंचमे जायास्थानंसत्तमम्‌ अर्थस्थानंद्वितीयं सुखस्थानं 
चतुर्थस्‌ आस्पद्स्थानं दशमम्‌ एतेषुत्रिकोणजायार्य्ुखास्पदेषुयथासंभवंचंदाछु- 





पाए 


(४६ ) 'बृहज्जातकम- [ निषेका$- 


आद्वाद्योवासमवास्थतर्तथापापकःऊ रयहेश्च॑दाषमाद्वाततीयलाभक्षगतेः तृ- 
तोयकाद्शस्थानस्थयथासंभवद्वयोवास्थतेरविणासूयेणयदिनिरीक्षितोदृष्टः श- 
शीळमंवाभवति यस्मादेव॑योगः सचदृइयतेतदागर्भस्थः सुखीएष्टिमान्भवति । 
केचिद्वरुणानिरीक्षितइतिपठंति। तदयुक्तम्‌।यस्मात्सारावल्यासक्तम्‌॥होरेंदय॒तेः 
सोम्यास्त्रकोणजायासुखांबरार्थस्थेः । पापेस्रिलाभयातेःसुखीचगभोंनिरीक्षि 


तोर्रवणा ॥ १० ॥ 
ओजक्षेपुरुपांशकेषुवलिभिठमाकेणुविंदुमि'पुँजन्मप्रवदेत्स- 
मांशकगतेयुग्मेघुतेयोषितः ॥ गुवेकोविषभेनरंशशिसितोव- 
कश्चयुग्मेस््रियं्येगर्थाबुधवीक्षणाञ्चयसलोङ्ुर्वति पक्षेस्वके । १ १ 


अर्थानिषिक्तस्यनिषककालाज्जातस्यजन्मकालादुभयोर पिप्रश्न का ला दाएंखी- 
विभागज्ञानंशांटूलाविक्रीडितिनाह।ओजक्षेंपुरुषांशकेष्विति।लग्ममुद्यलभम अर्क 
आदित्यः । गुरुर्जीवः । इंदुश्वंदः । एतेलेमाकेगुविंदुभिरोजक्षस्थोर्विषमराशिव्य- 
वेस्थितनकेवलंयावद्विषमराशिव्यवस्थितेर्विषमनवांशगतेवेलिभिश्चपुंसाजन्म 
वदेत्‌ । नन्वत्रविषमनवाँंशग्रहणनास्ति कथंव्याख्यातंविषमनवांशकगेरिति ।उ- 
च्यते।पुरुषांशकेष्वितिवचनालुरुषराशीनामंशकेष्विव्यर्थः । यतोयएवविषमरा- 
शयस्तएवपुरुषरारायः । समांशकगतेयुग्भेष्विति । तेरेवलम्रारकणुर्विद भि युग्मेषु 
समरािषुव्यवस्थितेनेकेवळंयावत्समांशकगतेथुग्मराशिनवांशकस्येरवेलि भिश्च 
योषितः स्तरियोजन्मवदेत्‌। अथेषांयथाभिहितानांलमग्रहाणासुभयाविकल्पगारनाँ 
बाइल्यासंस्रीनिदेशः । साम्येबलाथिकत्वात्‌ । शुर्वकोविति। गुरुजींवः अकेआ- 
दित्यः एताबुभावपिविषमेविषमराशोगतोयत्रतत्रनवांशकस्थोनरंमङष्यंकुर्तः 
बलयहणमप्यत्राडुवतेते। झशीचंदः सितःशुक्रः वक्कोंगारकः एतेयदिसबलाः 
युग्भसमराशीगतायत्रतत्रनवांशकस्थाः स्रियंजनर्यंति। व्यंगस्थाइति। एतएवग्रहा 
व्यंगस्थायत्रतत्रराशोदिशरीरनवांशकस्थाः वधवीक्षणाच्चबुधदृष्यायमलोद्वो 
स्वपक्षकुवति स्वपक्षेआत्मीयपक्षे पुरुषनवांरकेस्त्रीनवांशकेचेत्यर्थः । एतदुक्तं ._ 
भवति । चत्वारोदिस्वभावामिथुनकन्याथन्विमीनाः तत्रमिथुनधन्विनोपुङ्षां- _ 
शकौ । कन्यामीनोख्यंशाको तेनयथासंभवंमिथुनधन्वंशगतावादित्यजीवौयदिं 
बुधेनयत्रतत्रावस्थितेनहृश्येते तदायमलोद्वौपुरुषौवाच्यौ । एवंयथासंभर्वकन्या- | 
सीनांशकगताः शशिद्युक्रभौमाः यत्रतत्रावस्थितेनश्धेनदृङ्यंतेत दायम छेदक | 
न्येवाच्ये । अथद्वावेववर्गोयथाद्‌र्शितस्थौबुधः परयति तदेकःपुरुषोद्धितीयाच 
कन्या।नन्वत्रांदाकग्रहणंनास्तितत्कर्थव्याख्यातं द्विशरीरनवांराकेस्थिताइात।अ- 





थ्यायः ४ | उत्पलकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (४७) 


नेनेवस्वरपजातकेउक्तम्‌।बालिनोविषमेऽकेणुरूनरेखरियंसममहेकुजेंदुसिताः । यम- 


. लौद्विशरीरांरोप्विदुजदष्टयास्वपक्षसमाविति । अन्यथाएनरुक्ततास्यात्‌ ओजे 


युरुषांशकेष्वित्यनेनेवगतार्थत्वात्‌ । बलमहणमत्राजुवतेनीयमिति ॥११॥ 


विहायळय्रेविषमक्षेसंस्थःसोरोपिषुंजन्मकरोविरय़्ात्‌ ॥ 
पोक्तत्रहाणामवलोक्यवीयेवाच्यःप्रसूतोपुरुषांगनावा ॥ १२॥ 


अथएंजन्मयोगांतरमुपेंदवञ्याहीविहायलमामिति।उक्तयोगाभआावस्यावसरे 
नान्यथा आधानळमे एच्छाकालिरकवालमं विहायव्यवस्वासौरःशनेश्चरोलमा दिष- 
मक्षेग तस्वृतीयपंचमस्तमनवमेकादशस्थानानामन्यतमस्थःएंजन्मकरःपुरुषज- 
न्मकरोभवति!प्रोक्तग्रहाणामिति ।प्रोक्तमहाणांकथितयोगकर्तृणांग्रहाणांवीय ३ ल- 
मवलेक्यविचायेप्रमतोप्रसवकालेपुरुषानरों गनाख्रीवावक्तव्या।एतदुक्तेमवति । 
यत्रएुरुपजन्मयोगसंसवस्तऽपुरुपोवाच्यः।यदायोगद्वयसंभवोअवति । तदायो 
योगीवलवदहामभिनिमितस्तदशाएंस्जीजन्मवक्तव्यम्‌ ॥ १२ ॥ 


अन्योन्यंयदिपइयतःशशिरवीयद्याकिसोम्यावपिवकीवासमस- 
गंदिनेशमसमेचंद्रोदयोचेत्स्थितो ॥ युग्मोजक्षेगतावपीदुशं- 
शिजोभूम्यात्मजेनेक्षितोणुंभागेसितल्यशीतकिरणाःस्युः्छी- 
वयोगाश्चषट्‌ ॥ १३॥ ` 


अथङ्कीवजन्मयोगाञ्छादूलविकी डितेनाह॥अन्योन्यमिति । शशीचंद्‌ः रवि- 
रादित्यः एतोशशिरवीयथाक्रमंयुग्मोजक्षैगतोसमविषमराशिस्थावन्योन्यंपर- 
स्परैयदिपश्यतः समशाशिस्थश्चंदोविषभराशिगतमर्कपञ्यत्यकंश्चशाशिनंपर्य- 
तितदाझ्लीबजम्मयोगएकः । यद्यार्किसौम्यावापे आर्किःसौरः सौम्योड॒थः एता- 
वार्किसौम्यो यथाक्रमंयुग्मौजरक्षगतो अन्योन्यर्याद्पइयतस्तदाद्वितीयोयोगः। 
वक्रोवासमगमिति । वक्रोगारको विषभक्षेगः समगंसमराशिस्थंदिनेशंसूर्यपरय- 
तिसूयैश्वांगारकपश्यतितदादतीयोयोगः । असमेचंदोद्यौचेदिति । चैँ; श- 
शी । उदयोलभमेतावसमेविषमराशाववस्थितोभूम्यात्मजेनांगारकेणसम- 
राशिगेनेक्षितोद्टोतदाचतुथोयोगः । युग्मौजक्षेगतावपीति । इंदुश्चंदःशशिजो 
बुधः एतोयथासंख्यंयुग्मोजक्षगतौसमविषमराशिगोभूम्यात्मजेनभीमिनयचात- 
आवस्थितेनवीक्षितीदृष्टी तदापंचमोयोगः । पुंभागइति । सितः्शुक्रः लयनसुद्य- 
रमनं । शीतकिरणश्चंदः एतेसितलमशीतकिरणाः यत्रतचराशोपुंभागेिषमन- 


(४८) हज्जातकम्‌- [ निषेकाऽ- 


वांशकेव्यवस्थिताभवंति तदाङ्कीबजन्मयोगः षष्ठः । तथाचबादरायणः ॥ अ- 
न्यान्यरावशारनावषमाविषमक्षगोनिरीक्ष्येते । इंदुजरविएत्रीवातयथेवनपुंसरक 
कुरुतः॥ वक़ाविषमेसूथः समगञ्चेवंपरस्परालोकात्‌ । विषमक्षेलमें दृसमराशि- 
गतःङुजोवलोकयति ॥ बुधचंदौकुजदष्टोविषमरक्षसमर्क्षगोतयैवोक्तौ । ओ- 
जनवाशकसस्थालमढासतार्तथवोक्ताईति॥ एतेयोगाः पू्वयोगानामभावेवक्त- 
व्याः । तेषांयोगानामेतेषांचसंभवेतेषाभेवबळवत््वस्‌ ॥ १३ ॥ 


'युग्सचद्रासतातथाजभवनस्युक्षारजीवोदयालयडूनानरा[क्ष- 
ताचससगायुग्सेघुवाप्राणनः ॥ कुगुस्ताधथुनअहाोदयगता- 
च्यययाशकान्पश्यातस्वाशज्ञानेतर्यक्ञषणाशकवशा धु ग्सत्वाभे- 
असमम्‌ ॥ १४ ॥ 


अधुनाद्वात्रगभसंभवयागाब्छाइलविरशीडितेनाह॥ सुग्मेचंद्सिताविति । चंद- 
सताशाशशुकायुग्मेसमराशोव्यवस्थितोतथातेनेवप्रकारेणज्ञारजीवोदयाः ज्ञो 
बुधः आरांगारकः जीवोबृहस्पतिः उदयोलम्नम्‌ एतेसर्वेएवोजभवमेविषम- 
राशास्युभवेयुः एवमेतिमिथुर्नङुयुः दारिकांदारकश्च । छमेंदूउदयचंदोसमगो 
युग्मराशिव्यवस्थितोननिरीक्षितौनर्रहेणयेनकेनचित्‌ इष्टीभवतस्तथापिमि- 
थुनगर्भस्थंवाच्यम्‌ । युग्मेषुवापाणिनः । तएवपूर्वाक्ताज्ञारजीवोदयाः सवेए- 
वयुग्मषुस्मरारीपास्थताःप्राणिनोबालिनोअरवंति तदापिमिथुर्नकुथुः । ग्रहोद- 
यगतानत्यांद्‌ । ग्रहाः सवेएव्यंगांशकेषुद्विस्विभावनवांशकेषुगताः प्राप्ताः 
उद्याळमचव्यगांशकेपुगतः तान्ग्रहोदयगतान्ब्यंगांशकान्‌ स्वांशिस्वनवांश- 
करस्थज्ञेजुयेपर्यातेसातितदात्रितयंवक्तव्यस्‌ । तत्रायंविरेषः । ज्ञगांशकवशाघ्युग्मं 
त्वात । ज्ञोडधागतोव्यवस्थितोयस्मिन्नवांशकेतदशाडग्मस्‌।इधोयस्मिन्नवां- 
राकव्यवास्थतःसर्याछ्गांशकस्ताछगंतत्रगभेंयुग्मंवक्तव्यस्‌।एकर्तद्िपरीतः।एत 
दुक्त॑भवति । मिथुनांशकस्थोइुयायदाम्रहोदयगतान्ब्यंगांशकान्पश्यतितदागर्भे 
दारकद्व्यंदारिकाचेकावक्तवया । अथोकन्यानवांशकस्थोबुधोग्यंगांशकब्य- 
वस्थितान््रहोद्यान्पइयति तदागभेंदारिकाद्यमेको दारकश्चवक्तव्यम्‌।अमिश्रेः 
सममिति।तेग्रेहो दय ज्॒येरमिश्रस्थिते ्विस्वभा वसमार्नालगस्थिते स्रितयंसम मेक- 
लिगंवक्तव्यम्‌।एतदुक्तंभवाति। मिथुननवांशकव्यंवस्थितो बुधो मिथुन धन्व्यंशकव्य 
वस्थितान्ग्रहोदयान्परयतितदागर्भदारकीत्रतयवक्तव्यम्‌ । अथकन्यांशकव्यव- | 
स्थितोउधः£ कन्यामीनांशकव्यवास्थतानग्रहोंद्यान्पश्याते तदागभदारका- _ 
त्रितयंवाच्यामाते । तथाचसारावल्यास्‌ ॥ समराशीशशिसितयोविषभंगुरुवक्त _ 


ध्यायः ४ ] उत्पळळृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (४९ ) 


Lan हि >, 


सौम्यलग्रेषु । योगेगर्भगतंतद्विदद्विर्मिथुनंतुवक्तव्यम॥लभेंदूवासमगोपुंग्रहदप्टी 
चामिथुनजन्मकरो ॥ उदयज्ञवक्रगुरवोबलिनःसमराशिगास्तथेवोक्ताः । दिः 
शरीरांशकसुक्तान्ग्रहान्विछमंचपश्यतीदुसुतै ॥ कन्यांकन्येशेद्वेपुरुष श्चैकोनि 
षिच्यतेगभें । मिथुनांशेकन्यैकाद्वौएरुषौत्रितयमेवंस्यात्‌ ॥ मिथुनधनराशिगता- 
न्ग्रहान्विलमेंचपञ्यतींटुखुतः । मिथुनांझस्थश्चयदाएरुषत्रितयंतदागभे ॥ 
न्यामीनांशस्थान्विहगानुद्यंचयुवतिभागगतः । पश्यतिशीतशुतनयःकन्या 
त्रितयंतदागर्भे ॥ १४ ॥ 
ध्‌ धेरर 2 TaN, _ To 
नुवरस्यात्वगताविळयध्हरुतदशापगतवाळध्टः॥ 
० ७४ AC 4 [ ~ >. र 
जेनाकणावीयथुतेनहृष्टसतिप्रभूताआपकाशर्सर्थाः। १५९ ॥ 


अुनात्यायिकगर्भसंभ वयोगज्ञानसुपजातिकयाह ॥धनुरिति।धन्विलमेथनुथे- 
रांशकेवालमसुपगतेयत्रतत्रराशोव्यव स्थितैः सवग्रहै धैन्व्यंशोपगतैःवालिेवींये- 
वद्वि श्चज्ञेनडुधेनआकिणाचशनेश्चरेणवीर्ययुतेनवलवताहृष्टेवळोकितेप्रभूताबहवः 
कोशसंस्थाजरायुवेशितविश्रहागभेंसंतिभवंतीति पंचसप्तद्शयावत्‌ ॥ १५ ॥ 


कळळपषनांकुरास्थिचमौगजचेतनताःसितकजजीवसूर्यचंद्रा- 
किवुधाग्परतः ॥ उदयपचंद्रसूयेनाथाःऋसशोगदिताभर्वाति 
शुभाशुभंचमासाधिपतेःसहशम्‌॥ १६॥ 


पूर्वमुक्तेमासाधिपतौनिपीडितेतत्कालंअ्ववणंसमादिशेदिति तदघुनागर्भस्य 
मासाधिपान्कुटकेनाह॥कललइति। सितादयाय्रहागर्भेस्यप्रथममासात्मभृतिकल- 
लादीनिभवंति वतेयंति । तद्यथा । गर्भेस्यप्रथमेमासिकललंभवति । शुक्रशों- 
णितेघनेसंसिश्रीभतेतत्रग भेस्यतस्मिन्मासेसितःशुक्रोधिपतिः 1 द्वितीयेघनता 
काठिन्यंभवाति तचकुजोंगारकोधिपातेःतृतीयेकुरोत्पत्तिहेस्तादवयवजन्मतचर- 
जीवोब्रहस्पतिरघिपतिः । चतुर्थेस्थिसंभवःतत्रसूयों रविराधिपतिः । पंचमेचर्म- 
संभवस्तत्रचंदोधिपतिः । षष्ठेंगजसंभवोलोमजन्मतत्रार्किःसौरोऽधिपतिः 


हक ~ 


सप्तमेचेतनतासंभवतिचेतनतास्वभावःतत्रज्धोधिपतिः । बुधमासात्परतो 
यन्येरेषामासास्तेग्भस्याशनोदेगप्रसवकरास्तेचो दयपतिचंद्सूयानाथाःस्वा- 
मिन; कऋमशोगदिताः उक्ताः । तत्राष्टमेमासेगरभेस्थोजंतुरशनंकरोति मा- 
त्राश्ुक्तंपीतंरसादि तस्यनाभिलमनालेनसंक्रमते । तत्रगरभाधानलमाथिप- 
तियोंग्रहःसमासाधिपतिः । नवमेगरभस्थस्योद्रेगोभवति तत्रचंद्रोधिपतिः 


(५०) बुहज्ातकम्‌- [निषेका 
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दशमेगभस्यप्रसवःप्रस्टरतिभंवाति तत्रसूयों रविरधिपतिः । तथाच स्वल्पजातके॥ 
कललघनावयवास्थित्वग्रोमस्मातिससुद्धवाः कमशः।मासेषुशुककुजजी व सूर्यचं- 
द्वाकसीम्यानास्‌॥ अशानोद्वेगप्रसवाः परतोलमेराचंद्रसूर्याणामिति॥अत्रप्रथमः 
डितीयमासाथिपयोर्यवनेश्वरेणसहमतभेद्‌ः।तथातद्वाक्यस्‌ । कुजास्फुजिञ्जी 
वरवीडुसोरशशांकलमेंदादिवाकराणाम्‌ । मासाधिपत्यप्रभवोनचेषांजयोपधातैः 
अेहवद्गवाति ॥ आचेतुमासेकललंद्वितीयेपे शिस्तृतीयेपिभवंतिशाखाः । अस्थी- 
न्यथस्नाशुरिराश्चतुथेमञ्जांत्रचर्माण्यापिपंचमेतु । षष्ठेत्वसग्रोमनखे्यकुच्चचेत- 
स्वितासप्तममासिचित्या।तृष्णाञानास्वा दन मष्टमेस्यात्स्पशोपरोधोनवमेरतिश्च। 
स्रोतोभिरुदघाटितपूणदेहोगभोकेमासेदरामेप्रसूते।आचार्यस्यवइमतमासानाम- 
मिमतमितिभवति।इुभाशुभंचमासाविपतेःसदृशम्‌ । गर्भस्थस्यमासाधिपतिस- 
इशंडुभमझुभफलंभवति । एतद्क्त॑भवति। आधानकालेयोग्रहोनिपीडितोभवति 
तन्मासंगभस्यपतनम्‌ । कलुषेमंदरश्मी विवर्णेपीडनम्‌ । निर्मलेंशुजाल- 
सपन्नेबळवातिएष्टिरिति । तथाचसूकष्मजातके ॥ कळ्षेः पीडापतनंनिपी डितानि- 
मेलेःपष्टिरिति ॥ अथचान्यैः शास्त्रकारेविरेषडक्तः।तस्किचित्प्रहर्यते । तथाच 
सारावस्याम्‌ ॥ तत्रशुभाशुभामेश्रः कमभिरधिवासिताविषयवृत्तिः । गर्भावासे . 
निपततिसंयोगेशुक्शोणितयोः । मिथुनस्यमनोभावोयादृङ्मदलालस्यतोभ- 
वाते । क्ेप्मादिभिश्चदोषेस्तत्तुस्यगुणोनिषिक्तस्य ॥ याहृकूपश्यतिसीम्यस्त- | 
सुल्यगुणंसुतंसमाधचे ॥ पित॒जननीसाहृङ्यंरवेःशशांकस्यवल्योगात्‌ ॥ सुबो- 
घमेतत्‌ ॥ १६ ॥ 


त्रिकोणगेज्ञेविवलेरुततोपरेशुखांत्रिहस्तद्वियुणस्तदाभवेत्‌॥ 
अवाग्गर्वींदाव शुभे भेसंधिगेःशु भेक्षितेश्वेत्कुरूतेशिरंचिरात्‌।१७॥ 


अधुनाधिकांगमूकचिरळब्धागिरांसंभवयोगान्वंशस्थेनाह॥त्रिकोणगेति। ज्ञेडु- 
थेत्रिकोणगेळम्रान्रवमस्थेपंचमस्येवाततः तस्माइधादपरेरम्येः सर्वेग्रेहेयेचत- 
चरावस्थिते विव ऽवीयेरहितेमुखांघिहर्तद्विुणोगर्भेस्थोवाच्यःद्विशिराश्चतुष्पाच्- 
तुर्थजइत्यर्थः । नरिकोणगेज्ञेइत्यत्रकेचिन्मूलत्रिकोणगेबुयेकन्यागतइस्याहुः । त- 
चायुक्तम्‌।यस्माद्वगवान्गार्गिः॥ बलहीनेग्रेहेः सर्वेनेवपंचमगेबुधे । द्विएुणांि- 
शिरोहस्तोभवव्येकोदरस्तथा ॥ अवागिति । गविवृषेस्थितेईदोचंद्रेःशुभः पा- | 
चेर्भसंथिगेः कर्कटवृश्चिकमीनानामंत्यनवांशकस्थेयेथासंभव सघरेवाँत्यनवाँश- 
कस्यैः अवाङ्मूकोगर्भस्थोवाच्यः । झुभेक्षितइति । चेच्छब्दोयद्यथे एवंविधे 
योगेयदिशुभेक्षितः सौम्यग्रहदृष्टश्च॑दो भवतितदाजातस्यचिरादइनाकालेन 
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ध्यायः ४1 उत्पलळळृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (५१) 


गिरंवाचंङुरुते अर्थादेव पापवीक्षितेवाग्धीनइति । एवंयोगेमिश्रग्रहवी क्षि- 
तोयदा सौम्याबलिनस्तदाचिरिणकालेनलब्धवाग्भवतियदापापाबलिनस्तदा 
नेवेति । अत्रचभगवान्गार्गिः। ङुलीरालिझपांतस्येः पापेश्चंदे बृषोपगे । 
मूकः पापेक्षितेः सौम्येश्रिरेणलभतोगिरम्‌॥ मि शरदृष्टे्रहेही नेमूकोवालब्धवाक्चि- 
रादिति ॥ १७ ॥ 


सोम्यक्षोशेरविजरुधिरोचेत्सदंतोत्रजातःकुब्जःस्वक्षेशशिनि 
तनुगेमंदमाहेयहष्टे॥ पंगुर्मीनेयम शा शिकुजेवी क्षितेलग्रसंस्थे 
संधोपापेशशिनिचजड ःस्यान्नचेत्सोम्यहष्टः ॥ 3८॥ 


अधुनासद्न्तकुब्नजडजन्मयोगान्मंदाक्तांतयाह ॥ सौम्येति । रविजः शनै- 
श्वरः रुधिरोंगारकः यत्रतत्रराशौशनैश्वरांगारकौसीम्यक्षांशवुधनवांशंकेमिथु- 
नांशकेकन्यांशकेवाभवतः अथवाबुधक्षेमिथुनकन्ययोरन्यतमेराशौस्थितोभवत+* 
चेच्छब्दोयद्यर्थे य्येवंतदात्रास्मिन्योगेसदंतोदंतसहितो गभेस्थोवाच्यः । केचि- 
त्सौम्यक्षीशी मिथुनेमिथुनांशकेकन्यायांकन्यांशकेचेतीच्छंति झक्षांशयो- 
युंगपद्गहणात्‌ । अंशशब्देनकेवलेनवसिद्धिः स्यात्तदक्षम्रहणमतिरिच्यतइति । ए- 
वंविधेयोगेगर्भस्थः सदतोभवतिजांतोवा कुब्जःस्वक्षेडति । शशिनिचं- 
्रेस्वक्षेंआत्मीयराशोकर्कटस्थिते तथाभूतेचतनुगते लभगते तथाभूतेमंदमा- 
हेयदृ्ष्टे मंदूनशनेश्चरेणमाहेयेनांगारकेणचदृष्टेऽवलोकितेचन्द्रेएवंभूतेयोगेगर्भस्थः 
कुब्जोवाच्यः।पंडुमीनइाति।मीनेलमसंस्थेयमशशिङुजेः-यमः शानेश्चरः झाशीचंद्‌ः 
कुजोभौमः एते्वीक्षितेदष्ठपंगः पादविकलोगर्भेस्थोवाच्यः। संघौपापइति । 
पापेआदित्यङुजस्षौराणामन्यतमेशशिंनिचचंदरेसंधो ककेटवृश्चिकमीनांत्यनवां- 
शगतेयथासंभवंगर्भस्थोज॑तुजडः ओत्रेदियहीनोवाच्यः।नचेत्सौम्यदृष्टइति।एते 
योगकर्तारोग्रहायथादर्शितानचेत्‌ यदिसोम्येः शुभम्रहैदेष्टानभ व॑तितदैतद्योगचतु- 


CAN ० "2४, ॥ ७ 


छ्यंपूर्णवक्तव्यम्‌ सौम्यैवोलिभिनिरीक्षितायोगाएव नभवंति मध्यबलेहीनवले- 


वोद्ष्टास्तदाअसमग्रफलाभवाते ॥ १८ ॥ 


सोरझजांकदिवाकरहष्टेवामनकोमकरांत्यविठय़े ॥ 

धीनवमोदयगेश्वह्काणेःपापयुतेरभुजांभिशिराःस्यात्‌॥ १९॥ | 

अधुनावामनहीनांगयोगोदोधकेनाह ॥ सौरशशांकेति।मकरांत्यविलमे मक- 
रराइयंत्यनवांशकेविलमस्थे नवमनवांशकउदयमानः सचमकरस्येत्यर्थः तस्मि- 
शसौरशशाँकदिवाकरषष्ट्रे सौर'शनैश्चरःशशांकश्वेद;दिवाकरःसूर्य;एतेरवलोकि- 


[छा 


(५२ ) अहज्जातकम- [ निघेका$- 


तेवामनकोगर्भस्थो वाच्यःधीनवमो दयगेरिति।अत्रैकेव्याचक्षते।य दा लगे द्विती ये 

प्काणोदयोभवातेतदातस्यपंचमराशिसंबंधित्वाद्विद्वेष्काणइत्याख्या तस्मिन्द्धि 
तायद्ष्काणे पापग्रहयुतेडद्यमजुप्राप्तिनवमे तस्मिन्सौरशशांकदिवाकरदशफ्टे गर्भ- 
स्थोऽशुजोसुजहीनोवाच्यः। एवंयदालभेतृतीयस्यद्वेष्काणस्यपडदयोभवतितदात- 
स्यनवमराशिसंबंधित्वान्ननमदकाणइत्याख्या तस्मिचुदयगतेपापयुतेसोरराशां- 
कदिवाकरद्े$नंत्रिःपादहीनोगभेस्थोवाच्य:| एवंप्रथमदेष्काणस्यलम्नसंबंधित्वा- 
दुदयद्वेष्काणइत्याख्यातस्मिन्नुद्यगतेसौरशशांकदिवाकर दृष्टे 5शिराः शिरोहीनो- 
गसेस्थोवाच्यःएतेए॒योगेएसोरशशांकादिवाकराणांदशेनयोगात्पापथुक्तइति ।केव- 
लेनांगारकेगयुक्तेयोगोभवाते अत्राप्यन्येथीनवमो दयगर्द ष्का णेःपा पड ते केवल- 

वामुजाँच्राशेरसाँसंअवंव्याचक्षते सोरशशांकादिवाकर दृष्ठ इत्यस्याचुवृत्तिनेच्छं- 
ति। अन्येविश्वुजादिसंभवेयथासंख्य॑त्यक्व्वाहकाणत्रयेपिप्रतिहकाणंतदुद्गभ वाविक- 


~ ~~ 


रपमाइावसुजावानाबवाावाशरणावात अन्यएवव्याचक्षतं यथा । लमेयदाप्रथः 


मंदरेप्क्ाणोद्योअवाति तदापंचमेपिराशोप्रथमदेष्काणोनवमोपिप्रथमएव । एत- _ 


द्रेष्काणचर्ययदिपापयुतंभवतितदाभुजदशीनोगभेस्थोबाच्यः । अथळमे दितीयद्वेः 
प्काणोद्योभवतितदार्पंचमनवमयोरपितृतीयएव । एतद्रप्काणत्रयंयदापापयुतं 
अवति तदापाद्हीनोगर्भस्थोवाच्यः।अथलमेतुतीयः्रेष्काणोदयोभवतित दापंच- 


सनवमयोरपितृतीयएव । एतंद्रेष्काणत्रयंयदिपापयुतंभवति तदाशिरोविहीनो . 


Lane SoS 


गर्भस्थो बाच्यःअत्राप्यन्येयथासंख्यंत्यकत्वात्रिप्रकारेपियोगेश्जांनिशिरोहीनानां 
विकल्पेनगर्भस्थस्यसंभवमाहु/वर्यपुनव्रम:।निषकका ले पंचमराशोयोद्रेप्काणः 
सयच्यगारकेणयुक्तः सो रशशांकदिवाकर दृष्टश्रभवाति तदाविभजो मव॑ति एवंनव- 
सेस्थानेद्रेष्काणी नवमद्वेष्काण; तथानिषेककालेनवमराशोयो ट्रे प्काणः सयद्यंगा- 
रकेंणयुक्तः सौरशशांकादिवाकरदृष्टश्रभवाति तदाअनंत्रिभंवाति तथानिषेककाले 
लग्नस्थोद्विष्काणः सयद्यंगारकेणयुक्तःसोरशशांकादिवाकरदष्टश्चभवतितदाअशि- 


रागर्भस्थोवाच्यःएपैवव्याख्यासाध्वीयस्माद्गगबान्गार्गिः। लमदेष्काणगोभौमः | 
सारसूयढ्वक्षितः ङुयाद्वाशिरसंतद्त्पचमेवाइर्वाजतम्‌॥विपदंनवमस्थानेयांदे _ 
साम्यनवीक्षतात।तथाचसारावल्याम्‌ भोमयुताद्रेष्काणास्त्रिकोणलमेषुसंदृष्टाः। 


SN) Ce 


विश्वजांधिमस्तकः स्याच्छनिरविचंदेवंदेद्वभः ॥ १९ ॥ 
रविशशियुतेसिहेठय्रेकृजाकिनिरीक्षितेनयनरहितःसोम्यासो- 
म्येःसबुङ्द्लोचनः ॥ व्ययग्रहगतश्रंद्रोवासंहिनस्त्यपरंरवि- 
नेशुथगदितायोगायाप्याभवंतिशुभेक्षिताः॥ २०॥ 


७“ ३.१ ७ 
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ध्यायः ४ ] उत्पळळृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (५३) 


अथविकलजन्मज्ञानार्थहरिण्याह ॥ रावेशाशियुतेइति । सिंहेलमेर- 
विशशियुतेअकंचद्ाम्यांसंयुतेतथाभूतेकुजार्किनिरी क्षितेभौमसौराभ्यांद्ृष्रेनयन- 
रहितो नेत्ररहितोंधोगर्भस्थोवाच्यः । अर्थादेवकेवलेसिहलमेऽकेणयुक्तेसो- 
रांगारकरष्टेदक्षिणाक्षिकाणः एवंसिंहळम्रेकेवलेनचंदे णयुक्तेसौरांगारकदृष्ट 
वामाक्षिकाणः । सौम्यासौम्येः सबुङदलोचनइति । तस्मिन्नेवसिहळनेऽकेचंदा- 
भ्याँयुक्तेसौम्यासौम्येः शुभ पापग्रहैदृेगर्भस्थः सबुडुदलोचनः पुष्पिताक्षोवाच्यः। 
अत्राप्येकतमुत्तेप्राग्वत्पुष्पिताक्षत्वंवाच्यम्‌ ॥ व्ययगृहगतइति । निषेककाल- 
लमाञ्जन्मळम्ाद्वायस्यचंदमाव्ययणहगतोद्वादशस्थोभवतिं तस्यवामंचक्षरहिन- ` 
स्तिवामाक्षिकाणः सभवतीत्यर्थः। एवंरविरादित्यो लमाद्रादशोऽपरंदक्षिणंचक्ष-' 
हिनस्ति । नशुभगदितायोगाइाति।यएतेयोगाः प्रागभिहितात्रिकोणगेज्ञइत्यादि- 
नाग्रंथेनशुभाशुभ फळ दास्तेषांसरवेषामेवयोगानांयदायोगकतोरोगरहाः शुभग्रहैः 
सोम्यम्रहैदष्ाभवंति तदातियोगायाप्याभवंति पूणैयथोक्तंफलंनप्रयच्छंति कितु 
किचित्प्रयच्छंतीस्यर्थः ॥ २० ॥ 


तत्काठमिदुसहितोद्विरसांशकोयरुत चुल्यराहिस हितेपुशतः 


झाशांके॥ यावाबुदेतिदिनरात्रिसमानभागरुतावद्गतेदिननिशोः 
प्रवदंतिजन्म ॥ २१ ॥ 


अथप्रश्नाधानका लेयोगवशात्मसवकालज्ञानंवसंततिळकेनाह॥ तत्काळमिन्डुस- 
हित इति । तव्काळेप्रश्नकालेवायस्मिन्राशौचंदमावर्ततेतत्रचयस्मिन्द्वादशभागे 
व्यवस्थितः सतत्कालमिंदुसहितोदिरिसांशकः । केचित्तुतव्कालिकेदुसाहितो क्रिर- 
सांशकइतिपठंति तत्कालिकेंड॒नायावत्संख्योद्वादशभागः सहितः।तचुल्यस्ताव- 
त्संख्योमेपादौगणनयायोराशिस्तत्रस्थेचंदमासिपुरतोऽग्रतो दशमेमासिगर्भस्यप्र- 
सवोवाच्यइतिकेचित्‌। तथाचसारावस्याम्‌ ॥ यस्मिन्द्वादृशभागेगर्भाधानेव्यव- 
स्थितश्चः।तचतुल्यक्षे्रसवंगर्भस्यसमादिशेत्माज्ञः ॥अन्येएनरेवंव्याचक्षतेआधान- 
कालेयत्रराशोचंद्माव्यवस्थितस्तत्रयावत्संख्योद्वादशभागोवतेते तस्माहादरा- 
भागराहेस्तावत्संख्योयएवपुरतोराशिस्ततरस्थेचंइमसिदशमेमासिप्रसवोबक्तव्यः 
एपेवसाध्वीव्याख्या। यस्माद्गगवान्गागिः॥यावत्संख्येद्वादशांशिशीतरर्मिव्येव- 
स्थितः।तव्संख्योयस्ततोराशि्ेन्मे दौ तद्रतेवदेत्‌॥अत्रापिनक्षत्रानयनेयमडुपातो-' 
पायः। यदि चंद्राकांतद्वादशभागप्रमाणेनसकलचंद्रराशिरष्टाद्शशताछित्तामर-' 
माणोळभ्यते तदानेनभक्तद्वादशारा शिप्रमाणिनकिमितिळव्धंचंद्राशिद्धर्तलभ्यते 
ततोष्ठशतलित्तापरिकल्पनयानक्षत्रमूहम्‌।अत्रापिदिनरात्रिकाळज्ञानमाहायावाचु 


(५४) बृहज्जातकम्‌- [ निषेका$- 


देतीति । दिनरात्रिसंज्ञाः पूर्वव्याख्याताःगोजारिवकर्किमिथुनाइत्यादे ॥ 
आधानकालिप्रश्नकालेवायहछम्॑तस्ययःप्रविभागः. दिनसंज्ञोरात्रिसंज्ञोवायावानुदे- 
तिस्वमानाद्यावत्कालभागोगतस्तावत्येवदिननिशोः स्वमानाद्वतेकाळेजन्मभ- 
विष्यतीतिवाच्यम्‌ । एवंदिनस्यरात्रेवोगतकालंडुद्धाभसवकाळेलमहोराद्वेण्काण- 
नवांशकद्वाद्शभागतरिशांशकावाच्या!।अत्रयेप्रवदेतिकथर्यति तेषांतद्वाक्यंसारा- 
वल्याम।तत्कारूंदिवसनिशासंकज्ञःसमुदेतिराशिभागोयः । यावानुदयस्तावान्वा- 
च्योदिवसस्परात्रेवों ॥ इत्याधानेप्रथमंप्रसतिकालंसुनिश्चितंकृत्वा।जातकविहितं 
चविधिविचिन्तयेत्तत्रगजणितज्ञ: ॥ २१ ॥ 


उदयतिम्ृदुर्भांशेसप्रमस्थेचमंदेयदिभवतिनिषेक ःसूतिरब्द- 

अयेण ॥ शशझिनित॒विधिरेषद्वादशेब्देप्रकु्यान्रिगदितमिहचि- 

त्यंसूतिकालेपिथुक्तया ॥ २२॥ 
इतिनिषेकाध्यायःसमाप्तः॥ ४॥ 


अधुनाधृतस्यगभैस्यवर्षत्रयवर्षद्वादशज्ञानंमाछिन्याह॥उ दयतीति। मृदोःसौ- 
रस्यभांशे । स्दुआांरोनिषेककालेयस्यतस्यलमस्यो दयेम्रदुभांरोशनेश्चरराशिन- 
वाँशकेमगांशकेकुंभाँशकेवीदयाति तथाभूतेतस्मादेवलमान्मंदेशनेश्चरेतत्काले 
सत्तमस्थेद्यूनगते एवंविधेयोगेयादिनिषिकआधानंभवातितदाधृतस्यगर्भस्याव्द्त्र- 
येणवेत्रयेणसूतिः प्रसवोवक्तव्य।शशिनीति ॥एषएवविधियंदाशशिनि चंदरेभव- 
तितदादादरोव्देद्वा द्‌शेवर्षेसूतिःप्रसवंकुर्यादित्यथ।एत दुक्त॑भवाति।यस्यतस्यलम- 
स्यो दयेयदाककेटांशाको दयोभवति तस्माछ्कमात्सत्तमश्चंदोभवातितदाधृतस्यगर्भ- 
स्यद्वा द्‌शेव्देप्रसवोवाच्यः॥ निगादितमिहेति।इहास्मिन्नाधानाध्यायेआधानकाल- 
योंगवझाद्यथाहीनाथिकांगादीनांगर्भसंभवोभवति तथाप्रसूतिकालोपिताइग्योग 
वशात्तयाविधानामेवजन्मवक्तव्यम्‌ । पितृमातृपितृव्यमातृष्वसृणामपिशुभाञ- 
भंजन्मकाललमरवरात्तदनंतरमपिवक्तव्यम्‌।युक्तयेति । यन्नसंभवाति तन्नवक्तव्यं 
यथागर्भस्रावांदिगर्भप्रसवकालनिदेशादिच । एवमाधानकालात्रसवकालाञ्च 


>> ७). aS 


यथेवोदेशःकृतस्तथाप्रश्नकालादपिवक्तव्य:।उक्तंचजन्मन्यावानेप्रश्नकालेवाति २२ 


अ a 


इतिश्रीभट्टोत्पळविरचितायांब्ृहज्ञातकविव्ृतोनिषेकाध्यायश्चलुर्थः ॥ ४ ॥ 





धा 


ens 


भ्यायः ५] डत्पळकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (५५) 


पिठुजांतःपरोक्षस्यल्म्रमिदावपइयति ॥ 
विदेशस्थस्यचरभेमध्याङ्गष्टेदिवाकरे ॥ १॥ 


अथातोजन्मविधिर्नामाध्यायोव्याख्यायते ॥ तत्रादावेवपितुः सन्निधावसन्नि- 
धौवाजातइत्यडुडभाह ॥ पितुर्जातइति । इन्दोचंदे्रसवलममपइयातिसतिपितुः 
परोक्षस्यजनकस्यासन्निधौजातः । तत्रपिठुरसन्निधानेस्वदेशपरदेशस्थितिज्ञान- 
माह॥ विदेशस्थस्येति । दिवाकरेसूर्येचरभेचरराशिस्थिते मध्यादशमस्थाना इभ्रष्टे 
पतितेएका दशद्गादशस्येनवमाष्ठमस्थानस्थेपि तुर्विदेशस्थस्यअन्य देशगतस्यजा- 
तः । चंद्मसिप्रसवलम्रमपञ्यत्येषयोगोनान्यथेति । चंदेप्रसवलममपश्यति 
अरकेस्थिरराशिस्थेमध्याडष्टेस्वदेशस्थस्येवपितुःपरोक्षेजातः । अस्मिन्नेवयोगेदि- 
स्वभावस्थेकेम'्याद्छेस्वदेशपरदेशायोमेध्योपस्थितस्यपरोक्षजातः अर्थादेवचं- 
द्रे्रसवळमश्रमपङ्यव्यकेंचरराशिस्थेस्थिरराशिस्येवाद्विस्विभावराशिस्थेवामध्या- ` 
द््रष्टेपिवापिठुःस्वदेशस्थस्येवपरोक्षेजातइति वक्तव्यम्‌। तथाचसारावल्याम्‌ ॥ 
होरामनीक्ष्यमाणेपितरिनगेहस्थितेशाशिनिजातः । मेष्रणाच्च्युतेवाचरगेभा- 


a क, 


नोविदेशगते ॥ १॥ 

NAN e~ ER ७. ~ 
उद्यरुथापवासंदकुजवार्तसमागतं॥ ` 
स्थितेवांतःक्षपानाथेशशांकसुतशुक्रयोः ॥ २ ॥ 

अथान्यानपियोगाननुष्टभाह ॥ उद्यस्थइति । मंदेसौरेउ दयस्येलमगतिपितुः 
परोक्षस्यजातः अथवाङ्गुजेभोमिजन्मलमा दर्तंसत्तमंस्यानंसमागतेप्राततेपितुः प- 
शोक्षस्यजातइति।स्थितेवांतरिति । क्षपानायेचंद्रेशशांकसु तशुकयो मेध्यस्थेराशां- 
कसुतोडुधः शुक्रोभार्गवः अनयोरमेध्यस्थितेचंद्रादेको द्वादरोन्योद्ितीये अथवै- 
कस्मिन्राशोमध्यसागेषुचंद्रःस्थितःआद्यंतभागयोडधझुक्रो तथापिमध्यस्थः एवं- 
विथेयोगेपिहुःपरोक्षस्यजातः।तथाचस्वरपजातके॥ चंदेलममपङ्यातिमध्येवासौ- 


— & च 


स्यश्ुक्रयोश्चद्वे । जन्मपरोक्षस्यापितुयमोद्येवाकुजेचास्तेडति ॥ २ ॥ 


शशांकेपापल्ेवाबश्िकेशजिभागगे ॥ 
झुभेःस्वायस्थितेजोतःसपेरुतद्वेष्टितोपिवा ॥ ३ ॥ 


अघुनासपेज्ञानेसपैवेष्टितज्ञानंचानुष्धझाह ॥ शशांकइति । वृश्चिकेशोवाश्चिक- 


के च. चेदेव 


स्वामीभोमः ाशांकेचंदेवृश्चिकेशत्रिभागगेभोमंद्रे्काणस्थेतत्रभौमदेष्काणः 
मेषेप्रथमः कर्कटेद्वितीयः सिहेतृतीयः वृश्चिकेप्रथमः धनुषिद्धितीयः मीने- 


(५६) बृह्ज्नातकम्‌- [ जन्मविधिनांमा$- 


४०५: 4) 


तृतीयः एषपामन्यतमस्थस्यचंद्रमसः शुभेः शुभग्रहैः- स्वायास्थितेद्वितीयेका- 
दशस्थानास्थत;ः सपेउरगोजातइतिवक्तव्यम॒ । पापलमेवेति।एवंपापयहसंवं- 
घिलमोद्येयदाभोमद्रेष्काणोभवाति तत्रपापलम्रेभौमद्रेष्काणः भेषिप्रथमः क- 
केटेद्वितीयः सिंहेततीयः वृश्चिकेप्रथमः धनुषिद्वितीय; . मीनेतृतीयः ए- 
षामन्यतमस्यो द्येलमाद्यदिशुभग्रहेन्यैकादशस्थेस्तद्वेष्टितः सरपवेष्टितोजंतुजात 
इतिवक्तव्यम्‌।अन्येपुनरेवंव्याचक्षते । चंद्रपापलमेवा भी मदेष्काणस्थेतस्मादेवशु- 
अग्रहेः स्वायास्थितेंः विकल्पेनसपोंवासपंवेष्टितोवाजातइतिवक्तव्यम । अन्नपू- 
वेव्याख्यासाध्वी । यस्माद्गगवान्गारगिः॥ भोमदेष्काणगेचंदेसौम्येरायथनस्थि- 
तेः । सपस्तद्वेष्टितस्तद्वत्पापलमेविनिर्दिशेत्‌ ॥ तथाचसारावल्याम्‌ । भौमह- 
काणगतेंदोलमेवासंस्थितेवदेज्जातम्‌ । द्येकादशगेः सोम्येरहिवेष्टितकोभ्‌- 
जंगोवा ॥ ३ ॥ 
~ NAN aA ~ “~ 

चतुष्पाद्गतभानाशषवायससान्वतः ॥ 

द्वितञुरुथेश्वयमलोभवतःकोइावेष्टितो ॥ ४ ॥ 
अधघुनेकजरायुवेष्टितयो जेन्मज्ञानमनुष्टभाह॥ चतुण्पादेति।भानोसूर्येचतुण्पादरा- 
शिगतेमेषवृषासिहथान्विपराधेमकरपूर्वांधानामन्यतमस्थेशेषरन्ये: सर्वग्रहैद्धित- 
नस्थब्स्विभावराशिस्थितेः स्ववीयसमन्वितर्वालि भिश्चकोशवेष्ट्रिती एकजरायुवे- 
ष्टितो यमलोजायेते ॥ ४ ॥ 

~ ७००८ ~ ~ ~ 
छागासहदपल्यतत्स्थसारथवाळुज ॥ 
राइ्यंशसहशेगात्रेजायतेनारवेष्टितः ॥ ५ ॥ 
अधुनानालवेष्टितजन्मज्ञानमनुष्ठभाह॥छागइति ।छागोमेषः सिहःमसिद्धः वृ 

षोइ्ृषभः एतः छार्गासहवृषेलेम्रस्थितः एषामन्यतमोयदिलमगतोभवति 
तत्स्थेसोरेऽथवाङुजेतस्मिञ्छागसिहवृषाणा मन्यते लग्नगते त व्स्थेत त्रस्थेसोरेञ- 
नेश्वरेऽथवाङुजेभीमिततरस्थेनालवेष्टितोजंतुर्जायते । नालशव्देननाडयोविधीयंते 
कास्मन्नंगेवे ष्टितइत्याह । राइयंशसहृरेगात्रहाते । रारोरंशोराङयंशः राहोः लग 
स्ययोनवांशकर्तत्कालसुदितः सचयदाशिसंबंधीसचराशियैस्मिन्नेशकालपुरु- 
षस्य व्यवस्थितः कालांगानीत्यादिनाग्रयेननिरूपितर्तव्सदृशोगात्रेतास्मित्ने 
वांगेनाळवेष्टितइातेवक्तव्यस्‌ । तथाचसारावस्यास्‌ ॥ सिहाजगोभिरुदयसूते- 


ON >. 


नालनवाष्टताजतु । छमकुजथसारराश्यशसमानगात्रेषु ॥ ५ ॥ 
नछग्नमिदुँचणुरु निरीक्षतेनवाशशाकेरविणासमागतम्‌ ॥ 
सपापकोर्केणयुतोथवाशशीपरेणजातंप्रव्दंतिनिश्चयात्‌ ॥ ६॥ 


ध्यायः ५] उत्पलकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (५७ ) 


अधुनाजांरजातंवंशस्थेनाह ॥नलग्रमिति।गुरुजींवो मम दयमिदुंचंद्रंचर्या दिन 
निरीक्षतेनपश्यति लम्नचंद्रावेकराशिस्थो एथकस्थौ वायदोभावपिगुरुणानदश्ये- 
` तेतदापरेणजारेणजातइतिनिश्रयात्रवदंतिकथयंतिमुनयः । अत्रयदिलम्रचँद्रौ 
जीवभागस्थीजीवनवांशकस्थीभवतः तदानपरजातइतिवक्तव्यम्‌ । यस्माद्यव- 
नेश्वरः ॥ अजीवभागेप्यनवीक्षितेवाजीवेनचंद्रेथविलमभेवा।जातंपरोडूतमिति 
ब्ुवंतिवाच्योजनेनाथवलावलोकादिति ॥ १ ॥ नवाइाशांकमिति । शशां- 
केचेदैरविणासूर्येणसमागतंसंयुक्तंगुरुनेनिरीक्षतेचंदाकोवेकराशिस्थोयदिचब॒ह- 
स्पतिनानदर्येतेतदापरेणजातः अथवा शशीचंदः सपापकः पापग्रहेणभोमेन 
सोरेणवाउुक्तः तथाविधोर्केणसूर्येणयदियुक्तोभवतितथापिपरेणजातइति अ- 
आप्यन्येजीवदृष्ट यन॒वर्तिव्याख्यानंकुवीति। तदयुक्तम। यस्माचंदा को वेकराशिंग तो 
पापयुक्तावयुक्तोवाजीवेनददयमानावदृदयमानोबाजारजातजन्मकरो तत्रचं- 
द्राकेयोगःपापेनसमेस्याकिकृतंभवाति तस्माचंद्राकोवेकराशिगतो अपापौ 
जीवेनाइर्यमानौसपापौजीवेनदृरृयमानो अइृर्यमानोवाजारजातजन्मकरो 
निश्चयादवश्यंभवतः । अत्रचंद्रमायदिणुरुगहेतट्रेष्काणतन्नवांहाकद्वा दशभाग- 
त्रिशद्गागस्थोभवति अन्यत्रवाराशोरुणायुक्तस्तदानजारजातइति । यस्मा- 
द्वगवान्गार्गिः ॥ गुरुक्षेत्रगते चंदरेतच्चुक्तेवान्यराशिगे । तद्रेष्काणेतदंरोवानपरे- 
जातइष्यते ॥ ६ ॥ 


कूरक्षेगतावशोभनोसूयांदयूननवात्मजास्थितो ॥ 
बद्व्रुतुपिताविदेशगःस्वेवाराङिवशाद्थोपथिं ॥ ७ ॥ 


अथजातस्यपितुबंधनयोगज्ञानंवेतालीयेनाह ॥ ऋरक्षेगताविति।ऋरक्षांणिऋ्‌- 
रग्रहरारायः मेषसिहवृत्चिकमकरकुंभाःकृष्णपक्षेक्षीणचंद्रेककेटः पापयुक्तेबुधे- 
पिकन्यामिथुने अशोभनौपापौ इानिभौमोङूरक्षंगतौपापक्षेत्रस्थितो सूरयादरवे- 
` चूननवात्मजस्थितौ घूनंसप्तमंनवमंप्रसिद्धं आत्मजस्थानंपंचम मेषामन्यतमस्थौ 
भवतर्तदाजातस्यपिताजनकोबद्धोवाच्यः । तस्यादित्याकांतराशिवशाद्धंधन- 
देशज्ञानमाह॥ स्वेवाराशिवशादथोपथीति । चरराशिस्येऽकेपरदेरोेबद्धः स्थिररा- 
. शिस्थेकेस्वदेरोद्विरिविभाविपथिमागें एवंराशिवशात्स्थानप रिज्ञानम्‌ । अथोइत्ययं 
निपातोविकल्पे । केचित्स्वेवाराशिवशात्तथापथीतिपठंति ॥ ७॥ 


_ पूणेशशिनिस्वराझिगेसोम्येलग्नगतेशुभेसुखे ॥ 
रग्नेजळजेरुतगेपिवाचंद्रेपोतगताप्रसूयते॥ ८ ॥ 
५ 


(५८) बृहज्जातकम- [ जन्माविधिनांमा$- 


अधुनापोतगताप्रसवज्ञानंवैतालीयेनाह ॥ पूर्णेडाते । शशिनिचंदेपूर्णेपरिषू- 
णेमंडले्तास्मश्वस्वराशिगेककेटस्थितेतथासोम्येबुधलम्रगतेउदयस्थे शुभेजीवे 
उद्यात्‌ सुखेचतुथेपोतगतानोस्थाप्रसूयते इतिवक्तव्यम्‌ । तत्रान्येशुभेः 
सुखइतिपठंतिपठित्वाचेवंव्याचक्षते । शुभैःसुखे चतुर्थभवनेथुभेरितिबहुव- 
चनंनघटते । लगम्नेबुधउक्तःशुक्रवहस्पतीशषौशुभामभ्यामित्येवंप्रामोति । यक्कि- 
यतेशुभेरितितस्मादेवमवसीयते । पूर्णश्र॑दमाःयुक्बुह स्पतिभ्यांयुक्तोभवति 
तदाश॒भेंरितिभवति एतञ्चमेषलमेतत्रस्थेबुधेपूणचंदेशकब्रहस्पतिभ्यांसमायुक्ते 
कर्कटव्यवस्थितेसर्वयुञ्यतइति । अयंपाठोमग्याख्यानेनयुक्तः यस्मान्मकरा- 
वस्थितेऽकेकर्कटस्थश्चंदमाः पूर्णोभवाति मकरव्यवस्थितेचार्केमकराचतुर्थभव- 
नेमेषिडुधस्यसंभवोनास्ति. । किएनर्मकरात्सततमराशोकर्कटकेशुकस्याप्यवस्थान- 
मिति। तस्माच्छुभेसुखेइतिसत्तम्येकवचनांतएवपाठोन्याय्यः ॥ शुभेसुखइति । 
तत्कर्थजीवोव्याख्यातः । उच्यते । बुधोलमगतस्तस्माञचतुर्थेशुक्स्यावस्था- 
नंनसंभवति अतोजीवइतिव्याख्यातम्‌ । केचिप्पूवेशास्रावसारेणेतिशुक्रइ- 
च्छान्ति।अथपोतगताप्रसवयोगोद्वितीयः । लमेजलजइाति । लमेजलजेजलरा- 
सोकर्कटमकरपश्चिमार्द्ध मीनानामन्यतमेतस्मा दर्तगेसत्तमस्थानस्थेचंदेपूणेवा 
पूणेचपोतगतेवप्रसूयतइति । वाशब्दःप्रकारार्थः ॥ ८ ॥ | 


आप्योदयमाप्यगःशशीसंपूर्णःसमवेक्षतेथवा ॥ 
>> पु ७. र [त LASTS ७ ० 
सप्रणबघुलयग*स्यात्सातः'साठठनसंशयः॥ ९ ॥ 
अथोद्कमध्यप्रसवज्ञानंवेतालीयेनाह ॥ आप्योदयमिति । आप्यराइायो 
मकरपश्चारद्धकर्कमीनास्तेषामन्यतमस्यो दयआप्योदयः ॥ जलराशिळंमेभव- 
तिशशीचंद्श्चाप्यगो जळराशिस्थस्तदासूतिःप्रसवःसलिलेजलसमीपे नसंशयः 
निश्चयाद्वाच्यः । अथवासंपूर्णःराशीलम्नगमाप्योदयंसमवेक्षतेपरयति तथा- 
पिसलिलेजलसमीपेप्रसृतिः ॥ मेप्रणबंडुलभगइति । अथवाप्यराशावुद्यग- 
तेमेष्रणवंधुलम गोमेषूरणेदरामेबंधुस्थानेचतुर्थेलमेप्राग्लमेस्थितःस्याद्गवेत्तथापि _ 
सलिलेप्रसूतिरितिवदेत्‌ । तथाचसारावल्याम्‌ । सलिलभलमेचंदोजल- 
राशौवीक्षतेथवापूणः ॥ प्रसवंसलिलेविद्याद्व॑यूदयद्शमगश्चयदा ॥९॥: | 
क या AP ० A ANN ~ हि 
उद्यांडुपयाव्ययासथतगुप्त्यापापानशाक्षतयमं ॥ ` 
~ Le तेवि पोरें ल ANN ~ 
अलिकर्कियुतेविलय़गेसोरेशीतकरेक्षितेवटे॥ १० ॥ 
अधुनावंधनागारावटयोः प्रसवज्ञानंवैताळीयेनाह।उदयेति।उद्योलममुडपश्चंद्रः 


-g 


तयोरुदयोइपयोरेकराशिस्थयो य॑मेसौरेव्ययस्थितेद्वादशस्येतस्मिश्चपापनिरीक्षि _ 


HT ता 


~ "AEST 


ध्यायः ५ ] उत्पळकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (५९) 


ततेए्यांबंधनागारेप्रसूयतइतिवक्तव्यम्‌ ।सौरेशानेश्ररेअलिकर्कियुतेबृश्चिकङुलीर- 
योरन्यतमस्थेविलम्नगेतर्मिश्चशीतकरेक्षितेचंदरदृष्टेऽवटेःधभ्ेप्रसूतिर्वक्तव्या 1 १०॥ 


मंदेन्जगतेविळय्नगेबुधसूयंदुनिरीक्षितेकमात्‌ ॥ 
कीडाभवनेसुराळयेसोखरभ्रामिषुचप्रसूयते ॥ ११ ॥ 


अथक्ीडागृहदेवालयसो खरभूमिप्रदेशेषुप्रसवज्ञानंवेतालीयेनाह॥ मंदेइति।मंदे 
शानैश्चरेऽऽजगतेजळरारिस्थेतथाभूतेविलमगेपाग्लम्नस्थेकरमात्परिपाटयाडुधस्‌- 
यँडुनिरीक्षितेकी डाभवनेसुरालयेसोखरभूमिषुचप्रसूयतइतिवदेत्‌।एतदुक्तंभवति 
शानेश्चरेजलराशिस्थेलमगतेडुधनिरीक्षितेडथदृष्टेकीडाभवनेरतिगृहेप्रसूयते। एवं 
सू्येणार्केणनिरीक्षिते सुरालयेदेवणहे इन्दुना चंदेणानिरीक्षिते सोखरभूमिषुसवाल- 
कास्ववनिषुप्रसूयतइति ॥ ११ ॥ 


नळग्रगंप्रेक्यकुजःस्मशानेरम्येसिते दूगुरूरय्निहोत्रे ॥ 
रविनेरद्रामरमोकुलेषुशिल्पारयेज्ञःप्रसवंकरोति ॥ १२॥ 


अथइ्मशानरम्यप्रदेशामिशालानुपदेवग़हगोकुलाशिहपालयप्रसवज्ञानसपजा- 
त्याह॥दृळम्रगमितिपूर्व छो कान्मंदइत्युवतेतेम्त्यासन्नस्वात।तृलमगंनरराशिल- 
आस्थितंनरराहयोमिथ॒नकन्याठुळाथन्विपूवोर्थकुंभाः तत्रगतंशनेश्वरंकुजोंगारकः 
प्रेकष्यद्द्वाभोमोयादिपरयांते तदाइमशानेप्रसवंजन्मकरोति । केचित्रळम दर्शी 
क्षितिजइतिपठेति।नृळमगंपर्यतितच्छीलोनम्दर्शीक्षितिजः।रम्येसितेंदूइति। 
नरराशिलमगतंशनेश्वरयुक्तंसितः झकःइंदु्वंदोवापरयतितदारम्येरमणीयेप्रदे- 
शेजन्मएवंविधंसौरं गुरुजींवः पश्यतितदाआभिहोत्रेषभिशालायाम। एवंविधंसौ- 
रिरविः परयति तदानरेदामरगोङुलेषुनरेंदणहेराजवेइमनिअमरगुहेदेवागारेवा 
गोङुलेगोशालायांवाप्रसूंतिः।एवमेवडुधेन दृष्टे सोरेशिरपालयेशिरिपिशहोचित्रपुस्त 
ककरवर्धेकिप्रभृतीनांशिस्पिनामाळयेणहेप्रसूतिरिति। तथाचसारावल्यासारचि- 
जेजलजविलमभेक्री डोद्यानेबुधेक्षितेम्सव॥ रविणाद्‌वागारेतथोखरेचैवचंदेण १॥ 
_ आरण्यभवनलमेगिरिवनदुर्गेतथानराविलमे । रुधिरेक्षितेश्मशानेशिल्पिकनिल- 
येचसौम्येन ॥ तथाचबाद्रायणः।सू्येक्षितेगोनृप देवबा सेशुक्रेदुजाभ्यांरमणीय- 


> ७ 


देशे ॥ सुरेज्यदृष्टे द्विजवन्हिहोत्रेनरो दयेसंप्रवदंतिसूतिम्‌ ॥ १२ ॥ 


राश्यंशसमानगोचरेमागेजन्मचरेस्थिरेगृहे ॥ ` . 
स्वक्षोशगतेस्वमंद्रिबलयोगात्फलमंशकक्षेयों: ॥ १३ ॥ 


(६०) बहज्जातकस्‌- [ जन्मवि धिनोमाऽ- 


अथप्रसवदेशज्ञानंवैतालीयेनाह॥ राइ्यंरोति।राशिश्चअंशश्चतदारयंरंरारिलंः 
अरारीरंशोनवांशकः लम्नराीस्तन्नवांशकस्यवायः समानः सहृराःस्वात्मीयगोच 
रोविषयःखचराश्चसवेइत्यनेनप्रदादीतःतचरयास्मिन्यास्मिन्प्रदेशेयोयोरारिरूपःमा- 
णीसंचरातितत्रयोमागेः पंथास्तस्मिञ्जन्म । यदिचरेळम्रराशिस्तन्नवांशकोवा 
चरोभवति अथलम्नरारिस्तन्नवांशकोवास्थिरस्तदारारिस्वरूपतुस्यस्यप्राणिनः. 
यस्मिन्णहेयत्रप्रसवेसति तत्स्थाने । राशिस्वरूपतुल्यस्यप्राणिनोयद्ृहंसमीपस्त-- 
त्रप्रसवइत्यर्थेः ।स्वक्षाशगतइति । चरस्यस्थिरस्याद्रिस्वभावस्यवारादोलेमगतस्य 
स्वक्षाराआत्मीयनवांराकोद्योयदाभवति तदास्वमंदिरे आत्मीयगृहेएवजन्मव- 
क्तव्यम्‌।तत्रराइयंरासमानगो चरेमागजन्मइत्यादिसामान्येनोक्तं तत्रज्ञायतिकिल- 
ग्रराशिसमानगोच रे किमंशसमानगोचरेप्रसवादेशःक्ियतांतदर्थमयंनिश्चयः ॥ 
बल्योगादिति । अंशकोनवांशकः ऋक्षंरारीः अनयोबेलयोगास्फलंप्रसव- 
स्थानज्ञानम्‌ । एतदुक्तंभवाति लभराशेनेवांशकराशेश्वयाबलवांस्तत्समानगोचरे- 
षुमागगहसमीपेषुप्रसवो वक्तव्यः।अत्रपूर्वोक्तयोगाभआवेराइयंशसमानगोचरमार्गा- | 
दिषुप्रसवोवक्तव्यः । तेषांसंभवेयोगोक्तम्रदेशेष्वेवप्रसवोवक्तव्यः ॥ १३ ॥ 
<! 0७ LA SEEN NS UHCI SE 
आराकजयास्त्रकाणगचद्रऽर्तचावसज्यतवया ॥ 
~ em ~ ® 
इष्मरराजमात्रणादावायुःसुखभाक्चसरुघृतः ॥ १४॥. 
अथयस्मिन्योगेजातोमात्रात्यज्यतेयर्मिश्चयोगेजातस्त्यक्तोपिमात्रादीघायु- 
~ ~ ~ ~ । ON > द्रेशशिन्यार र 0 
सुखीचभवति तद्योगद्व्यंवेतालीयेनाह॥आराकेंति।चंदेशाशिन्याराकंजयोभौमः 
सोरयोरेकराशिगतयोस्त्रिकोणगेनवमस्थेपंचमस्थेवाःस्तेचसतमेस्थानेस्थितेजा- 
तोंबयामात्राविसज्यतेत्यज्यते । एवविधेयोगेचंट्रमसिअमरराजमंत्रिणागुरुणा 
इष्टेमात्रात्यक्तीपिपरहस्तग तोपिदीधांयुः चिरजीवीस॒खभाक्चभवाति ॥ १४ ॥ 
DOSE NS IN La र गे 
पापाक्षतठाहनगावुदयऊज5स्तत्यक्तावनऱयांतकुजाकजर्या- 
_ ~ ~ ~ ० मे WS र्‌ 
स्तथायं॥ सोम्यापेपश्याततथावपहस्तमेतिसोम्येतरेषुपर- 
~ 
हरुतगतांप्यनायुः॥ १५९ ॥ ः 
अथयस्मिन्योगेजातोमात्रात्यक्तोविनरयतितद्वसंततिलकेनाह ॥ पापेक्षितइ- 
ति । तुहिनगौ चंद्रेपा पेक्षितेपापग्रहदृष्टेसौरेणाकेणवेत्यर्थ। तथाभूतेउ दये लमेस्थि~ 
तेङुजेभौमेचाऽस्तेसप्तमस्थाने जातोमात्रात्यक्तोविनऱयाति घ्रियतइत्यर्थः । कु- 


जार्कजयोरिति । तथातेनैवमरकारेणलमगते चंद्रमसिपापेक्षितेसूर्यदृष्टेकुजाक- 
जयोभौमइानेश्ररयोरायेलमादेका दशोस्थितयोजीतो मात्रात्यक्तोपि विनश्यति 


थ्यायः ५] उत्पळकृतसंस्कृतठीकासमेतम्‌ । (६१) 


स्रियतइत्यर्थसौम्येपिपश्यतीति । पूर्वोक्तयोगस्थेचंदमसिपापदशष्टेसौम्येशुभग्र- 
हेपिपश्यतिसति जातोमात्रात्यज्यते व्यक्तोपियादग्वणेप्रमुणासौम्यग्नेहेणचँद- 
मसादष्टस्तथाविधस्यहस्तमेतितादग्वर्णस्यत्राह्मणादेहेस्तंगच्छतितेनधार्यंतेजी- 
वतिच । अथास्मित्नेवयोगेस्थितश्वदमाः पापेनकुजेनसूयेंगसौरेणवाहरयते$ 
न्येनसोम्यग्रहेणचहश्यते तदाजातस्तयोद्रेष्टयरहयोयोंबलवांस्तादग्वणस्यत्राह्म- 
णांदेहस्तंगतोपिविनश्याति।यदुक्तम्‌ । साम्येतरेपुपरहस्तगतोप्यनायुरिति।ननुय- 
थायोगस्थेचंद्मसिसोम्येः पापेश्चद्दयमानेमात्रात्यक्तोविनरयतीत्यभिहितंत 
चक्षत्रियवेश्‍यशूदवणेसंकरादिपुहस्तगतः सवेणवविनाशमाप्रोति । बहवश्च 
मात्रात्यक्ताः क्षत्रियादिवणसंकरगताश्चजीवमानादङ्यंते तस्मात्यूब३ लोका इृष्टेऽ- 
सरराजमंत्रिणादीघोयुः सुखभाक्चसस्मृतइत्येतदिहशेषभूतमवगंतव्यम । त- 
स्माढ्वुधेनजुक्रेणवायथादर्शितयोगस्थश्वंदमादरशयते जीवेननदृश्यते तदापर- 


A 


हस्तगतापाम्रयते । यदापापनसाम्यनवादर्यमानापजावेनदृरुयततदाद्ड्ग्रह- 
योवेलवशात्तदणस्यत्राह्मणादेहेर्तगतोजीवति । तथाचसारावल्याम्‌ । त्रियते 
पापेदेष्टे शशिनिविळमेङुजेस्तगेत्यक्तः ॥ लमाच्चलाभगतयोवसुथासुतमंदयोरे- 


~ पे, >> 


वम।परयतिसोम्योबलवान्याद्ग्गरह्वातिताच्शोजातम्‌ । शुभपापग्रहद्ष्रेपरग्रेही- 


पी क. पकर, 


तोप्यसाम्रियत ॥ सवष्वतपुयदायागपुशाशसुरज्यसद्दष्ट,। भवाततदादाघाडुह- 
स्तगतः सवेवणपु ॥ १५ ॥ 


पतभातृग्रहघुतडलात्तरुशाठादपुनाचग'शुभमः ॥ 
यदिनेकगंतेस्तुवीक्षितोलय़ेंदूविजनेप्रसूयते ॥ १६ ॥ 


अधुनाप्रसवग्रहज्ञानंवेतालीयेनाह॥ पितृमातृगृहेष्विति।पिठृमातृगहादिवारके- 
शुक्रावित्यांदिनोक्तास्तडलात्पितृमातृय्रहर्वार्यात्पित्रमातृग्रहेपुप्रसूयतडतिवदेतू्‌ । 
तत्राकंशनेश्वरयोरन्यतमेबलवतिपितृगृहेपितृष्वसापितृ व्यादिसंबंधिगृहेप्रसूतिः। 
एवंमातुग्रहयोश्चंद्शुकयोरन्यतमेबळवति मातृगृहेमाठृष्वसमातुलादिगहे प्रसूः 
तिः।तरुशालादिषुनीचगेः शुभेरिति । बहवचनात्सवेएवञ॒भग्रहाः यदानीचस्था 
अरवांतितदातरूपुवृक्षेषुशालासुप्रसवोवाच्यः । आदिग्रहणान्नरदीकूपारामपर्वेता- 
दिप्रदेशेप्वनावृतेएुइति।यदिनेकगतेरिति । नीचगेःशुभेरित्य्ुवतते।सर्वेशुभयहाः 
नीचगतास्तैलेभेंटूउ द्यचंद्राबुभावप्येकराशिगतेगेहैबेहवचनात्रिम्रभ्रतिभिरयंदा 
नदृङ्यतेत दाविजनेजनरहितस्थानेऽटव्यांम्रमूति रिति।यदाएुनरेकस्येवेभिग्रैहैलं- 
अँद्दश्येतेतदाजनाकीणँप्रसूतिरति । तथाचसारावल्याम्‌ । पितमावअहवर्गेत- 
त्स्वजनणहेषुचलयो गात्‌ । प्राकारतरुन दीषुचसूतिनीचाश्रितःसोम्येः॥नेक्षेतिलम- 
ठूयचेकस्थाग्रहास्तदाटव्यास्‌ ॥ १६ ॥ 


(६२) बृहज्ञातकम्‌- [ जन्मविघिनामाऽ- 


मंदक्षारोराझिनि हिडुकेमं दहष्टेऽन्जगेवातद्यक्तेवातमसिशयनं 
नाचसस्थश्वश्रमां ॥ यद्वद्राशनजातेहरिजंगभमोक्षर्तुतद्व- 
त्पापेश्व॑द्रस्म रसुखगतेकैशमाहुजनन्याः ॥ १७॥ 
अधुनादोपसंभवासंभवभूप्रदेशप्रसवज्ञानंगर्भमोक्षंमातुः सूतिकालेतन्निमित्त- 
कैशज्ञानंचमंदाकांतयाह।॥ मं दक्षाशइति।शशिनिचंदेयत्रतत्रराशौ मं दक्षा शेशने श्र 
स्यनवभागेमकरङुंभयोरन्यतमांशकस्थेतमस्यंधकारेसूतिकाशयनंवक्तव्यम्‌।हि- 
बुकेलमाचतुथस्थेचंदेऽधकारएवशयनम्‌ । यत्रतत्रावस्थिते चंदेमंदेनसौरेणदष्टेऽ- 
धकारएव। अव्जगेवाति। अव्जराशीअत्रकर्कटमीनोद्वौ विज्ञेयो मकरकुँअयोरुक्त- 
त्वात्‌ । मंदक्षाराइत्यादिनेति । तेनयत्रतत्रराशोककंटनवांशकस्थेचंडेत मस्य॑- 
धकारएव । मीननवांझकस्थेवातमस्यंधकारएव । तच्चुक्तेवेति।तदितिसौरःपरा- 
मृर्यते।यत्रतत्रावस्थितेचंदरेसौरयुक्तेवकारएव । एवंनिषेककालेनारीशयनमापि । 
सवेप्वेतेुयोगेएयदार्कृष्टश्चदमाभवतितदांधकाराभावः । यस्माद्यवनेश्वरः । 
सौरांशकस्थेशाशिनिप्रलमेजलेजलाख्यांशकमान्रितेवा । स्वांशस्थितेकेद्रगतेके- 
जेवाजातस्तमिस्रेयादिनारकेदष्टः ॥ १ ॥ अन्येषांमतंयथा । सूर्यंवलवतिभोमेन 
इष्ठेसत्स्वपियोगेप्वंघकाराभावः । तथाचसारावलस्यामवळवति सूयेृष्टेव इप्रदी- 
पाधराङ्कुपु्रेण । अन्येव्येपगतवीर्येःसूतोज्योतिस्तृणेभवात ॥ सोरांशेजरजांशे 
चंदेऽकयुतेथवाहिङुके । तदृष्टेवाङुर्यात्तमसिप्रसरवंनसंदेहः । नीचसंस्येश्चभूमा- 
 1वेति । शयनमित्यडुवतते। वहुवचनाचथासंभवंत्रिप्रभृतिभिगहेर्नीचस्थेभूमो 
शयनंवाच्यम्‌ । भूशव्देनात्रतृणास्तृताभूज्ञेया । केचिक्भ्रस्थेचतुर्थस्येवानीचगते 
चंद्रेभूशयनमिच्छंति।तथाचसारावल्याम्‌ । नीचस्थेभूइयनंचंद्रेप्यथवासुखेविः 
लमेवा ॥ यद्वदिति।प्रसवळमराशियेद्येनप्रकारेणहरिअंत्रजत्युदयलेखांपरित्य- 
जतितद्रत्तेनवप्रकारेणनायागभेमोक्षोवाच्यः। यत्राकाशंभूम्यासहसंसक्त॑समंता- 
इञ्यतेतद्वरिजम्‌। उक्तंच।हरिजमितिगगनमवनोसंपृक्तामिवळक्ष्यतेयथोक्ते।त- 
द्यथा . शीषोंदयेषुलमेषूत्तानास्यो दरंदर्शयतोगभेस्यंमोक्षोवाच्यः पृष्ठीद्येष्वधो- 
सुखस्यपृष्ठंदशयतः मीनोदयेपाश्वेदशेयतः । तथाचसारावल्याम्‌। शीषोंदयेवि- 
छमेमूश्नाप्रसवोन्यथो दयेचरणेः। उभयो दयेचहस्तेः शुभ दृष्टेशोभनोन्यथाकष्टः॥ 
काचिदेवंव्याचक्षते । यथाळमग्नाविपोनवांशकाविपोवा लम्रस्थोवाग्रहोवक्रीभवाति 
तदावेपरीत्येनगर्भमोक्षोभवति । तथाचमणित्थः । लम्नाधिपेंशकपतौलमस्थेवः 
फ्रितेमरहेप्यथवा।विपरीतगतोमोक्षोवाच्योग्भेस्यसंकेशः । पापैरिति । पापग्रहै 
अंदगतैःराञ्ञिनासहव्यवस्थितैःस्मरगतेलम्रात्स्तमस्येव सुखगतैलेमा चतुर्थः 
स्थैवां्रसवकालेजनन्यामालुःकेशमाइःकष्टंकथयूंतिसूरयः । तथाचसाराव- 
ल्याम्‌ । केशोमातुः ऋरवध्वस्तगतः राशांकयु्तवा ॥ १७ ॥ 


ध्यायः ५] उत्पछकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (६३) 


खेहःशशांकादुदयाञ्चवतिर्दीपोकेयुक्तक्षेवशञाच्चराद्मः ॥ 
७. निकें ७ ७०७ ७ ७ ९५ ७९१ ९५ Ne 
द्वारंचतद्वास्तुनिकेंद्रसंस्थेज्ञंयंगृहेवीरयसमन्वितेवा ॥ १८॥ 

अथदीपण्हद्वारज्ञानमिदवञ्रयाह ॥ स्रेहःशादांकादिति।शशांकाचंदात््रेहो 
वाच्यः जन्मकालेपूणेचंदमसिस्नेहेनपूर्णदीपभाजनंवक्तव्यम्‌ । क्षीणेक्षीणस्नेहाक्त- 
मिति।तथाचसारावल्याम्‌।दीपःपूरणः पूणेशशिनिक्षीणेक्षयस्तुतेळस्यhीयद्येव॑तदा- 
मावास्यायांसवेंपामंधकरिप्रसवोभवति तस्मादयुक्तमेतत्‌। तेनयत्रराशीचंद्‌मा 
व्यवस्थितस्तत्रयदिरारिपारंभेस्थितोभवतित दादीपभाजनंस्नेहैनपूर्णवक्तव्यम्‌। 
यत्रराञ यवसानेस्थितस्तत्रस्रेहाक्तम्‌।मध्यप्रा्तेऽशम्‌अन्यचाडुपातादिति।उदया- 
अर्वात्त: उद्याकृमाद्दीपवर्तिरादेशया लमारंभेतत्क्षणद्त्तावत्तिरादेरया मध्येअ- 
भदग्धावत्तिः लमावसानेवर्तिदाहोवाच्यः । अंतरेनुपातः । तथाचसा- 
रावल्याम्‌ । यावलछ्लमादुदितंवतिदेग्धातुतावतीभवति ॥ - दीपोकयुक्तक्षेवशा- 
` दिति । अकोरविस्तद्यक्तराशिवशाञ्जराद्योदीपोवाच्यः । तत्रचरराशिव्यव- 
स्थितेकॅसंचार्येमाणोदीपआदेरयः स्थिरराशिस्थेकेएकदेशस्थः । द्विस्वभावस्थे- 
केॅंचलितप्राति्ठितदाति । केचिद्वदंति यथायस्मिन्राशावकेःस्थितः सरा- 
गशिर्यस्यांदिशिस्थितः घ्रागादीशः कियवृषनृयुक्कर्कटेत्यादिनाप्रदरितस्तस्यां 
दिशिदीपआंदेशयः । अन्येएवंवदंति यथायस्यां दिरिअकों्रमवेरे- 
नाष्टमहरकल्पनयाष्टासुदिक्षपरिश्रमतितेनैवकरमेणयस्यांदिशिव्यवस्थितः तस्यां 
दिशिग्रहस्य दीपस्थानमिति।तथाचसारावस्याम्‌ । द्वादशभागविभक्तेवासगहेव- 
स्थितेसहस्रांशो।दीपश्चरस्थिरादिषतथैववाच्यःप्रसवकाले । अतरघाच्यादिकमेण 
गृहंद्वादशधाविभञ्यमेषादिगणनयारकेराशिर्यत्रभवतितत्रदीपस्थानमिति। केचि- 
छम्नस्ययाइशोवर्णस्ताइर्वर्णोदीपवरतिमिच्छंति।तथाचमणित्थः॥ लमग्नस्ययोत्रव- 
णॉनि दिष्ठस्तेनवतिराद्‌शया।दारंचद्वास्तुनीति । तद्वार्तुनिसूतिकागृहेलमात्के- 
दस्थैग्रेहैदारादेशः कार्यः तस्यग्रहस्ययादिक्माच्याद्यारविशुक्कलोहिततमइत्या- 
. दिनोक्ताः तदिगभिसुखंसातिकाणहंवक्तव्यं वहुपुकेंदेषुवलवद्गहवशात्‌ । शन्येषुके- 
न्देषुतछमराशिवशात्‌ लमनस्ययादिकतदभिमुखम्‌ । यस्मादनेनेवस्वरपजात केड- 
क्तम्‌! दारंवास्तुनिकेंद्रोपगताद्रहादसतिवाविलगक्षाताअन्येवर्दति।यथा।लमद्वाद- 
शभागराशिदिगभिमुखंसूतिका गृहद्वारं।तथाचमणिव्थः। लमेयोदिरिसांशस्तदाभि 
सुखंसूतिकागहेद्वारम्‌ । एतञ्चसंवादेनापिदृष्टमिति।वीर्यसमन्वितादित्युत्तरत्रसंब- 
ध्यतेकिचिद्धदंति । यथावीर्यसमन्विताद्रहाद्वहद्वारंवदेत्‌। तथाचसारावस्याम्‌ । 

वासगहोद्यानगतंद्वारंदिक्पालकाड्लोपेतादिति ॥ १८ ॥ . 


(६४) :  बरहज्जातकम्‌- . [ जन्मविधिनोमा$- 


ATO ७ “द AANA ~ ७. eA २०२ ७. > 
जाणसस्छृतसकजाक्षातसुतदग्थनवशीतगोकाष्ठात्यनदटंर- 
` बौशशिसुतेतन्रेकशिल्प्युद्धवम्‌ ॥ रम्यंचित्रयुतंनवंचभगुजे 
जीवेटढंसद्रिचक्रस्थेश्वयथोपदेशरचनांसामंतपूवौवदेत्‌ ॥ १९॥ ` 
अधुनासूतिकाग्हस्वरूपज्ञानंशादूलविक्रीडितेनाह॥जीणसंस्कृतमिति। वीर्य- 
समन्वितादित्यनुवतते सवेग्रहेभ्योकंजेसोरेवी्यवातिसवळे जीणेमितिचिरंतनं 
भूयःसंस्कृतंसूतिकाग्रहंवक्तव्यसू । क्षितिसुते भोमेबलवत्यानिनादग्थं शीतगो चंदे 
नवं शुकृपक्षेउपलितंवदेत।यस्माद्यवनेश्‍वरः ॥ संवर्धताचंद्रमसोपलिप्तमिति।का- 
ष्टाव्यंनद्दंरवाविति।रवावादित्येकाष्ठाट्यंदारूवहुळं नद्ृढमसार शाशिसुतेवुधे 
तद्गहमनेकशिरप्युद्गवंबहाविधशिस्पिरचितम्‌ । रस्यंचित्रयुतामाति।भगुजेशुक्रेरम्यं 
' रमणीयंमनोरमंचपरं नवंतूतर्नचित्रयुतंचित्रकमेथुक्तस्‌ । जीवेशरौदृंडंचिरकाल- 
स्थायि।चक्स्यैभे चक्राविरूठेगृहदातमहसमीपस्यैरन्येग्रहैः सामंत पूर्वासमंतात्स- 
वेदिक्षययोपदिष्टांवदेड्रयात्‌ सामंतपूर्वोप्रतिवेरिमकवेइमनांसमंतात्क्रमे णेत्यर्थः । 
यथागृहदात्ग्रहस्यपुरतः पश्चाद्वापाइवयोवाऽन्येग्रहाव्यवस्थितास्तेनेवक्मेणसू- 
तिकागहस्यान्यानिप्रातिवेशमगृहाणिवाच्यानि।अन्येसामंतपूर्वामितिपडाति समं- 
ताद्वहपयंतपूविकारचनामिति । तथाचसारावल्याम्‌ । भवनग्रहसंयोगेः प्रतिवे- 
रमाश्चितनीयाश्च॥ देवाल्यांडुपावककोइाविहाराचवस्करस्थानम्‌।निदागुहंचभा- 
स्करशरिङुजए्रुभार्गवार्किडुधयोगात्‌। अत्राचार्येणभूमिकाप्रमाणंनोक्तं्रिशाल- 
द्विशालज्ञानंचतदुच्यते । बृहस्पतोककेटस्थेपरमोचचाद्रष्टेलमाइशमगोद्िभूमिक्र- 
मुच्चभागेष्ववो क्स्थितेत्रि मूमिकम॒।उच्च भागस्थेचतुभोमिकंधनापिसव लेद्शमस्थान 
स्थेगुरात्रिशालंतद्वहम।मिथुनकन्यामीनस्थेद्धिशालम। उक्तंचस्वल्पजातके॥गुरुरु 
वेदरामस्थेद्रिविचतुभेमिकंकरोतिग्रहस। धनुषिसवलेतिशा छौड्रिशालमन्येषाविम- 
लेष्विति ॥ १९ ॥ 


मेषकुठीरतुठालिवटे'प्रागुत्तरतोमुरुसोम्यग्रहेषु ॥ 
पश्चिमतश्ववृषेणनिवासोदक्षिणभागकरोम्रगसिंहो ॥ २० ॥ 


अथसमस्तवास्तुनिक्कसूतिकागहमितितद्विज्ञानंदीधकेनाह ॥ मेषेति । मेषः 
प्रासिद्धः कुलीरः कर्कटः तुलातुलएव अलिवृश्चिकः घटः कुंभः एषामन्य- 
तमेलमेवास्तुनिप्रारभागेनिवासःसूतिकास्थानंवक्तव्यम्‌ । अंशेवा उत्तरतोयुरुसी 
म्यगृहेषु । गुरुगहेधन्विमीनी सोम्यगृहेमिथुनकन्ये । एतेषुलमेषुत दंशकेषु 


ध्यायः ५] | उत्पळकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (६५) 


चोत्तरतोवास्ठानसातकाणुहवाच्यम्‌ । बृषेणतदझकेनचगहर्पाअमभागेसातका- 
गृहम्‌ । मुगसिंहो मकरकेसरिणो दक्षिणभागकराविति । दक्षिणभागेसूतिका- 
गहंकुरुतः ॥ २० ॥ 


प्राच्या दिगृहेकियादयोद्रोद्रोकोणगताद्रिसूतयः ॥ 


शय्यास्वापवास्तुवठ्दत्पादःपट्रानिनवात्यसस्थित्त 1 २१ ॥ 


अथसूतिकागहेककशायनमितितञ्ज्ञानंवेतालीयेनाह ॥ प्राच्यादिगहइति । गृहे 
सूतिकावेर मनिपाच्यादिपूर्वा्याः किया दयोमेपा दयोराशयः द्रौ द्वीचतसपुदिक्षको 
णगताविदिक्था द्विमूत्तयो द्विस्वभावाः तच्यथामेषवृपयो लेम्यो ग्‌हस्यप्राग्वि भागे 
सूतिकाशयनम्‌ मिथुनेआम्रेय्याम्‌ ककासिहयोदेक्षिणे कन्यायांनेक्रेत्ये . तुला- 
वाश्चिकयोःपाश्चिमे थडुषिवायव्ये मकरकुंभयोः उत्तरे मीनेएशानिइति । एष 
एवावोयिः शय्यास्वपिवक्तव्यः। अतउक्तम्‌ शाय्यास्वापिवास्ठुवद्‌देदिति। कित्व- 
यंविहेषः । पादेःपटात्रिनवांत्यसंस्थितेरिति । इहखद्वापादाः षटात्रिनवाँत्य- 
राशयः लमात्षष्ठतृतीयनवमद्वादशराशयःपादाः परिकल्प्याः . तत्रेतज्जातं 
येनळमेनप्रसवस्तदुक्तादिशिशय्यायाः शिरस्तस्मादेवषट्त्रिनवांत्याः पादाः 
तत्रद्वाद्शदतीयोपूर्वपादो तत्रापितृतीयोदक्षिणःपादोद्वादशोवामः पष्ठनवमौ 
पश्चिमपादो तत्रापिषष्ठोदक्षिणोनवमोवामः लमद्वितीयोशीषेभागः चतुथेपंच- 
मौ दक्षिणमंगंसतमाष्टमोपा दांतभागः द्शमेका दशो वा मां गम्‌। प्रयोजन म्‌ विनत- 
त्वंयमलक्षैः छ्रेस्तत्तुल्यडपघातडाति । यत्रद्धिस्वभावराशयः स्थितास्तत्राविन- 
तत्वं यत्रपापास्तत्रतत्सदशोीवीपघातः एवंसंदैवानुपपन्नखदवाँगप्रसंगः । य- 
रुमाद्वश्यंक्कचिद्पियमलक्षेणपापग्रहेभवितव्य तस्माद्यत्रयमलक्षसो म्यग्रहस्वा- 
मिगुतदृछ्टतत्रविनतत्वम्‌ । पापग्रहोषिस्वोच्चराशित्रिकोणमित्रक्षेत्रस्थोशुभफल- 
करोनभवतीति ॥ २१ ॥ 


चंद्रळग्रांतरगतेशहेःस्युरूपस्ततिकाः ॥ 
बहिरंत्चचक्राथेहञ्याहऱ्येन्यथापरे ॥ २२॥ 


अधुनोपसूतिकासंख्यामनुष्टभाह ॥ चंद्रळमेति।लमादारभ्ययत्रराशोचंद्मा 
व्यवस्थितस्त दंतरेतयोमध्येयावंतोग्रहाव्यवस्थितास्तेचंदलमांतरगताग्रहास्तैरु- 
पसूतिकाः स्युः। तावत्संख्यांउपसूतिकाः समीपवर्तिन्यः ख्रियः स्युभेवेयुः । 
ताश्चग्रहजातिवयोवर्णेरूपाः । तथाचसारावस्याम्‌ ॥ झाशिलमविवस्युक्तामरहतु- 
स्याः सूतिकाश्चविज्ञेयाः।अनुदितचकाेयुतेरंतवेहिरन्यथाव द॑त्येके॥ लक्षणरूप- 





(६६) ` ब्रृहज्जातकस- [ जन्मविधिनांमा 


विभूषणयोगास्तासांझभे योंगातङ्रेर्वेरूपदेहाळलक्षणहीनाश्चरोदमलिनाश्चामि- 
श्रमध्यमरूपावलसाहतेः सवमेतदवधार्यम्‌॥ बहिरंतश्चेति । तत्रयावंतोग्रहाइङ्या 
चक्राथव्यवास्थतास्तावत्संख्याउपसूतिकाणहबाह्येवक्तव्याः । यावंतश्चाहङ्ये 
चक्राथव्यवास्थतास्तावत्संख्याआभ्येतरेवक्तव्याः । तत्रळम्नरस्ययाव॑तउदिताभा- 
गास्तथाद्वा दशका दशद्शमनवमाष्टमाराशयस्तथासत्तमराशेळेमोदितभागतुल्याँ 
शारृर्यमधशेषमहृरु्यामॉते । अन्यथापरे । अपरेअन्येआचायोअन्यथाऽन्येन 
प्रकारेणदर्यचक्रावेअभ्यंतरगतावणयाति। अदृश्येवाह्यस्थाज्ञेयाः । तथाचजीव- 


शर्मा । उदयशशिमध्यस्यैमैहैःस्युरुपसूतिकास्तत्र । उदगर्भस्यैर्वाह्येदक्षिणगैरं- 
तरज्ञेयाः॥ एत दाचायस्यनाभेप्रेतम्‌।यतोनेनेवस्वरपजातकेउक्तम्‌ । शाशिलमांत- 
रसंस्थाग्रहठुल्याः सूतिकाश्चवक्तव्याः।उ द्गेंभ्यंतरगावाह्याश्चक्रस्य हृङ्येघे॥अ- 
अचायुदायविधिनास्वतुंगवक्रोपगतै खिसंगुणमित्या दिना द्वित्रिु णर्व॑ कृत्वा गृह- 
स्थानवशादुपसूतिकानिश्चयः कार्य॥यदिवहुजनप्रसृतियोगानभर्वति तथापिग्र- 
हसंख्याधिसूतिकासंभवोयत्रभवतितत्रवहुजनप्रसूतियोगेनमवितव्यमिति ॥ २२ 


ठय़नवांशपतुल्यतनुःस्याद्रीयेयुतमहतुल्यतनुर्वा ॥ 
चंद्रसमेतनवांशपवर्णःकादिविल्यविभक्त भगात्रः ॥ २३ ॥ 


अथजातस्यस्वरूपा दिज्ञानं दोधकेनाह॥ लग्नेति।जन्मका ले लगे यो नवां शक उदि- 
तस्तस्ययः स्वामीसलमनवांशपः तचुल्यतनुस्तदाकारोजातोवक्तव्यः। यथा 


मधुपिगलदृगित्यादि । अथवाजातकालेसवंग्रहेभ्योयोग्रहोवीर्यृतोबळवां- 
स्तत्तुस्यतनुरवावक्तव्यः । यदिलमभनवांशकस्थोराशिबेलवान्भवतितदातदी 


३... पा र हन 


शातुल्यतवु्भवति । अन्यथासवग्रहेभ्योयो वीर्यवान्म्रहर्तचुल्यतडुरिति । चंद्रस- 
मेतइति ॥ योनवांरःशशिनाचंद्रेणसमेतश्चंदोयस्मिन्नवांशकेस्थितङत्यर्थः । 
तस्यनवांशराशयोंधिपातिः सचंदसमेतनवांशपतिस्तस्ययोवर्णस्तद्वणोंजातोभ- 
वतिं । अत्रचवर्णोरक्तःशयामोभास्वरोगोरइाति । अन्येचंद्राक्तांतराशिवणेमेवा- 
डुः यथारक्तःश्वेतःशुकतनुनिभइत्यादि । अत्रशुकवणस्यासंभवादयुक्तमेतत्‌। 
एतञ्चवर्णादिजातिङुळदेशान्बुद्धावक्तव्यस्‌। उक्तंच बालिनःसद्शीस्र्तिववद्धावा 
जातिकुलदेशानिति।कादिविलग्राविभक्तमगात्रइति । आधानविधिनाशीषोदी- 
नामवयवानांहस्वदीघेत्वंनिरूपपति । कादिभिर्विलमभेलभराशिाभिःविभ- 
क्तानिगात्राणि यस्यसः । कादिविलमाविभक्तभगात्रः तत्रलम्रादयोराशः 
यःकादिषुरिरःप्रभृतिगात्रेषुपीरकरप्याः । यथाकालांगानि । तत्रलभंशिरः दि- 
तीयोराशिवंक्रमू तृतीयउरः चतुथोह्त्‌ पंचमःकोडः षष्ठःकाटिः सत्तमोरबास्तिः 
अष्ठमः शिश्नगुदे नवमोदृषणो दृशमऊरू एकादशोजाडुनी दादशाजघा- 


छ, 


ध्यायः ५] उत्पछकतसंस्कतटीकासमेतम्‌ । (६७) 


पादौ।अत्रचराशीनांप्रमाणसुक्तम्‌ पूर्वार्धविषयादयइति । तत्रयत्रांगस्थे दीेरा- 
शौदीर्घराइयायिपोग्रहोव्यवस्थितोभवति तदंगंतस्यदीर्घेवक्तव्यम्‌ । तथा- 
चसत्यः॥ दीर्घा थिपतिर्दि्रहःस्थितोवयव दीर्घे कृद्ग वति । अथो देवारपप्रमाणरा- 
झावर्पराइयाथिपोग्रहोब्यवस्थितस्तदंगाल्पकृद्गवाति । दीर्षेराश्यघिपोऽर्प- 
राशिव्यवस्थितःसमध्यमकृत्‌ । अस्पराइयाधिपो दीर्घराशोव्यवस्थितोंगमध्यम- 
कृत्‌ । यत्रांगराशोवहवोव्यवास्थितास्तत्रबलवद्गहवशाद्वाच्यम्‌ यत्रनकश्चिव्यव- 
स्थितःतत्रराशिप्रमाणतएवांगवाच्यम्‌ ॥ २३ ॥ 


इति स्ूतिका्रकरणम्‌ ॥ 


कंहक्‍्ळोत्रनसाकपोळहनवोवक्रंचहोरादयस्तेकंठांसकवाहुपाथे 
हृदयक्रोडानिनाभिस्ततः ॥ बस्तिःशिश्गुदेततश्चवृषणाबूरूत- 
तोजानुनीजंपांचीत्युभयत्रवामसु दितेदेष्काणभागेश्चिधा ॥ २४॥ 


अत्रेवसूतिकाध्यायेजातस्यत्रणमशकादिनिरूपणाथमंगप्रकरणमारभ्यते । 
तत्रलमप्रथमद्विती यतृती यदेष्काणवशेनप्रथमदिती यततीयशरीरभागपरिच्छे- 
दः तत्रशिरःप्रभृतियावदक्रप्रथमाोंगविभागःरिरोधस्ताद्यावन्नाभिस्तावद्वितो- 
यः तदधस्तात्तुतीयः॥ तेपामंगविभागानांराशिविभागंशाटूलविकीडितेनाह । 
कंदृगिति । चिभिःप्रकारेस्त्रिया त्रिभिदेष्काणभागेत्रिधाशरीरप्रविभागः । 
तत्रळग्नस्यप्रथमद्रेप्काणेउ द्यातिमथमोमूरथाँद्यंगाविभागः । द्वितीयेदेष्काणेउ- 
दयातिकंठपूर्वकोद्वितीयोंगविभागः । तृतीयेदिष्काणेउदयाति बास्तिपूर्वकस्तृती- 
यः ॥ तत्राप्यंगविभागेवामद्क्षिणवर्त्यवयवज्ञानंकथमित्याह । वामञुदितै- 
रिति । राशिभिरुदितेः इश्यभागावस्थितेवांमोंगविभागः । लम्नस्योदिः 
तभागांः । तथाद्वादशेकादशद्शमनवमाष्ठमाः । तथासप्तमस्यराशिलंमोदित- 
तुस्यभागाः । एषभागउादितः रोषोनुदितः अर्थादनुद्तिरदश्यैदेक्षिणडति । 
तत्रलमाबादितभागास्तथाद्वितीयततीयचतुर्थपंचमषष्ठाः । सप्तमराशेलेगो- 
दिततुस्यभागाः । एवंस्थितेलममथमदेष्काणोद्योलमराशिः । कंशिरः 
कल्पनीयम । लयाद्वितीयद्वादरीदृकचक्षुषी । तत्रद्वितीयोदक्षिणमक्षि । 
द्वादशोवामम।ततीयेका दशोओत्रे । तत्रतृतीयो दक्षिणम्‌।एका दशो वाम म्‌। चतु थ- 
दशमौनासापुटे। चतुयोंदक्षिणम्‌ । दशमोवामम्‌ । पंचमनवमौकपोलो पञ्चमो 
दक्षिणः । नवमोवामः । षष्ठा्मौहन्‌ ।  षष्ठोदक्षिणम्‌ । अष्टमोवा- 
सम्‌ सप्तमोवक्रंसुखम्‌ एवंराइयाद्युपलाक्षितः प्रथमोंगविभागः तेकेठांराकइाते । 
अथद्वितीयद्रेष्काणो दयः कंठाग्येद्वितायेंगविभागेपारिकरुप्यः । तयथा लभंकंठो. 


(६८) र बृहज्जातकम्‌- [ जन्मावधिनामा;- 


गलकः द्वितीयद्वादशोस्कंधी तत्रद्वितीयोदक्षिणस्कंधोदादशोवामः तृतीयेकाद- 
शोबाहू तत्रतृतीयोदाक्षिणणकादशोवामः चतुर्थदशमोपाश्वें तत्रचतुर्थो दक्षिणं द- 
शमोवामं पंचमनवमोद्द्वागो तत्रपंचमो दाक्षिणः नवमोवामः षछ्ठाष्टमौक्रो 
दरभागो षष्ठो दक्षिणः अष्टमोवामः सप्तमोनाभिरिति।नाभिग्रहणसुदरोपलक्षणा- 
थृम्‌।एवंद्वितीयोंगविभागः।वस्तिः शिश्नशदेइाति।लम देप्काणेतृतीयेउ दयातितएव 
होरा दयर्तृतीयेंगाविभागेपरिकरप्याः।तच्यथा।लगंबस्तिःना भिलिंगयोर्मध्यभाग 
डितीयद्वादशोशिश्षण्दै तत्रद्ितीयोदक्षिणभागः द्वादशोवामः। ततोनंतरंतती- 
येकादशोबृषणो । तृतीयोदक्षिणः एकादशोवामः । चतुर्थदशमोऊरू । चतुथोंद्‌- 
क्षिणः दशमोवामः । पंचमनवमौजानुनी । पंचमो दाक्षिणस्‌ । नवमोवामम्‌ । 
षष्ठाप्टमाजंघे । षष्टोदक्षिणजंघा अष्टमोवामजंघा।सत्तमः पादद्धयमिति ॥ २४॥ 
तार्‌मन्पापथुतनत्रणशुभथुतहटचळक्सादशत्स्वक्षाारुथरः 
सथुतषुसहजःस्याद्न्यथागवुकः ॥ मदइ्सानलजाथशसत्र- 
विषजाभासडु वभूभवःसूयकाष्ठचतुष्पदनाहसग[शंग्यव्जजां- 
न्येशुभम्‌ ॥ २५ ॥ 
अथांगज्ञानप्रयोजनंशादेलविक्री डितेनाह॥तस्मिन्पापयुतइति । तत्रप्रथमद्रे 
प्काणेजातस्यशिरोंगविभागोडितीयदेप्काणेजातस्यकंठाद्ंगविभागः तृतीयद्रे- 
प्काणेजातस्यबस्त्याद्यंगाविभागः । यत्रपापग्रहो व्यवस्थितस्तस्मिन्पापयुतेत्रणो 
वाच्यः। तस्मिन्नेवपापयुतेंगराशोशुभयुतेदृष्ठे । सोम्यग्रहसंयुक्तेऽवलोकितेवात- 
दाऱ्युपलाक्षितंगेलक्ष्मादिशेत्‌ मशकादिचिह वाच्यम्‌ । स्वक्षांशइाति।सएवग्रहोव्र- 
णमशकादिकतास्वक्षेस्वराशीस्वनवांरकेवास्थितोभवति स्थिरराशोस्थिरांशके 
वास्थितस्तदाबणमहाकादिसहजोत्पन्न॑तस्यजंतोर्भवाति । अन्यथोक्तविपरययस्ये 
आरगंतुकोजातस्योत्तरकालेकेनचित्निमित्तेनवक्ष्यमाणेनस्वदशाकालेएववक्तव्यः 
आगंतुकस्यब्रणादेग्रहवशेननिमित्तमाह ।मंदेरमानिलजइाति।मंदेशनेश्चरेत्रणकत्तु 
व्वंप्रातिसत्रणादिररमजःपापाणहेतुकोऽनिलजोवातव्याविहेठुकोवावक्तव्यः । भो 
मेब्रणकतत्वेप्रा्ेऽमिशर्तत्रविषजोऽमिहेतुकःशसतरहेतुको विषहेतुको वावक्तव्यः। बुधे 
भूभवःभूस्थितपाताइच्छितपाताद्ग्म्यघिपातहेतुकोलोष्टम्रहारहेठुकोवा। सूयेरवो 
काएप्रहारहेतुकश्चतुप्प दप्राणिहेतुकोवावक्तव्यः । हिमगोचंदेंग्यव्जजः ग्यः 
"भिघातहेत॒कःऽगेविद्येतियस्यप्राणिनः सश्टंगीतजातोव्जजोवाजलप्राणिहेतुको 
वावक्तव्यः।अन्येः छुभम्‌ ।अन्येग्रहायत्रांग देशस्थाभवाति तत्रछुभत्रणादिकराभर्व- 
ति।तत्रावशेषोगुरा्सतोतात्किबहवचनम । उच्यते।बुधः पापथुक्तोत्रणकरःक्षीणश्च- 
दमा नान्यथाततोन्येःयुभमित्युक्तम्‌ ॥ २५ ॥ | 


काना 0 


ध्यायः ५] डत्पळकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (६९) 


समनुपतितायस्मिन्भागेत्रयःसबुधाग्रहाभवतिनियमात्तस्या- 
वाप्तिःशुभेष्वशुभेषुवा ॥ त्रणळुदशुभःपष्ठेदेहेतनोभेसमाश्रि 
तेतिलकमशकृदृष्टःसोम्येयु तश्वसलक्ष्मवान्‌ ॥ २६ ॥ 


इतजन्मावाधनामाध्यायः समाप्तः ॥ ५ ॥ 
अथव्रणज्ञानंहरिण्याह ॥ समनुपतिताइति । यस्मिन्भागेवामेदक्षिणेवात्रयः 


._सबधाग्रहाः त्रयोन्येग्रहाश्वतुर्थनबुधेनसहिताः समडुपतिताः समाश्रितास्तत्रांगे 
` पूवैप्रक्रां तस्यत्रणांदेनियमात्निश्चयादवश्यंप्राप्तिभेवतिशुभिष्वद्जुभेषुवा तेग्रहाःसबु- 


थाःशुभाःसौम्याःअशुभाः पापावाभवंति तथापितत्रांगेतस्यत्रणावापतिवेक्तव्या 
तेषांमध्येयोबलीसस्वदशायांकरोति । त्रणकृदिति । लमात्षष्ठेस्थानेअझुभः पा- 


~_पोग्रहोव्यवास्थितोदेहेशरीरेत्रणकृद्गवति । कस्मिन्स्थाने । तनोर्भसमाश्रिते 


तनोलळंमाव्सषष्ठस्थोराशिः कालांगानीत्यनेनदरदितांगविभागेयस्मिन्भवतित- 
स्मिन्भसमाश्नितेराशियुक्तेदेहेशरीरेभवति । अत्रापिस्वक्षाशस्थिरसंयुतेषुस- 
हजः स्यादन्यथागतुकइत्यनुवतेनीयम्‌ । सएवषष्ठस्थानस्थःपापःसौम्येनञु- 
भग्रहेणयदाइष्ठोभवतितदातत्रांगेतिलकमशाकृद्गवति तिलकः कृष्णोबिदुःम- 
शको बुँद: । अथशुभग्रहेणसएवपापोयुतस्तदासलक्ष्मवान्भवाति राइयुपलक्षितमं- 
गॅसचिद्वंभवति । अत्रस्थानेघनोलोमनिचयोलक्ष्मेति ॥ २६ ॥ 
इति श्रीभट्टोत्पलविरचितायांब्रृहज्जातकविवृतौजन्मविधिनामाध्यायःपंचमःसमाप्तः ॥५॥ 

८. a ANA ~ ~ आए AN 

संव्यायाहेमदाधातहारापापभातगतानवनाय ॥ 

~ & ~ ते NBN LS Te 3३ 690 
प्रत्येकंशशिपापससंतेःकेद्रिवासाविनाशसुपात ॥ १ ॥ 
अथारिष्टाध्यायोव्याख्यायते । तत्रतावज्जातस्यारिष्ट्संभवेसत्यायुदोयाप्रक- 
वगोदेशःकतेव्यःतस्मात्प्रथममरिष्टाध्यायंवक्ष्याति।तत्रारिष्टद्वयंविद्युन्मालयाह ॥ 
संध्यायामिति । संध्यालक्षणंसोहितायामुक्तम।अधास्तसमयात्संध्याव्यक्तीभूतान 
तारकायावत्‌। तेजःपरिहानिसुसाद्गानोरधोंद्योयावत्‌॥अस्मिन्संभ्याकालइति 
तत्रजन्मनियस्यसंध्याकालोभवति तत्काललमगताहिम दीधितिश्च॑दस्यहोराभ- 
वति यथासंभरवंपांपेभौतगतैः यत्रतत्रराहिस्थांत्यनवांहगताः पापाभवंति तदैष 
योगोजातस्यनिधनायमरणायभवति।प्रत्येकमिति।एकमेकमितिप्रत्येकंशशीचंद्‌ः 
पापास्रयश्चतुषुकेंदरेषु्यवस्थिताभवंति॥ एतदुक्त॑भवति।आदित्यचंद्रांगारकशने- 
श्रैरैयथासंभवंचत्वायोपिकेंद्रा्याक्ांतानिभवाति ` तथापियस्यजन्मभवतिसविः 
नाशसुपैति ख्रियतइत्यर्थः॥ १॥ ` __]_._.ै_ 
१ इद्‌ं बुत्त विद्य॒न्माळाख्यं ल्ला स्ति । 


er 


९७० ) बृहज्जातकस्‌- [ अरिष्टाऽ- 


चक्रस्यपू्वापरभागगेषुक्रेषुसोम्येषुचकीटलग्रे ॥ 
क्षिप्रीविनाशसमुपैतिजातःपापैविलयास्तमयामितश्व ॥ २ ॥ 


अथान्यानरिष्टयोगानिद्वज्ञयाह । चक्रस्यैति | यावंतोभागालम्नस्योदितास्ता- 
वंतएवभागालभचतुथरादेः परित्यज्यशेषभागमारभ्यपंचमषष्ठसप्तमाष्ठमनव- 
सराशयोदरामराशिलमोदितभागतुल्यांशाश्रक्रपराद्धेम!जेषंपूर्वादेम॥तत्रचक्रस्य 
` 'पूवेभागेळूराः पापाः इतरभागेपश्चिमेसोम्याः शुभग्रहाः । कीटलमे वृश्चि- 
कराशाबुद्येकर्केटेचो दयस्थितेजातःशिशःक्षिमाइवेवविनाशसुपैतिमरणंपाम्रो- 
तीत्यर्थः । नन्वत्रपूर्वैवृश्चिकः कीटसंज्ञउक्तः पुनरपिद्विपदा द्योद्विनिशिचप्रा- 
त्ञेचसंध्याद्येइत्यत्रकर्केटवृश्चिकमकरमीनानांकीटत्वमभ्युपगतम्‌।तदत्रवृश्चिकक 
केटावेवकथंव्याख्यातावित्यत्रोच्यते। मकरमीनयोजेलत्वाद्‌पिसपक्षत्वास्कीटसं- 
ज्ञानाभ्युपगम्यते । यस्माद्वाद्रायणः ॥ पूर्वापरभागगतेः शुभाशुभैरालिनिक- 
कटे लमे । जातस्यारिशोर्मरणंसयःकथयंतियवनेंदाः ॥ पापेविलम्रास्तमया- 
{भितश्चोति । पापेःकररग्रहैः विलमाभितः अस्तमयाभितश्चस्थितेश्चसद्ोजातः 
क्षिम्रंशीबरमेवविनाइँससुंपेति । अत्रकेचिदेवंयो गद्वयंव्याचक्षते । अभितउभयतः 
ळमात्पापैरुभयतइत्येकोयोगः अस्तमयाच्चाभितइतिद्रितीयः तत्रलमा_ 
ट्वादशद्वितीयस्थयोःपापयोर्जातोस्रियते । - तथालम्षष्ठाष्टमयोश्चपापयोर्जा 
तोम्रियते तथालमसत्तमाञ्चयेद्वादशाद्वितीयेतत्स्थयोश्चपापयोर्जतोस्रियते । अ- 
न्येपुनरभिशव्द्आभिसुख्येवतेतइत्यनुवर्णयंति । तत्रलम्राद्योद्वितीयराशोग्रहः 
-स्थितःसउदयमभिलपाति लम्रस्याभिसुखोभवाति । यश्चलमादष्टमराशोभवति 
-सोर्तमयमभिलपतीत्यतः सप्तमराशेरभिम्ुखोभवति । तेनेतञज्ञातम्‌ लमा ह्वि- 
'तीयाष्टमगतेःसर्वेःपापेजो तोम्रियते । वयंपुनरभिशब्दआभिसुख्यव्यावृत्तित्रमः 
यस्माद्यवने₹वरः ॥ पापेषुलमाभिसुखेषुसवेप्वेवात्तवीयेपुशुभक्षेगेष्वापि । किंतु 
योळलमाडादशस्थानेस्थितःसउदयंमंभिलषति लमाभिसुखोभवति यश्रपष्ठेस्थितः 
सोस्ताभिसुखोभ वति यस्माड्हाणांप्राङ्मुखीगतिः । उक्तंच प्राग्गतयस्तुर्यजवा 
ग्रहाश्चसवेस्वमंड लगाइाति। तत्रपूवोमिमुखं्रजतोगच्छतो लम्राद्वितायस्थस्यत दा- 
“भिमुख्यंनसंभवति । नचाष्टमस्थस्यास्ताभिसुख्यस्‌। तनेतज्ञातंलग्राद्ादशषष्ठा- 
श्नितेःपापेयेस्यजन्मसस्रियतेइति । भगवतागाग्येणसर्वाण्येवव्याख्यातान्याभिः _ 
:मख्यानीति । तथाचतद्वाक्यम्‌॥रिपुव्ययगतेः पापेयोदिवाधनमृत्युगे!!लमेवापाप 


मध्यस्थेद्यनेवामृत्युमामृयादिति ॥ २ ॥ म 


~ 


यायः ६ ] उत्पलकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (७१) 


पापाबुद्यास्तगतोकररेणयुतञ्चशशी ॥ 
टष्टश्शुभेनेयदामत्युश्चभवेद्चिरात्‌ ॥ ३ ॥ 


अथयोगांतरमनुष्टभाह॥ पापाविति।एकःपापउ दयेलग्रेस्थितोन्यो5$स्तेसप्तमे ग- 
तःशशीचंदमाःयत्रतत्रस्थः क्रेणपापेनयुतोभवति सचसोम्येःशुभग्रहेयेदिनच- 
घस्तदाजातस्यमृत्युरचिराच्छीत्रमेवभवेत्‌ ॥ ३ ॥ 


क्षीणेहिमगोव्ययगेपापेरुदयाएमगेः ॥ 
केंद्रेषशुभाश्वनचेत्तिप्रंनिधनंप्रवदेत्‌ ॥ ४ ॥ 


अथयोगांतरमनुष्ठभाह।॥क्षीणेहिमगाविति । हिमगौचँदेक्षीणेलम्माद्ययगेद्वाद- 

च 2 अ 2 ~ oe. पुर्केटकेषुचे २. ~ 
शंस्येतथापापेःक्रमरहैरूदयाष्टमगेः लम्नस्थैरष्टमगतेश्चकंदेपुकेटकेषुचे्यदिशुभा- 
नभवंतितदाजातस्यक्षिप्रमारवेवनिधर्नमरणंप्रवदेद्रयात्‌ । अत्रकेचित्पापेरुद्या- 


ए्मगारातनच्छात। तदयुक्तम्‌।यस्माद्गगवान्गागः । क्षाणेचद्रेव्ययगतेपापरष्ट- 
सलमग; । कद्रवाद्यगतः साम्यजातस्यानवनवदत्‌ ॥ ४ ॥ 


क्रेणसंयुतःशशीस्मरांत्यमृत्युलय़गः ॥ 
कंटकाद्वहिःशुभेरवीक्षितश्चस॒त्युदः॥  ॥ 


अथारशातरमनुट्टमाह ॥ करडाताशशाचद्‌ ऋरषेणपापग्रहेणसंयुतस्तथाभूत: 
स्सरात्यसमृत्युलनग सतमद्वादशाष्ठमलमानामन्यमस्थस्तथा शुभ शुभग्रहे कट- 
कवाद्यर्थ; कडवजमन्यस्थानस्थः'अवाक्षतः नद्षटायादभवाततदाजातस्यस- 
त्युदोमरणदोभवात । अथादेवसाम्य*कटस्थस्तदारष्टाभावः । तथाचसाराव- 
ल्याभू॥व्ययाएसतादयगराशाकपाप समेतेशुभ दृष्टि हीने ॥ कट्षुसाम्यग्रहवाजतषु 
जातस्यसद्यःकुरुतेप्रणाशस्‌ ॥ ५ ॥ 
HT Ta NN A चुके ७ माएकँद 
शशिन्यरिविनाशगोनधनमाशुपापे क्षतशुभरथससाएकद- 


NN 


लमतश्चमिश्रेःस्थितिः ॥ असङद्गिरिवलोकितेबलिभिरत्रमासं : 

झुभेकळत्रसहितेचपापविजितेविलग्नायिपे ॥ ६॥ | 

अथारिष्ठांतराणिपृथ्व्याह ॥ शशिनीति । झारिनिचंद्रे अरिविनाइागे .लमा- 
` सषष्ठस्थानस्थेऽष्ठमस्येवातत्रचपापानांक्र्राणामन्य तमेनेक्षितेदष्टेसोम्यग्रहेणादष्टे 


तस्यनिधनंमरणमाझुक्षिम्रमेवभवाति । . ञभेरिति । अथलमारषष्ठाष्ठमगे चंद्रेसो- 
म्येभेहेहेष्टेपापेनाहरयमानेजातस्यसमाष्टकंवषांष्टकंस्थितिःजीवितंवक्तव्यम्‌ . 


(७२) बृहज्जातकस्‌- . [ आरिष्टा- 


ततोनंतरंमरणमिति । समाशब्दोवर्षपर्यायः । दलमतइति । लमारषष्ठाष्ट- 
मगेचंद्रेमिश्रेःपापेःसोम्यैश्वदद्टे । अतोस्मात्समाष्टकादर्षाष्टकादलमर्द्ध वर्षचतु- 
ष्टयंस्थितिवेदेत्ततोमरणामाते । अथांदेवषष्टाष्टमस्थेचंद्रमसिनकेनचिदृदयमा- 
नेऽरिष्टयोगाभावः।चंदमायदिषष्ठाष्टमस्थःसोम्यक्षेत्रगतः सौम्ययुक्तोभवति । 
तदानमरणप्रद्‌ः । यस्मायवनेश्वरः॥ लमाच्छशीनेधनगेऽशुभक्षेषष्ठाथवापाप- 
निरीक्षितश्च । सवोयुराहन्तिशुभेविमि्रेस्तदीक्षितोब्दाष्ठकमर्धेकंवा ॥ तथा ॥ 
यस्यकृष्णपक्षेदिवाजन्मझुङ्कपक्षेरानोजन्मलमातषष्ठाष्ठमगःशशीशुभाञ्च॒भदृष्टो- 
पिभवातितस्यनमरणप्रदः । यस्मान्मांडव्यः ॥ पक्षेसितेभवतिजन्मयादि 
क्षपायांकृष्णेथवाह निशुभाशुभइर्यमानः . । तचंद्रमारिषुविनाशगतोपि 
यत्नादापत्सुरक्षातिपितेवाशिशुंनहंति । असद्विरिति । अत्रास्मिन्नेवषछेः 
मेवास्थानेशभेसौम्य्रहे बुधगरुसितानामन्यतमेस्थितेतस्मिश्रासद्विःपापूः 
बालिभिवी्ेयुक्तैरवलोकितेदष्टेजातस्यमासंस्थितिःजीवितंवक्तव्यम्‌ । ततोमर- 
णस्‌ अत्रनिदिष्टयोगस्येशुभग्रहेशुभ रष्ठेऽरिए्योगांभावः॥यस्मा दनेनेवस्वरपजा- 
तंकउक्तम्‌ । झाशिवत्सौम्याःपापेवेक्रिभिरवलोकितानशुभदष्टामासेनमरणदाः 
स्युःपापयुतोलम्नपश्चास्ते। करत्रसहितइति॥ विलमाधिपेजन्मलमपतौकळत्रस- 
हितेसप्तमस्थानस्थेवापापविजितेऊूरग्रहेणयुद्धेसंग्रामेविजिते। विनितलक्षणम्‌ ॥ 
दक्षिणदिक्स्थः परुषोवेपथरप्राप्यसन्निवृत्तोणुः । अधिरूढोविकृतो निष्प्रभो 
विवर्णश्चयः सजितः॥ भोमादीनामाकारोयुद्धंभवति यःदक्षिणाशास्थः सग्र- 
हःजितः ङुस॒तादीनांयुद्वमित्युक्तत्वाञ्ंददीपिकायाम्‌ परुषोरूक्षः वेपथुः कं- 
पमानः अन्यगृहमप्राप्यसन्निवृत्तः विपरीतगतिमापन्नः अणुःसूक्ष्मः आविरूढः 
अन्येनाक्रांतः विकृतः विकारसहितः निष्प्रभो दीप्तिराहितः विवरणः वर्णरहितः 
-सजितइति । चराब्दान्मासंस्थितिस्ततोमरणमिति ॥ ६ ॥ 
ठग्नेक्षीणेशशिनिनिधनंरन्भरकेंद्रेषुपापेःपापांतःरुथेनिधनहिबु- 
कद्यूनयुक्तेचचंद्रे॥ एवंलग्रेभवतिमद्नच्छिद्रसंस्थैश्चपापे- 
मांत्रासार्धयदिचनशुभेरवीक्षितःशक्तिभृद्भिः ॥ ७॥ 
अथारिष्टांतराणिमं दाक्ांतयाह॥लमेक्षीणइति।क्षीणिशशिनिचंदेलमेजन्मल- 
अस्थिते तथारंधकेंद्रेषुपापेः ऋरेः स्थितैर्यथासंभवमैवंविधेयोगेजातस्यानिध- 
नंमरणंवक्तव्यम्‌ । तथा चंदरेशशिनिपापांतःस्थेपापमध्यगतेनिधनहिबुकयूनयु- 


क्तऽष्ट मचतुर्थसप्मस्थानानामन्यतमस्थेजातस्यमंरणंवक्तव्यम्‌ । एवमिति । एव” 
मनेनेवप्रकारेणलमगेपापांतःस्थेाशिनितथामद्नच्छिद्रसंस्येसप्तमाष्टमस्थानयो ' 


` थ्यायः ६] उत्पलकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (७३) 


रन्यतमस्थेपापे्रेयदिशुभेः सौम्यग्नेहैः शक्तिभद्धिः सबलेः चंद्रमा न वी- 

~ — > ~ a > थर्नि [|] २ 

क्षितोनच्टोभवति तदाजातस्यमात्रासादधजनन्यासहमरणंवदेत]अथनिर्दिप्टयो- 
ed HE ~ DS AAS अ (। रिति 

गस्थश्चे चंदमाःशुभेरैर यते बलिभिस्तदाजातस्येवमरणंनतन्मातुरिति ॥ ७ ॥ | 


राऱ्यंतगेर्साद्गरवीक्ष्यमाणेचंद्रेत्रिकोणोपगतेः्चपापेः॥ 
प्राणेःप्रयात्याशुशिशुर्वियोगमस्तेचपापेस्तुहिनांशुलय़े॥८॥ 


अथारिष्टांतराणीदवज्ञयाह ॥ राइ्यंतगइति । चैदेशशिनिराशयंतगेयत्रतत्र 
राशोनवमनवांदागेतथाभूतेसद्विः शुभग्रहैरवीत््यमाणेनसंदृष्टेपापेः छ्रेस्त्रिको- 
णोपगतेः नवपंचमस्थानस्यैः जातःशिश्खबीलकः आशुक्षिप्रमेवप्राणेरसुभि- 

, रियोगम्रयातिगच्छतिख्रियतइत्यथेः । अस्तेचपापैरितितु।हिनाँशौचद्रेलम्रगे अ- 
स्तेसत्तमेसतमस्थानस्थितेः पापैश्चवशब्दाच्छिशुराश्वेवप्राणवियोगप्रयाति । अ- 
अतुहिनांशुरूभइति कर्कटलमेकैश्चिद्वयाख्यातम्‌ । तद्युक्तम्‌ । यस्मादनेनेवस्व- 


. ल्पजातकेउडक्तम्‌ ॥ उद्यगतोवाचंदः संप्मराशिस्थितः पापेरिति॥ ८ ॥ 
अंशुभसहितेग्रस्तेचंद्रेकुनेनिधना श्रेतेजननिसुतयोमे त्यु लगे 
रवोदुसशस्रजः ॥ उदयतिरवोशीतांशोवाजिकोणविनाशगे- 
निधनमशुभेवीयपितेःशुभेनयुतेक्षिते ॥ ९॥ 
अथारिष्टांतराणिहरिण्याह ॥ अझुभसहितइति। चंद्रेशशिन्यञ्चभसहितियद्य- 

* पिसामान्येनोकततथाप्यशुभेनपापेनशानेश्वरेणवयुक्तेतथाभूतेलभगतेनकेवलंयाव- 

| त्‌ लमगतेग्रस्तेसरा हौ राशिगतेसलमाचकुजेगारकेनिधनाश्रितेऽष्ठमस्थानस्थेजन- 


७७ 


७ 








000 > >> 


-' [निसुतयोः मातपुत्रयोः मत्युभेवति।रवोतुसरास्त्रजइति।एवंविघेयोगेरवावादित्ये ` 
` - स्थितेजननिसुतयोमेत्युः राखत्रजःशस्त्रिणायुधेनजातोभवति । एतेनेतदुक्तंभवाति। 
शनेश्वरेणबुधेनवासुक्तेकेंग्रस्ते लप्रगतेकुजेचाष्टमगेजातस्यमात्रासहशस्रहेतुकं 
मरणंवाच्यस्‌।नन्वशुभइतिसामान्येनोक्तम्‌ । तत्केवलेनदानेश्वरेणयुक्तेचंदेशा शाने 
इतिर्किव्याख्यातम्‌।शनेश्वेरणबुधनवायुक्ते,केइतिनाक्तम्‌।अत्रीच्यते।असंभवादेव 
पोर्णमास्यांचंदग्रहर्णभवतितत्रतावदर्केसहितिनचंदमसानभवितव्यम्‌इधेनचाके. 
समीपर्वातनासंदेवभवितव्यम्‌ । अष्टमस्थानव्वाद्गोमेनापिचंदसहितेननभवित- 
+ व्यम्‌।शनेश्चरंविनाव्यवस्थितेनबुथेनसोम्येनेव भवितव्यम्‌।तस्माच्चंदमहणेशानेश्च 
रेणेतिव्याख्यातम्‌।अकग्रहणेतुएुनः इुघेनयादियुक्तोऽकोभवति तदाकेसहितत्वा- 
. त्तस्यपापताभवतीत्यतो केस्यबुधसहितत्वमितिव्याख्यातम्‌। क्षीणेंदुयोगा दकस्य 
पापयोगएवायंनगण्यते यस्मादवरयममावास्यांतेऽकेग्रहणेनभवितव्यम्‌।तत्रचा- 


- वइयमकेणक्षीणचंदसाहितेनभावितव्यम्‌।यच्चर्कःक्षीणेंदुनायुक्तइतिआचार्यस्याभि- ` 
६ 


(७४) बृहज्ञातकम्‌- [ अरिष्टा$- 


प्रतं स्यात्तदागस्तेकेनिधनाशितेकुजइति केवलमकरिष्यताउदयतिरवावित्यादि 
रवावादित्येउ द्यातिलमगतेशीतांशौचंदेवालमगते तथाअशुभैःपापैस्त्रिकोण- 
विनाशगेः नवपंचमाष्ठमस्थैः स॒ंवैरेवयथासंभवभेवंविधयोगस्थेरवौ च्रेवाञुभैः 
सौम्यग्रहैःवीयोपेतेः बलवद्भिः नयुक्तेक्षिते नसंय॒क्ते नापिदृष्ठेजातस्यानिधनंमरणं 
वदेत्‌ अथोदेवोक्तयोगस्थेरवौचंदेवावालिभिः शुभैयुते दष्टेचा रिष्ठयोगाभावः॥।९॥ 
~ ~ + NN“ ° 000 2 ३ 
असितरावेशशांकभूमिजेव्ययनवमोदयनेधनाञ्ितेः॥ 
भवातिमरणमाशुदेहिनांशदिवलिनाणुरुणानवाक्षिताः। १० ॥ 
अथारिष्टांतरमपरवक्केणाह॥ असितेति। असितःसोरः रविरादित्यः शशाँ- 
कश्चंदः भूमिजोंगारकः एतैयेथाकमंव्ययनवमो दयनेथनाश्रितैः द्वादशनव- 
मलमाष्टमस्थानस्यैः तत्रेतजातं शनेश्चरेद्वाद्रे । अर्केनवमे । चंदेलम- 
गे । भोमेष्ठमस्थे एतेसर्वएवयोगकतारोग्रहायदिबलिनावीर्यवताउरुणाजी- 
चेननवीक्षिताः नदृष्टास्तदाजातस्यजंतोरारवेवमरणंभवतीतिवदेत्‌ । अत्रयदा 
योगकतन््रहान्बलवान्छरुः कांश्चित्परयतिकांश्चिन्नपशयति अथवाबलहीनः 
सवोनेवपर्यतित दाजातस्यमरणायप्रवदेत्‌ कितुआशुशीघंनवदेत्‌ अर्थादेवस- 
वोनेवडरुःपंचमगःपइ्यतित दा रिष्ठयोगाभावः ॥ १० ॥ 
सुतमदननवांत्यळ्ररंभरेप्वशु भयुतोमरणायशीतरङ्मिः ॥ 
~ SN पूज्ये CON a भिन ~ SN ~ 
भृगुसुतञाशिपुत्रदेव पूज्येयेदिवलिभिनेयुतोवलोकितोवा॥११॥ 
अथारिष्टांतरंपुष्पिताग्रयाह । सुतेति । शातराईमश्चंदः सचक्षीणः अशुभयु- 
तः 'पापग्रहेणसंयुक्तः सुतमदननवांत्यळमरंप्रेपास्थितः पंचमसप्तमनवमद्धाद- 
शोदयाष्टमगतः । अथवाख्ुतमद्ननवांत्यरंभ्रेस्थितइतिपाठः।एतेषामन्यतमस्था- 
नस्थः भृशसु॒तेनशुक्रेण शशिपुत्रेणडुधेन देवपूञ्येनबृहस्पातिना बलिभिर्वी- 
यंसंयुक्तैनयुतोनाप्यवलोकितः - एषांत्रयाणांमध्यादेकतमेनापिसँयुतोनचदृष्टस्त- 
दाजातस्यमरणायभवति अर्थादेवभूगुस॒तशशिषुत्रद्‌वपूञ्यानामन्यतमेनबलव- ३ 
तादृष्टोयुक्तोवाभवतितदारिष्टयोगाभावः । अन्रक्षीणचंद्ग्रहणंनास्ति तत्कस्मा- 
आ्याख्यातमित्यत्रोच्यते।आगमांतर दृष्टत्वात्‌1ततथाचसारावल्याम्‌॥निधनास्तव्य- 
यलमत्रिकोणगाःक्षीणचंद्रसंयुक्ता।पापावलिनःशुभदैरदश्यमानागतायुषां प्राय: 
योगेरुथानंगतवातिबलिनश्चंदरेस्ववातनुगहमथवा ॥ 
७७ ९७ ७२ २... १” Aa 
पापेहे्टेवळवतिमरणंवर्षस्यांतःकिलसुनिगादितम्‌॥ १२ ॥ 


इत्यरिष्टाष्यायः पष्ठः ॥ ६ ॥ 


शु 
“ज्ञा 
| 
ज्‌ | 


| 





` ध्याय़: ६]. डउत्पछकृतसंस्कृतटीकासमेतस्‌ । ` (७५) 


अथानक्तमरणकालानामरिष्टयोगानांकालपरिज्ञानंश्रमरविलूसितेनाह॥ यो- 
गेस्थानमिति । यस्मिन्नरिष्टयोगेजातस्यमरणकालावधिनोक्तर्तस्मिन्नरिष्टयो- 
गेजातस्ययोंगकतारोयेग्रहास्तेपांमध्याययोवळवान्सयास्मन्राशाजन्मकालेव्यव- 
स्थितः सराशिबोळिनःस्थानंतत्रचारक्रमाचंद्‌ म सिप्रापतेजा तस्यमरणंवक्तव्यम्‌।अ- 
थवाचंदेस्वमात्मीयस्थानंगतेजन्मकाले यत्रराशाचंद्रमाव्यवस्थितस्तमे वराशों 
पुनरपिचंदेगतेतत्रतस्यमरणंवक्तव्यम्‌ । तनुगरहमथवा तनुगहंलमंवाचारक्रमा- 
दृतेचंदमसिजातस्यमरणंवक्तव्यम्‌ ॥ कदेत्युच्यते। वर्षस्यांतः संवत्सराभ्यंतरे । 
एतदुक्तंभवाति अनुक्तकालारिष्टजातोवषनातिक्रामतीति।ननन्‍्वत्रप्रतिमासंचंदम- 
सासदाण्येवस्थानानिगंतव्यानितत्किमिव्युक्तंवर्षेस्यांतः!उच्यंत । पापेदेष्ठेबलव- 
तीते । एपुनिदिष्टरस्थानेपुमध्यायत्रगतश्वंदमाबलवान्भवाति पापेश्चहर्यते तदा 
जातस्यमरणंवक्तव्यम्‌।नकेवलंगतमात्रएवचंडे । किलमुनिगादितँकिलेत्यागमस्‌- 
चनेसुनिगदितमि दमरिष्टळक्षणामेत्यागमपारंपयेणश्रयतइति ।अत्रान्येराचार्येर- 
'रिष्टभंगाउक्तास्तेचसत्यरूपाः यतोबहवोजाताआपिसत्स्वपियोगेषुजीरवतोइङ्यं- 
तेऽतोस्माभिः किचिलिख्यते । सवानिमानतिबळःस्फुरदंशुजालोाळमस्थितःप्रसी- 
- मयेत्सुरराजमंत्री। एकोवहूनिदुरितानिस॒द्स्तराणिभच्याप्रयुक्तइवशूलधरप्रणा- 
मः॥ १।ळमाधिपोतिबलवानशुभररष्टः केदस्थितःशुभफलंरवलोक्यमानः । मृ- 
व्डुविधूयविदधातिसुदीधमायः सावेणणेबहुभिरूनितयाचलक्ष्म्या।२॥ लमादष्ट- 
मवत्यपिगुरुबुधशुकहकाणगश्चंद्ः। म्म॒त्युंपा्तमपिनरंपरिरक्षत्येवनिव्याजम्‌॥३॥ 
संपूणतनुःसोम्यक्षगतःशुभेक्षितश्चापि। प्रकरोतिरिष्ठट भंगंविशेषतःशुकसंद ४१ 

॥ ४॥ बुथभागवजीवानामेकतमःकेदमागतोबळवान्‌ । यच्चक्करसहायःसद्ो- 
'रिष्टस्यभंगाय ॥५॥ रिपुभवनगतोपेशशीगरुसितचंदात्मजहकाणस्थः । अगद्‌ 
'इवभोगि दपरिरक्षत्येवनिव्यो जम्‌ ॥ ६॥सौम्यद्व्यांतरगतः संपूणेःस्रिग्धंमंडलः 
-झाझाभृतनिःशेषरिष्टहताञ्च॒जंगलोकस्यगरुडइव ॥७॥ शशभृतिपूणेशरीरेशुक्ेपक्षै 
"निशाभवे काळे।रिणुनिध नस्थेरिष्टप्रभवांतिनवाचजातस्य॥ ८॥प्रस्फुरितकिरणजा- 
:लेखिग्थामलमंड लेब लोपिते।सुरमंत्रिणिकेंदगते सर्वा रिष्टंशमंयाति॥९॥सौम्यभ- 
-वनोपयाताःसोम्यांशकसोम्यदकाणस्थाः । गरुचंदकाव्यशशिजाःसर्वे रिष्टस्यह- 


` तारः १०॥चंटाध्यासितराशेरायेपःकेदेशुभग्रहोवापि।प्रदाम पति रिष्ठयोर्गपापा- 





-नियथाहरिस्मरणम्‌॥ ११॥ पापायदिशुभ वगेसोम्येदेष्टाःशुभांशावरगस्यैः। निन्च॑ति- 
तदारिष्टंपतिविरक्तायथायुवतिः १॥२॥राइुस्त्रिपष्ठलाभेळभात्सोरम्योनरीक्षित 
“स्यकू॥नाशयतिसवेदुरितंमारुतइवतूलसंघातम्‌ ॥ १३॥ शीषोद्येषुरारिषुसवेंग- 
'गनाधिवासिनःसूतो।प्रकृतिस्थेश्चा रिष्टंविली यतेघृतमिवामिस्थम्‌॥ १४॥ तत्काले 
'यादिविजयीशुभग्रहःशुभनिरीक्षितोऽवश्यम्‌ । नाशयतिसवेरिष्ठंमारुतइवपाद्‌- 


'पान्प्रबलः ॥ १५ ॥ संवैंगगन भ्रमणेरेष्टश्चंदोविनाशयतिरिष्ठम्‌ । आपूर्यमाण- 
मतिर्यथातृपःस्वनयेद्वेषीति ॥ १६ ॥ 


इतिश्रीभट्टोत्पलविराचितायांबृ हज्जात कचिवृतो रिष्टाध्यायःषष्ठःसमाप्तः ॥ ६ ॥ 


(७६ ) ० बृहज्जातकम्‌- [ आयुदायाऽ- | 


मययवनसाणत्थशाक्तपूवाद्वसकरादिषुवत्सराःप्रदिष्टाः॥ . 
नवाताथावषयावभ्तरुद्रदशसाहतादशभिःस्वतुंगभेषु ॥ १॥ 


अथायुदायाध्यायोव्याख्यायते । तत्रपूर्वोक्तरिष्टाध्यायेःरिष्टवार्जतस्यायुदी- 
यश्कतेव्यशतत्रादावेवमययवनमणित्थपराशरमतेन प्रत्येकस्यग्रहस्यपरमायुःप्र- 


माणपाष्पताग्रयाह ॥ मययवनाति । मयो सयनामादानवःसूयलब्धवरप्रसाद्‌ 
यवनाम्लळजातायाहारावद' माणत्यआचायः शाफक्तपूवेःपराशरःशाक्तःपूवा 


यस्यसशाक्तपूव*पूतशब्दनापताउच्यते तःमययवनमाणेत्यशाक्तपूवः 1दवसक- 


रादिष्वादित्या दिपुग्रहेपुवत्सराःसंवत्सराःपरमायुःप्रमाणाब्दाःप्रदिष्टाः उक्ताः 
नवातेथिविषयाइवीत्यादि । अत्रनवादिमिदेशसहिताइतिसवेत्रेवशेषभूतंतेनन- 
वभिः दशसहिताएकोर्नाविशतिः परमाथुःप्रमाणवस्सरादिवसकरस्यादित्य- 
स्यतिथिभिःपंचद्शभिःसहिताद्शपंचरविशतिश्चंदस्य । विषयेः पंचभिः सहि- 
तादश पंचदशभोमस्य अझ्विभ्यांद्वाभ्यांसहितादशद्वाददावुधस्य सूतेः पंचभिः 
सहितादशपंचद्शग्रोः रुदेरेकादशभिः सहितादशएरकावशतिः शुकस्य दशः 
भिः सहितादशविशतिःसौरस्य एतानिग्रहाणांपरमायुःप्रमाणवर्घषोणि स्वतुंग- 


भेषु स्वपरमोचांशास्थितेषुभरवंति तत्रेहशाः परमोञ्चस्थितामहाआदित्यादयोभ-- 


वाति । तद्यथा । एवंविधाह्येतेयथानिर्दिष्टवर्षागिप्रयच्छंति १९।२५।१५।१२। 
१५।२१।२०। अंकेनापिएतान्यरको दीनांपरमायुः प्रमाणवषाणि ॥ १॥ 
चेतोर्द ह Ne तश्चां ~ ~ ७५ Eat) ~ 
नाचताळह्वसाताहततत्थांतरस्थडुपाताहारात्वशयातससपः 
~ ~ शतुट ७. ef ~ दा TN QA ७ ~ ड 
र्राशतुल्यवदात ॥ [हत्वावक्रारपुगहगतहायतेर्वाथागः 
“ee [a 2 गोज झु ९ रे 
सूयाच्छन्नचातपुचद्‌ठप्राज्श्यञ्ुक्ाकपुजा ॥ २ ॥ 
अथपरमनीचावस्थितानामायुदायज्ञानंमंदाकांतयाह॥ नीचेति।एतएवदिव- 
सकरादयोनीचेपरमनीचेप्राप्ताअर्थपरमाय॒ःप्रमाणवषेंभ्योऽपहरंति। अतएवोक्तम्‌ 
-नीचेऽतोस्मात्पूर्वोक्तात्परमायुषोधंदळंहसतिक्षीयते अथेहृशारव्यादयः परमनी- 
चस्थाभवंति परमनीचस्थास्तएवपूर्वाक्तायुषोथेदलंप्रयच्छति । तद्यथा रविः 
-नवसार्धानिवर्षाणिप्रयच्छतिं चंदोद्वादशासार्धानिवर्षाणिप्रयच्छति एवंभोमः 
सप्तसाधानि एवंचुधः षट्‌ एवंबृहस्पतिः सप्तमाधोनिं एवंशुकोदशसाधा- 
नि. एवंदशनेश्वरोददा अंकेनाप शेवषाणि ९ मासाः ६ चंद्रस्यव्षो- 
ण १२ मासाः ६ भाॉमस्यवषो० ७ मासाः ६ बुधस्यवषां० ७ मासाः ६ 
ग॒रोःवर्षा० ७ मांसाः ६ झक्रस्यवषो १० मासाः ६ रानेःवषा० १० 


मासाः ६ ततश्चांतरस्थेडुपातइाते । ततःतस्मादुञ्चान्नीचात्चांतरस्येमध्यवातः 


| 
| 


"ध्यायः ७] ` उत्पलकृतसंस्कृतटीका समेतम्‌ । (७७): 


“निग्रहेनुपातः त्रैराशिकः कतेव्यः सर्वेषांनीचानिअंकतयेवलिख्यंते । तत्रताव- 
स्सवेस्यैवग्रहस्यपरमोचपरमनीचांतरालरूंराशिषक्क॑भवतितावंद्वलिप्तापिडी कृत्य 
'दशसहस्राण्यष्टौोचशतानिभवौति १०८००तत्रस्वोः्चादधिकॅग्रहेणयदाथक्तंभवाति 
तदातत्रस्वोच्विशोध्यशेषस्यलिप्तापिडी कार्यम्‌।अथस्वनी चा दथिकंग्रहेणभुक्तेभ- 
. वति तदातत्रस्वनीचमपास्यावशेषंलिप्तापिडीकार्यम्‌तासांग्रहलिप्तानांग्रह्ुक्त- 
'लितागणइत्याख्या तस्यैवग्रहस्यपरमनीचोक्तानिवर्षागिमासञुतानिकार्याणि 
कथसुच्यते । वर्षाणिद्रादशभिः संशण्यतत्रमासान्योजयेत्तानिचमासी कृतान्या- 
'दित्यादीनांलिख्यते।तद्यथा चतुद्‌शाविकंशतंरवेः प्राग्वद्विभज्यसाधेशतंचंदस्य 
. नवतिभौमस्य दिसत्ततिढुंधस्य नवतिर्जीवस्य षशत्यविकंशतंछक्रस्य 
विशत्यथिकंशतंसौरस्य अंकेनापि ११४ सू० १५० चॅ० ९० भौ० ७२ 
- बु० ९० जीव० १२६ शुक्रस्य १२० शनेः ततरत्रेशाशिकंयदिभगणार्थेलिप्ताभिः 
खखाष्टदिक्संख्याभिरिताभिः १०८०० इष्ट्रहपरमनीचमासालमभ्यंते तद्रहभुक्त- 
'लिप्ताभिःकियंतइति।अत्रेदंसूत्रम्‌त्रैरा शिके्रमाणंफलामिच्छाद्य॑ंतयोः। सहशार- 
शीइच्छा फलेनशुणिताप्रमाणभक्ताफलंभवति त दर्थग्रहशुक्तिलिताएवग्रहपरमनी- 
चमासेःसंशुण्यभगणार्धेलित्ताभिर्विभञ्यावाप्तंमासाः सासहोपंत्रिशहुणितं ३० 
ग्राग्वद्विभज्यावाप्तंदिवसाः दिनशेषंपष्ट्यासंगुण्य प्राग्वद्विभञ्यावात्तंचटिकाःघ- 
टिकाहेषंपष्ट्यासंशुण्यप्राग्वद्विभज्यावापंविकलाःपलानि ॥एवंमासादिश्चषकां- 
तःकालआगतःमासानांद्ादशभिभीगमपहस्यचावाप्तंव्षणिलभ्यंते तदेवशेर्ष 
आासाःएवमागतंवर्षादिपरमोञ्चायुः दर्शितवर्षेभ्यः संशोध्यावशेषंग्रहेणवर्षादि- 
रायुषः कालोदत्तोभवति।एवसुञ्चादिच्छुतस्यनी चमप्रात्तस्यकर्तव्यंनीचाद्विच्युत- 
स्योचचमप्रापतस्यमाग्वत्काळमानीयतस्यैवग्रहस्यपरमनीचाझुषिसंयोज्यम्रहस्या्ु- 
पः कालोवर्षादिर्भेवाति।अथवायदिराजिपट्टालिताभिरधायुवेषौण्यपचायंते तदे- 
ताभिग्रेहशुक्तलिप्ताभेः किमित्यत्रमध्यमराशिसवरणीं कृत्यतेनांकेनग्रहञ्चक्तालिप्ता- 
गुणयेत्‌ ततःपरिवत्येभागहारच्छेदांशेराळेदसंगुणरळेदांशांरागुणोभाज्यस्यभा- 
'गहारःसवर्णितयोरित्यत्रवषांणामेवमस्वच्छेदादिकेनभगणाथेलिप्ताःसंगुण्यख- 
'खषटचंदनयनलिताभवांति १६००एताभिर्भागमपहत्यवर्षाणिलभ्यंते शेषडाद- 
, 'शभिःसविकलंसंगुण्याधःस्थस्यसविकलस्यषष्ठयाभागमपहृत्योपरितनराशोसं- 
'योज्यप्राग्वाद्विभज्यमासाळभ्यंते।एवंशेषंसविकलंत्रिशताषष्टयासंगुण्यदिनघटि- 
'काविघटिकाश्चानायेतव्याःशेषंप्राग्वत्कर्मं । अथलघुनोपायेनपिंडायुषआनयनं ` 
अदरर्यते । तयथा इष्टमहात्मागुक्तसच्च्॒वकंविशोध्यावशेषंकमेभूमोस्थापयेत्‌ । 
अथोच्चशुव कनश्यातित दाग्रहरासिद्वा दशकं दरवातस्मादचमपास्यावरोष॑स्थाप 
येत्‌ । ततस्तदवरोषंरारिषट्टादूनंभवतितदाराशिद्वा द्शकाद्पास्यशेषंस्थाप्यम्‌।- 


(७८) `  ब्रृहज्जातकम्‌- [ आयुदोय $- 


अथराशिषङ्कादधिकंभवतितदातदेवग्राह्मम्‌ । तत्कमंभ्मौराश्यादिकंविलिपांतं 
स्वपरमायुवेर्षैःसंगुण्यस्वच्छेदेर्विभञ्यलब्धसुपर्युपरियोजयेत्‌।अवरेषंस्थापयेत्‌। 
विलिप्तानांलिप्तानांचषष्टयाभागानांत्रिशताराशीनांद्रादशभीराशिभ्योलब्धंव- 
बाणितदवरेषंमासाः भागरेपंदिवसाःळिप्ताशषंघटिकाःविलिप्ताशिषंचषकाइ-' 
ति।एतावतेबकमणास्फुटंभवति।तथाचसारावस्याम्‌ ॥ स्वोचशुद्धोग्रहःशोध्यः ` 
षडाशयूनोभमंडलात्‌ । स्वपिडशुणितोभक्तोभादिमानेनवत्सराः ।१।१२। ३०। 
६०।६०।इतिहोराव्वंशप्रतिममिति।होरालमस्‌ । साचांशप्रमाणानिवषाणिददा- 
ति यावंतोनवांशकाछम्नेनश्षक्तास्तावंत्येववर्षाणिददाति।तत्करणंयथा । तात्का- 
लिकस्यलम्रस्यराशीनपास्यशेपाछिपतापिंडीकार्यस्‌-। तत्रशतद्वयेनभागमपहत्या- 
वाप्तश्चक्तनवांशकास्तावंत्येववर्षाणिलममाउुर्दायंप्रयच्छंति । अवशेषेणसहत्रेरा- 
शिकंकृत्वावपीणामधस्तान्मासा्यंस्थापयितव्यम्‌ । तद्यथा यदिलिप्ताशतद्व्ये-- 
नद्वादशमासाळभ्यंते तदवरषलिप्ाभिः कियंतइति तेनावशेषलितादादश- 
भिःसंएण्यशतद्वयेनविभञ्यावापंमासास्तेचवपोणामधःस्थाप्याःमासरेषंत्रिश- 
तासंण्यशतद्वयेनप्राग्वाद्विभञ्यावात्तंचदिवसाः तान्मासानामधःस्थापयेत्‌ । 
दिनरोषंषष्ट्यासंशण्यप्रागवद्विभाज्यावापंघटिकादिवसानामधः स्थाप्याः । घ- 
टिकारेषंषष्टयासंडण्यमाग्वद्विभज्यावाप्तंचपकाघटिकानामधः स्थाप्याः । ए- 
वॅलमायुर्दायः । अपरेराशितुस्यंवद॑ति । अपरेन्येमणित्थादय आचायोलग्नस्य 
राशितुल्यमायुदायमिच्छेति । लमेनयावत्योराशयो शुक्तास्तावंस्येववरषाणिल- 
आयुः लम्नस्यभुक्तभागादिकंलि्तापिडी कृव्यमासाचानयने त्रैराशिकंकतेव्यम्‌ ।. 
यद्यष्टादशर्भिछित्तारतेद्वीदशमासालभ्यंते तदेताभिलेग्नश्चक्तलिप्ताभिःकियं- 
तइति । प्राग्वद्दर्षाणामधस्तान्मासाद्यं निहितव्यम्‌ । एवंकेचिक्लमायुर्दायमि- 
च्छति । तथाचमणित्थः। लम्नराशिसमाश्चाव्दामासाद्यमबुपाततः । लभ्नायुर्दा- 
यमिच्छंतिहोराशास्त्रविशारदाइति ॥तदेवमतंशोभनमित्यस्माकमभिपरेतम्‌।अ- 
न्यत्वेवमिच्छंति।यथा लमांशपतोबलवतिअंशतुल्यंराश्‍यधिपेबलवतिचराशितु- 
ल्यामिति॥तथाचसारावस्याम्‌॥ लमादायोंशातुस्यःस्यादंतरेचाडुपाततः।तत्पतो 
बलसंयुक्तेराशितुल्यंचभाधिपे ॥। हित्वावकऋमिति।येनग्रहेणयावत्संख्यआयुदोयो 
दत्तस्तत्तस्यस्वंभवति तस्मात्स्वादायृषोभोमादिकस्यग्रहस्यवक्॑विपरीतगतं हि- 
स्वावजेयित्वायोग्रहोरिपुणहगतः शङ्ञक्षनावस्थितोभवतितेनस्वादायुपस्तरिभागो 
हीयते सम्रहस्रिभागमपहरतीत्यर्थः!वकितःपुनःशाञक्षेत्रगतोपिनापहरति।तथा- 
चवक्रचारंविनाः्यंदाशाद्॒राशो हरेद्रहः।एत द हनांमतम्‌।आचारयेस्यपुनरेषएवपक्षो- ` 
ऽभिप्रेतः।अन्यथा हित्वाभौ मंरिएणदगते्दीयतेस्वत्रिभागमित्येवा वक्ष्यत्‌)वक्रंहि- 
स्वायोग्रहोरिपुराशिगतएवज्ञायते यथावक्रगोग्रहआयुर्दायंसबलत्वात्रिगुणंददा- 


थ्यायः ७] उत्पळकुतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (७९) 


ति तथात्रापिनापहरतीतिनिश्चयः । अन्येपुनरेवंव्याचक्षते यथा . वक्रमंगारकं 
हित्वायोग्रहोरिपुराशिगस्तेनस्वादायुषस्त्रिमागोहीयते भौमः झक्तुक्षेत्रगतोंपि 
नापहरति । अत्रचवादरायणः॥ भूम्याःपुत्रंवजेयित्वारिभस्थाहन्युः स्वात्स्वा दा- 
युषस्तेत्रिभागमिति। सूयोच्छिन्नद्युतिपुसूयेणराविणाउच्छिन्नाकर्तिताञ्चुतियेंपांते 
सूर्योच्छिन्नयतयः आदित्यमंडलेअस्तामितेपुग्रेहेपुदलमर्थेहीयते । कितुझुक्ार्क- 
पुत्रोसितशनेश्चरोप्रोज्झ्यव्जयित्वा । तावस्तंगतावपिनापहरतः।तथाचवाद्रा- 
यणः॥अस्तंयाताः सर्वएवाधहानिङुर्युहित्वादेत्यपूज्यार्कपु्ो ॥ २ ॥ 
रू CA ७. ~ +~ कद 22 
सवाद्ध िचरणर्पचषष्ठभागाःश्षायतव्ययभवनादसत्सुवामम्‌ ॥ 
सत्स्वद्धद्सावतथंकराशगानामकाशहरातवद्धातथाहसत्थ 


CCA ~ 


अथग्रहाणांस्वा दायुषश्चकपातेनापहानिप्रहार्षिण्याह ॥ सर्वाद्रेमिति। असत्सु 
पापग्रहेषुव्ययभवनादारभ्यद्वादशस्थानात्मरभृतिसप्तमांतं यावग्यवस्थितेषु 
वामंव्युत्कमेणयथाकमंसर्वोद्धी दयोभागाः क्षीयंते । तत्रळमाद्द्वादशस्थः पाप- 

सर्वमायुरात्मीयमेवापहराते एका दइास्योऽद्व दशमस्थस्त्रिमागम्‌ नवमस्थ- 
_ श्वतुभांगस्‌ अष्टमस्थःपंचमभागं सप्तमस्थःषड्ागमिति।सत्स्वद्वेमिति।एतेष्वेव . 
व्ययादिुस्था नेपुसत्सुशुभग्रहेषुव्यवस्थितेप्वशुभग्रहोक्तस्याद्वक्षीयते। तत्रलमात्‌ 
द्रादशस्थः शुभग्रहः स्वादाञुषोद्धमपहरति एंकादरास्थश्चतुर्भागम्‌ दशम- 
स्थःषड्भागस्‌ नवमस्थोष्टमभागम्‌ अष्टमस्थो दहामभागम्‌ सपतमस्थोद्वादरभा- 
गमिति । तथेकराशिगानामिति । उक्तस्थानेषुयदा्रहद्वयंभवतिवहवोवास्यस्त- 
दातेषामेकसंस्थितानांमध्यादेकएवयोबलीवीरयेवान्सएवैकोंशंभागंयथापठितम- 
पहराति नान्ये तत्रस्थाअपहरंतिएतव्सत्यआह सत्याचार्यःकथयाति । अंशग्रहणं 
यथासंभर्वंभागपदशनार्थम्‌। तथाचसत्यः। एकादशोत्कमात्सप्तमादितिप्राहहर- 
णकर्माणि । एकक्षेगेषुवीर्यायिकःस्वभागंहरेदेकः ॥ अर्धेतृतीयभागंचलुर्थर्कपं- 
चमंचषष्ठंच । आउःपिडात्पापाहरंतिसौम्यास्तथार्धांनि ॥ द्वादरासंस्थःपापः 
स्वादायंशोभनस्ततोर्दधठु । अपहरतिसवेमाय॒येथाचयोगस्तमपिवक्ष्यइति ॥ 
परकक्षोपगतानांयोभवतिबलाधिकोविरेषिेण । क्षपयतियथोक्तमंशंसएबनान्यो- 
पितत्रस्थडाति ॥ वराहमिहिरस्याप्येवंभतम्‌। इहसत्यमतोपन्यासआगमाजुस- 
तिप्रदशेनार्थः ॥ ३ ॥ 


साद्भोदितोदितनवाँशहतात्समस्ताद्वागोष्टयुक्तशतसंख्यमु- 
'पेतिनाशम्‌ ॥ ऊूरेविलय़सहितेविधिनात्वनेनसोम्येक्षितेदल- 
मतः्रल्यंप्रयाति ॥ ४ ॥ 05. 

अथलम्रस्थः पापश्रकपातवदायुषोंशमपहरतितस्यांशप्रमाणज्ञानंवर्स ताति ल- 


(८०) ` वृहज्जातकस- . [ आझुर्दायाऽ- 


केनाहसाळा।द्‌तइतिउदितायेनवां शास्तेउदितनवांशाः सहाडोंदितेननवांशे- 
नवरततइतिसाद्वाद्‌तोदितनबांशाः।एतदुक्त॑भवति। तात्कालिकस्यस्फुटळमस्यये 
शुक्ताभागाः तेषांलिताः पिडीकृत्यशतद्वयेनभागमपहस्यावात्तंतस्मिन्कालेभ- 
चक्रस्यचयावंतोनवाँशकाउदिताः पश्चादद्गोंदितोनवांशकः सतत्रउदितनवांश- 
' समहेयोज्यः एरवकृतेसारददोदितोादितनवांशसमृहोभवति तेनगणितागतंसम- 
स्तमेवायुशपडशुणयत्‌ एवंकृतेसारद्धो दितोदितनवांशहतः समस्तआयुःपिडोभव- 
ति तस्मादष्टाधिकशतेनभागेहतेयदवाप्यतेवर्षादितन्नाइाङपेतिक्षयंगच्छति । 
-किसवेषां नेत्याह।ळूरेविलमसहित इति।यदाविलमस्थः छूरः आदित्यांगारकरा- 
नश्चराणामन्यतमोभरवातितदेवआगतंवषोदिसमस्तायःपिडात्संशोध्यम्‌ एवंकृते 
तस्कालजातस्यजंतोराय्रवषादिस्फुटंभवति कितुप्रत्येकस्यग्रहस्येतप्कभेकर्तव्यम्‌ 
येनायुःसंशुद्वानिद्शावषाणिसर्वेषांभवंति । विधिनात्वनेनसोम्येक्षितइति । अ- 
नेनावाधनासएवळमस्थः ऊूरग्रहोयदासोम्येक्षितः झुभग्रहेणृर्यते तदावि- 
घिनास्वनेनयत्फलमायुःपिडात्साधोंदितो दितनवांशहतास्समस्तायुः पिडादष्टो- 
त्तरशतेनभागेहतेयत्फलंलब्धम्‌ अतोद्लमर्थप्रलयंप्रयाति।त दर्डवीकृत्यायुःपिडा- ` 
त्पातयेदेवंकृतआयुःप्रमाणंस्फुटंभवति । अन्येएवंव्याचक्षते । तात्कालिकेनल- 
अनभुक्तायेनवांशकास्तेसाद्धोदितनवांरोनसहयाह्याः । अयमर्थः तात्कालिकस्य 
लमस्यराशीनपास्यभागानलिप्तापिडीकृत्यशत द्येनभागमपहस्यावात्तसुदितां- 
शकास्तःप्राग्वत्कायेम्‌।एत दपिस्थूळम्‌। तेनलमभागाल्ितीकृत्यताभिःप्रध्येक्रह- 
 दत्तवषोदिरायुदाय॑संगुण्यस्वच्छेदेभांगमपहत्योपर्युपरियोजयेत्‌ वर्षभगणकला- 
भिर्भागमपहरेछ्लव्धंवर्षांदि तस्यप्राग्वत्पातनंकार्यम्‌।तथाचसारावस्यास्‌॥ ऊग्नां- 
शालोतिकाहत्वाप्रत्येकाविहगायुषा। भाज्यामंडलालिपता भिलेब्धंवपी दिशो धयेत्‌ ॥ 
२१६०० स्वायुषोलनगेळ्रेसोन्यदृ्ट्रेचतदलामेति । एतदेवशोभनमस्माकंप्राति- 
भाति। नकेवलमत्र यावचक्रपातेप्येवंविधिः लग्मादिष्ठप्रहंशोंध्यावशेषंयादिषद्‌- 
भाइूनंत दातस्यम्रहस्यचक्पातोस्तिनान्यथोति तेनावशेषेणायुःपिडस्थभागम- . 
पहत्यलब्धंप्राग्वदायुःपिडंपातयेत्‌ तेनायुश्वकेणशुद्धंमवाति।अथरूपा दूनोभागहा- 
रोभवतितदारूपाद्रागहारंसंशोध्यशेषेणायुदोयंसंगुण्यरूपेणभागम्नपह्त्यलव्ध- 
मैवायुश्वकपातयुद्धंभवाते । उक्तंच लभ्नंग्रहोनकंषड्भादूनकंयद्यसोहरः । आयुः- 
पिडंमजेत्तेनछब्धंकपाँदिशीधयैत्‌ ॥ रूपायदोनोहारःस्याट्रपाच्छद्धेनताडयेत्‌ । 


रूपेणविभजेलृब्धंतदेवायुः स्फुटंभवेत्‌ ॥ अस्मिन्साधोंदितकमेणिलभयदापा- 
पसौम्यौअवतस्तदायोलमोदितांशकसमीपवतींसएवगराह्लोनेतरइ (ति।अन्नक्ररश- 
व्देनक्षीणश्चंदमानग्राह्मः । तथाचवादरायणः॥ सूयोगारकशनीनासेक स्मिह्लग्र" 


गेभवतिहानिः । विधिनाव्वनेनसोम्योक्षिते दलंपात येछ्ब्धम्‌ ॥ ४॥ 


-व्यायः७] . उत्पळकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (८१) 


समाःपष्िद्विघामवुजकरिणांपंचचनिशाहयानांद्वात्रिशत्ख- 
रकरभयोःपंचकङ्कातिः ॥ विरूपासाप्यायुवृषमहिषयोद्रांद- 
शशुनांस्सृतंछागादीनांदशकसहिता'पट्टपरसम्‌ ॥ ५ ॥' 


अथपुरुषादीनांपरमायुःप्रमाणज्ञानंशिखरिण्याह ॥ समाषष्टिद्धिन्नाइते । स- 
माराब्देनवर्षमुच्यते समानांवषाणां्षष्टिद्धिन्नाद्धिगणीकृताविशत्यधिकंवषेशर्त 
भवति एवंविशात्यधिकंवर्षशतंपंचनिशापंचरात्रयोऽहोरात्राणीत्यर्थः। मनुजक- 
'रिणांमजुजानांमनुष्याणांकरिणांहस्तिनां चपरमायु) हयानामशानांदात्रिशदषो- - 
णिपरमायुः खरोगदेभः करभउष्टः अनयोः पंचककृतिः पश्चकस्यकृतिः पंचानां 
वर्मः पंचाविशतिः परमाडः विरूपासाप्यायुरितिसापंचकक्रातिः विरूपाविगता 
रूपा एकोना चतुर्विशतिवेषाणिवृषमहिषयोः वृषाणांमहिषाणांचपरमायुः 
गोमहिप्योरित्यर्थः । शनांसारमेयानांद्वादशवर्षोणिपरमायुः। श्रमहणंस्वेषांन- 
'खिनाघुपलक्षणार्य तेर्नाषहमार्जारादीनामप्येतदेवस्मृतम्‌ । छागादीनामिति 
'दशकसहिताःपट्पोडशवषीणिपरमायुः । छागादीनाम्‌ आदिग्रहणान्मुगादीना- 
` मपि-। परममिति सवेंषांशेषभूतम्‌ । किंपरमायुदायप्रयोजनम्‌ । अश्वादीनां 
जातानामायुःप्रमाणज्ञानार्थामिति।तद्यथा अश्वादेजीतस्यपुरुषवदाय॒ःप्रमाणमा- 
नीयततस्रेराशिकंकतेव्यंयादिविशत्यधिकवर्षशतंपंचादिनावि कंपुरुषस्याय॒ःप्रमा- 
णंतदाद्रातरिशद्रपोयुःप्रमाणस्याश्वस्यकिस्यादिति।एवमागतमाय॒ःप्रमाणमश्वस्य 
तत्काल जातस्यवाच्यम्‌।एवंसवेंपषामभिहितप्राणिनांस्वायुषापरमेणत्रैराशिकंकृ- 
स्वातत्काळजातस्यायुःप्रमाणनिदेहाः कार्यः।अन्येएवंवदाति यथापठितात्परमा- 
युषः प्रमाणादधिकंन कश्चिजीवति।तदयुक्तम्‌ । यस्माद्विशत्यघिकाद्वषेशता- 
दधिकमप्याडुगीणितकर्मणाभवाति यस्मात्परमायुःप्रमाणपठनंत्रैराशिकार्थ- 
मेवज्ञातव्यामिति ॥ ५ ॥ 


अनिमिषपरमांशकेविलग्रेशशितनयेगविपंचवर्गलिप्ते ॥ 
भवतिहिपरमायुषःप्रमाणंयदिसकलाःसहिताःस्वतुंगभेषु॥ ६॥ 


अथयस्मिन्योगेजातस्यपरमायुभे वतितद्योगज्ञानंपुष्पिताग्रयाह ॥ अनिमि- 
'घपरमांशकइति । अनिमिषोमीनः तस्यपरमांशकोनवमनवांशकः तस्मिन्ननि- 
'मिषपरमांशकेविलभेशशितनयेब॒वेगविवृषेचपंचवर्गलिप्तेस्थिते लिप्ताः पंच- 
'विशतिश्चक्त्वाइथोदृषेस्थितः सकलाः समस्ताअन्येग्रहाःसर्वएवयदिस्वहुंगभे- 
: पुस्थिताः परमोच्चगताभवंति तदाजातस्यपरमायुःप्रमाणंविशात्यथिकंवर्षरातं 


(८२) बृहज्जातकम- [ आयरदोया5- 


पचादन दनाधकमायुभवांत । तत्रचकम तद्यथा आाद्त्यादयाग्रहा: सल्माइद्शा* 











Rs डय. यशः अत्रादिव्यादीनांडुधवर्जितानांयथापठितानिपरमा- 
९३२७ ०| ४ Rh ३३! युःप्रमाणवषाणिभर्वंति बुधस्यपुनः क्रियते। तत्नतावहु | 
ES |e 2 ५९ घानाचान्मानाडिच्युतः तस्मात्तात्कालेंकादस्माहु- ` 








थात्‌ १।०।२५।० बुधपरमनीचघुवकासद्‌ ११।१५।०० ` 


संशोध्यजातम्‌। १।१५।२५।० एतङ्किप्तापिडीकृतं २७२५ एताभिस््रेराशिकं 
यादे भगणाधलिप्तानामेतासां १०८०० बुधपरमनीचवर्षाणिषट्‌ भवंति 


छम ११ । २७ तदाऽसांनीचाक्रांतलिप्तानां २७२५ किस्यादिति ।. 


अत्रप्राग्वत्फलंवर्षादि १ । ६ । ५। ० एतद्धधपरमनी- 
Eo चवषेष्वेतेपुदत्वाजातं ७।६।५ एतडुधस्यपरमायुः तत्र 
७ लम्ादेकादशस्थानव्वाद्ोमस्यचक्रपातात्परमाथुःप्रमा- 
॥ णवषेपंचद्शकादर्धपातयित्वासार्धानिसत्त ७ । ६ । 
वर्षाणि सोरस्याष्टमस्थानस्थत्वात्परमायुःप्रमाणादर्षे- 
विशतेः पंचमभागेचत्वारिवर्षाणिपातयित्वाजातानिषो- 
डशवर्षोणि १६ आदित्यचंदबृहर्पातिशुकाणांपरमायुः लमस्यनवम- 





नवांशकस्थत्वान्नववषोणिभवंति।सर्वेषांस्थापनम्‌।सूर्यवर्षाणि १९ चंद्रवर्षा ०२५ 


भोमवषी० ७ मासाः ६ बुधवषो० ७ मासाः ६ दिनानि ५ जीवव- 
षो० १५ झुक्रवर्षा २१ शनिवर्षा” १६ लमवर्षाश ९ सर्वेषांयोगः 
वर्षा १२० दिना० ५ एवंदरितयोगेपरमायःप्रमाणमागतमिति । अत्र 
चादित्येमेषस्थेकन्यास्थत्वंडुधस्यनसंभवाति तेनषड्वियहेरुचस्थेटुधेचदपस्थेयो- 
गोयंप्रदशितः।अत्रचपरमोच्चगतेसूर्येडुवस्यवृषस्थभागचतुष्टयंभक्त्वास्थितिभे- 
-वतिनास्मादधिकं यतोमध्यमाकोंदयरारिस्थानेशून्यभागाः षट्पंचाशह्लि- 
सा०।६।५० भवंति तदातस्यस्फुटस्यपरमोच्चताभवाति एषएयसूयोमध्यमबुधः 
अत्रचयदापरमार्कफळंपरमंचरीघफलंधनगतंभवतितदाडुधो वृषेभागचतुप्के 

स्फुटोभवातितत्रयथाद्रितलमेयथावस्थितयहसंस्थायांवृषेचतुर्थभागेईदशोड- 

ोभवति १।४ अस्मान्नीचश्ववकमिदम्‌ ११।१५। संशोध्यजातम्‌ १ । १९ ए- 
तह्िपतापडाक्कृतम्‌ २९४० एताभिस्रेराशिकंयदिभगणाथेलिप्तानामेतासाम्‌ 
१०८०० षडवषाणितदैताभिःः२९४० कानीति लब्धंवर्ष १ मासाः ७ दि- 
नानि १८ एतडुधपरमनीचवर्षेपुदत्वाजातानिवर्षाणि ७ मासाः ७ दिनानि 


१८ एतदाद्येपुयथादारितवर्षेषुसंयोज्यजातवषोणांविरात्यधिकंशतं १२० 


मासः? दिनानि १८ एतदरितपरमायुःप्रमाणादधिकमप्यायुः संभवः 


तिइति । तस्मात्परमायुःप्रमाणपठनंत्रेराशिकार्थमेवव्याख्यातस्‌ । अन्ये, 


f 


थ्यायः ७] उत्पलळकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (८३) 


पुनः आनिमिषपरमांरकेविलमेयोगमेवासुंव्याचक्षते । यथामीनेवर्गोत्तमगते 
लमे वृषभस्थेनडुधेनपचविशातिलिप्ताशुक्ताभवंत्यन्येचग्रहाः स्वोचराशिपुपरमो- 
चभागव्यतिरेकेणापियादिस्थितास्तदा योगराक्तयेवपरमायःप्रमाणजातोजीव- 
ति । अथवुधस्यपरमनीचधुवकंमिद्म्‌ ११ । १४ पूर्वेदाशातंसांप्रतकमंका- 


` . लेकथमिदंप्रदर्शितमित्यत्रोच्यते। चतुर्दशभागान्ध्क्त्वापंच दशेपठितेपरमनीच- 


भागेव्यवस्थितोभवति अतश्चतुदेशभागाः परमनी चस्थस्यप्रदर्शिताः तत्रस्थः 
स्यपरमनीचप्रदादितमायुर्भवाति तस्माद्यावत्पंचद्शोभागोनश्च॒क्तोबुधेनतावत्रैः 
राशिकोत्पत्तिनेकतंव्येत्यतः कमंका लेप चदश भागाः प्रदार्शिताः इत्येतत्सरवेषामे-' 
वग्रहाणांत्रेराशिककालेपठिते भागे शुक्तः कि ररक नमं. बु. ब्र. छ. दा. ल. 
नितत्रत्रैराशिकार्थसुचच्वकाः तथात्रेराशिकार्यपरम 
नीचधुवकाः एतेः कर्मकर्तव्यमिति ॥ ६॥ 


आयुदायंविष्णुगुप्तोपिचेवंदेवस्वामीसिद्धसेनश्वचक्रे ॥ 
दोषश्चेषांजायतेष्टावरिष्टहित्वानाशुर्षिशतेःस्यादधर्तात्‌॥ ७॥ 


अथास्यापरमतायुदौयस्यदूषणाथेशालिन्याह॥आयुदोयमिति। एतदायु दोयं | 
नकेवळंमययवनमणित्थशक्तिपूर्वैरुक्तंयाव दिप्णुशुत्ेनापिचाणक्यापरनास्नेवमुक्त- 
म्‌।आचार्यदेवस्वामीतथासिद्व सेन वैवं चकेकृत वानित्यर्थः।तथा चविष्णुगुत्तः॥ पर 
मोचचगतेःसवेर्मीनेमीनांशसंस्थिते। सोम्येचत्रृषगेजातः परमायुःसजीवति॥ तथा- 
चदेवस्वामी॥ सूर्याच्चैरुचगतैर्मीनिमी नांशसंस्थितेलमे । सौम्येवृषभंयातेजातःपर- 
माथुराम्मोति॥तथाचसिद्वसेनः॥ मीनेपरमांशगतेसोम्येगविपंचवगेलिप्तास्ये।सवैः 
परमोचगतेजोतःपरमायुराभोति। यधेव॑ब हुभिराचार्येरुक्तंतत्कोस्य दोषः।तत्रोच्य 
ते।बक्ष्यमाणंसत्या चारयमतेमदार्शितमायुरदायंबहुतराणामाचार्याणांमतमिति। य- 
स्मादाचार्यवराहामि हिरस्यप्रातिज्ञेयम्‌। ज्योतिषमागमशास्तरंविप्रतिपत्तोनयोग्यम 
स्माकम्‌।स्वयमेवाविकस्पयितुंकितुबहूनांमतवक्ष्ये। अस्यपरमतस्यवहुतर्रविरुद्‌- 
त्वैतावदास्ताम्‌। विवादसंभवो दोषो प्यसिति दोपश्चेषा मित्यादि । एषामाचार्याणां 
मतेदोषोजायते कीद्शइत्याह।अष्टावरिष्टमित्यादि। वषोष्टकंयावजातानामरि- 
एसुक्तंवर्षाष्टकंहिस्वात्यक्त्वावषेविशतेरथस्तादरितप्रकारेणायुनेस्यान्नागच्छति। 
एवंवर्षाष्टका दूध्वेम रिष्टंनास्तितस्मादर्षाष्टका दूऽ्वे वषेविशतिरथस्तान्नकस्यचिन्म 
रणमापद्यते यावञ्चन्जियंतोहृङ्यंते अयंतेषांप्रत्यक्षोदोषः ॥ ७ ॥ 


यस्मिन्योगेपर्णमायःअरदि४तसिमिन्प्रोक्तेचक्रवर्तित्वमन्यैः ॥ - 
... प्रत्यक्षोयंतेषुदीषःपरोपिजीवत्यायुःपूर्णमर्थेबिनापि ॥ ८॥ 





(८४) . बृहज्जातकस्‌- [ आयुदोया$- 


अघुनतिषामेवाचा यो णाँमतिआयुदो यदूषणांतरंशालिन्याह॥ यस्मिन्योगेइति।अ 
॥नोगेषपरमांशकावेलभइत्यस्मिन्योगेविशत्यधिकंवर्षेशतंसपंचदिनंपरमायुः पूर्ण 
मादष्ट तास्सन्यागषङ्ग्रहाः परमोच्रगताभवंति षड्भिश्वपरमोचगतेश्वकरवतित्वं 
भवत्तातशाक्तमाभेहितमन्यराचार्यः| तथाचबादरायण:॥पद्टानेः स्याचकवर्त्ती 
त्रिसुवनमाखळशास्तसवेग्रेहेदराते। यवनेश्वरश्चा।पड़ाजराजडि बलो पक्षेप्रदा- 
नसानष्वाभजातशाक्तेः । तत्रपरमोचचगतायावंतः पड्ग्रहानभवति तावत्परमो- 
च्वायुनपामाते यदापरमोचचगताभवंतितदाजातेनचकर्वातनाभवितव्यस्‌।एवंपू- 
'णमाञुःविशत्याविकंवषेशतमरथेथेनेविनावजेयित्वाबहवःपुरुषाजीवंति तस्मादय- 
सापतष्वपरीदाॉषः।एतचचपरमतायुदोयदूषणशालिनीद्यमसंबद्वत्वादराहमिहि- 
रकृतमवनभवतीतप्रातभात।तत्रतावचयदत्रप्रथमशाछिन्यादूषणसुक्तम्‌तस्यदूष 
णस्यासवद्व्वसुच्यते साद्वादितोदितनवांशहताव्समस्तादितिन्यायेनयच्डरेवि- 
'लम्मगतेआयुषः पातनाक्रेयते तस्यप्रतिळमंप्रत्यंशकवशादियत्तानसंभवतीतित- 
चपातायर्वायदायुरवांशिप्यतेतस्यापीयत्तानास्तीति। तस्माद्यदुक्तम्‌ नायार्विश- 
तःस्याद्धस्तात्तदयुक्तम्‌। अत्रो दाहरणम्‌ यथाकुभलभस्यायंशकोदयेआदित्यचं- 
दशुकाःपरमोच्चेड्ुवजीवरानेश्चराः परमनीचेभोमश्चङ्गुंभस्याप्यष्टाविशतिमंभागं 
सरकत्वास्थतस्त दातात्कालिकाय्रहाःसलमाःअत्रलमंनकिचिद्क्तमिति लभायुर्दा 
यानास्त परमोच्चगतानांपरमनीचगतानांचज्ञातएव भोमस्याकियते तात्कालि- 
काद्गामाद्र्मात्‌ १०।२८भोमस्यपरमोचचधुवकमि दम्‌ ९।२८ संशोध्यजातम्‌ १।० 
सच. म इ. ड छु ञ्ञाळ।एताछेषापिडीकृतम्‌ १८००अथत्रराशिकर्यादेभगणाद्ध 
०११०११ ९११ ० १८लिघानामेतासां १०८०० भौमनीचमासाःनवति ९० 
२८१४ ४ २६१९० भबति तदतासांकियंतइति लब्धामासाः १५ एतवषे 
° ° ° ? १ सत्रिमासंजातं वष १मासाः ३ एतद्गोमपरमो चवषेष्वे- 
तषु १५ संशोध्यजातंवषाणि १३ मासाः ९ एषभोमायुदायः। अथजीवस्यल- 
आदादरास्थत्वाचकपातेनाद्वपातयित्वाजातजीवायरदायः वर्षा ०३मासाः९ पर- 
मोच्चगतानांपरमनी चगतानांचराइुक्षेत्रस्थत्वात्‌्ऽ्येशमस्तंगतानामद्धे चनपात्यते 
यस्मादनिमिषपरमांइाकेविलमरेइत्यत्रयोगेचंद्मसो वृषस्थस्वायद्यायुषः त्रिभ गः 
'पात्यतेतदापूणमायुर्नभवतीति यस्मादन्याचायमतमिति तात्कालिकमित्राभि- 
चाविधाइुक्तम्‌॥ मूलत्रिकोणाद्वनधमेबंधुपुत्रव्ययस्थानगताग्रहेंद्राः। तात्कालिकाः 
स्युःसुहदोग्रहस्यस्वोच्चेचयोयस्याविकृष्टवीयः॥ जामित्रषष्ठाष्ठमशङ्ञमूर्तिदनात्रि- 
णिंकग्रहेनिविष्टाः । ताव्काळमेतेरिपवोभर्वतिह्येतानिमित्राणिरिपूंश्चवक्ष्ये ॥ . 
अनेनापिशुक्कश्चंदमसः तात्कालिकमित्र॑ंनभवति तस्मान्मीनस्थेशुकेवृषस्यश्चंद्र- 
माः झाज्गहगोभवति तस्यचशङक्षेत्रस्थत्वायदयायुषस्रिभागःपात्यतेतदा अनि- | 
'मिषपरमांशकइत्यत्रयोगेपूणमायुनप्रामोतीति । तचाचायेंणशुंगयाहिकयेवप्रद्‌- 











` थ्यायः ७] उत्पलकृतसंस्क्ृतटीकासमेंतम्‌ । (८५) 


शितम्‌ । तेनतज्ज्ञापयति । परमोचचगतानांपरमनीचगतानांचराङ्चक्षेतरेर्यंशम स्तं 
गतानाँचाद्धनपाव्यते तेनयथादर्शितयोगंक्‍्प्रथपृथग्यहायुदोयवषोणिलिख्यंते । 
सूयस्यवषा० १९ चंद्रस्यवषो० २५ भौमस्यवरषां० १३ मासाः ९ बुधस्यवर्षा ० 
६ जीवस्यवर्षा ३ मासाः ९ शुक्रस्यवषो ० २१ शनेःवर्षा० १० लम्नेननकि- 
चिद्धक्तमिति छग्रायुदायोनास्ति। अथेतिषांयोगः वर्षा? ९८ मासाः ६ अथां- 
गारकस्यलमगतत्वात्साद्धोंदितिेतिकमेकियते तत्रचलमेङुंभारंभत्वान्नवति ९०. 
नवांशकास्ुक्ताभवंति तेचनवांराकाश्चक्कस्योदिताउदयगतएकनवतिसमाः ९१ 
तेनेकनवत्यासबांयुःपिडमिदंवपो० ९८ मासाः ६ संगुण्यजातम्‌ ८९।६।३।६ 
अस्याष्टाविकशतेनभागमपहृत्यावात्तवर्षाणि ८२ मासाः ११ दिना० २८ घटि- 
काः २० एतानिवर्षाणि अस्मात्‌ ९८।६ संशोध्यजातंवर्षा° १५ मासाः६दिनं 
१ कलाः ४ ०एवम्ष्टभ्यऊध्वं विरातेरथस्तादायुरुत्पन्नमिति। तस्मादयुक्तसुक्तमा 
नायुर्विशतेःस्यादधस्तादिति। अतरान्येवदंति।यथाक्ररहीनेमीनलमंहदिकृत्यैतद्व- 
राहमिहिरेणोक्तम्‌ अनिमिषपरमांहाकेविळमेइति।अनेनापिप्रकारेणनवक्तव्यम्‌ । 
यथानायुर्विशतेःस्या दथरतादित्यत्रवन्विळमेक्षीणेचंदेविशतितमेभागेडधर्तत्रा- 
स्तभितः सवेंप्वन्येषुपरमनीचस्थेषुयस्यजन्मभवतितस्यचक्रपातेनेवायुरदायोब- 
इः पततीति । तस्येवतावप्प्रदश्यंते तत्रतात्कालिकाग्रहाःसलम्राः रविः ६।९ 
चंद्रः ७२ भौमः ३।२७ डुथः ५२० गुरुः ९।४ शुक्रः ५२६ शानिः ०1१९ 
लं ८1० तत्रबुधस्योञ्च्वकं ५1१५ बुधः ५२० अस्मात्पातयित्वाशेषं ०1५ 
लिप्तापिंडीकृत॑ ३०० ततख््ैराशिकेनतद॑तरंपरमनीचमासैः ७२ गुणितँभगणा- 
धेलिप्ताभिः १०८०० भक्तं लब्धं वर्षे मासो २ एतत्परमायुषःनिपात्यजातं 
वर्षा” ११ मासाः १० अन्येषांपरमनीचस्थत्वाज्ज्ञायते लग्नेननकिचिद्धक्तमि- 
तेतस्यागुदीयोनास्ति । चँदस्यक्षीणस्यपापतव्वा छ्माद्वा दशस्थव्वाच्चचक्रपातेन 
सर्वपततितदायुदायोनास्ति ।आदित्यस्यलमे कादशस्थत्वाचक्रपातेनादे पातयि- 
त्वाजातंवर्षा ४ मासाः ९ वुधस्यास्तमितव्वादधपातयित्वाजातंवषी ०. 
मासाः ११ दशमस्थत्वाच्छुकऋःस्वा दायुषस्तृतीयमंहामपहरातिइाते।सौम्यत्वात्त- 
दर्थमस्मात्पट्डागादषंमेकंनवमासान्पातयिव्वाजातान्यष्टोवषोणिनवमासाश्वशु- 
क्स्य भौमस्यलम्नाष्टमस्थत्वात्पंचमभागंसाद्धवषेपातयित्वा जातामिवर्षा-. 
णिषट्डति । एवंसरवेषांवर्षाणि वर्षा” ४ मासा० ९ सूर्यस्य।वष° मासाः ० चंद्र" 
स्य।वर्षा० ६ मासः° भौमस्य। वर्षा? ५ मासाः ११ डुधस्य । वषा० ७ मासाः 
६ जीवस्य । वर्षा ° ८ मासाः % झुक्रस्य । वर्षा” १० मासाः ० रनश्चरस्य । 
वर्षा ° मासाः ० लमस्य । सर्वेषांयोगः वपा ४२ मासाः ११ 
अत्रासंभवेप्यभिगम्यापिब्रमः । एवंविधआयुदायः सवेंप्यस्तंगतायदिभवंति. 


(८८६) बृहज्जातकम्‌- [ आयुर्दाया$- 


तथाप सूयाच्छन्नयातपुचदलळ्मोज्झ्य शुक्राकेप॒त्नावितिकृत्वा तथापिर्पचत्रिश- 
द्षाोणिमासोनानियतोबुधस्यपूवमेवाद्वपातितस । एवंचाद्विचत्वारिशतो$वस्ता- 
दाडुनागच्छतीते तथापिविशतेरधस्ता दित्यसंबद्धम्‌। अत्राप्यन्येएवंव दाति ऋूर- 
हीनावेलग्रेजाताअष्टाभ्यऊध्वेविशतेः अधस्तान्श्रियमाणादश्यँतै तेनान्याचाये- . 
समतमसंवद्धम्‌ । अत्रोच्यते।अन्याचायमतंपूवीपयेणविचार्येतद्वद॑ति येरेवाचार्ये- 
र्नेनमागणायुदायः प्रदर्शितः तेरेवायंमत्युयोगोभिहितः । सचेहलिख्यते । 
'तथाचबादरायणः ॥ षष्ठाष्टमस्थोरिपुदृष्टमूतिः पापग्रहः पापग्रहेयदिस्यात्‌ । 
स्वांतदेशायांमरणायजंतोज्ञेयः सयुद्धेविजितोयदान्येः ॥ तथाचयवने- 
शवरः ॥ षष्ठाष्टमस्थोशुभदस्त्वरोटःपापेः सुहत्स्थानगतश्वदृष्ठः । स्वांतदेशायां 
प्रकरोतिझत्युंपाशाध्ववंधादिपरिक्षयाद्वा ॥ तथाचसारावल्याम्‌ ॥ ऋरदशायां 
कूरः प्रविश्यचांतदेशांयदाकुरुते । पुंसांस्यात्संदेहस्तदारियोगोहिसदैवमहान्‌ ॥ 
' रवितनयस्यदशायांक्षितिजस्याँतदेशायदाभवति । बहुकालजीविनामपिमरणं 
निःसंशयंएुंसाम्‌ ॥ छूरराशौस्थितः पापः षष्ठेवानिधनेपिवा । तत्स्थेनवारि- 
'णादृष्टः स्वपाकेभव्युदोग्रहः ॥ योलमाधिपतेः रावलंभस्यांतदेशांगतः । करो- 
स्यकस्मान्मरणंसव्याचायः प्रभाषते ॥ एवंळूरहीनेलमेयेजातास्तेपांवर्षा्रका- 
दूध्वदशितकालादधस्तान्मरणंसंभवत्येव । तेचापिमृष्युयोगेनानेनमताइातिज्ञे- 
याः  यस्मात्तस्यांतदेशादरितग्रहसंबंविनीकदाभवतीस्यत्रायंनियमः । तस्मा- 
दन्याचायेमतेने वाष्टाभ्यऊर्ध्वे दरितकालादधस्तान्मरणंसंभवत्येव तस्मादेत- 
दषणमसंबद्व॑प्रथमम्‌।अथाद्ितीयस्य दूषणस्यासंबद्धत्वसुच्यते । अत्रचक्रवार्तित्व- 
योरगंविनापिदीर्घमायुःसंभवति । अत्रोदाहरणस्‌ । यत्रतात्कालिकाग्रहाः 
सळमाःवृषेकोंदशभागान्धुक्स्वास्थितः . एवंमिथुनेचंदमास्रीन्भागान ङुंभेभौ- 
मोष्टादिशतिभागान मेषेडुधःपंचदराभागान्‌ सिंहेजीवःपंचभागान्‌ मेपेसप्त- 
' -विशतिःसत्रिभागाञ्छुक्रः कुंभेविशातिभागान्सोरः धन्बिलममंत्येंशे । तद्यथा 
वि इदृशाम्रहाः अत्रपूर्वप्रदहितकमंणागतानियहायुदाय- | 
HR १०० |४ | ०१० | वषाणाळेख्यंते वर्षा” १७ मासाः ५सूयस्य वषो ०२२ 
१० ३१९११ १२०२०५९ मासाः ११चदस्य वर्षा ° १३ मासाः९*भोमस्य वर्षा” 
७ मासाः ० बुधस्य वर्षा? १३ मासाः ९ जीवस्य वर्षा० १९ मासाः२दिना० 
२६ब०३०युक्रस्य वर्षा ° १३ मासाः ४ शनेःवर्षा० ९ मास ०लम्नस्याअथबृहस्पः 
तेवर्षाणांचक्रपातादष्टमभागमपास्यजातंवर्षा०१३ मासाः ० दि०११ घ०१५ 
चंद्स्यपड्भागमपास्यजातंवर्षा° १९ मासः १ दि० ५ रवेः गुरुर्मित्रमतो- 
न्यथान्यइति । शुकः शु: सचार्कमूलत्रिकोणास्सिहान्नवमेस्थानेस्थितः तस्मा- 
त्ात्कालिकंमित्रीभूतः तेनवृषस्थः समक्षेत्रे स्थितस्तेनतस्यायुदीयंनकिंचित्पः 

















: ध्यायः ७] डत्पळकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (८७) 


'ताति चंदश्वमिथुनेमित्रक्षेबस्थितः । तस्यापियथाद्शितान्येवायुदीयवषोणिः । 
'यस्मादुक्तम्‌ इंदोदुघदेवण्रुचविद्यात्‌ । अंगारकः कुंभेशञचक्षत्रेस्थितः यस्मा- 
'ढुक्तम्‌ भौमस्यशुक्रः शशिजश्चमित्रमिति | शेषान्‌ रिपून्‌ शेषत्वाच्छनेश्वरस्त- 
' स्यशवुस्तात्का लिकश्चेकगहेनिविष्टत्वाच्छनैश्वरीधिशञ्चः किच्वंगारकस्यशद्ु- 
क्षेत्रस्थस्थापिनपतति ।यस्मादुक्तम्‌ हित्वावक्ररिपुगहगतेहीयतेस्वत्रिभागइति । 
तस्सादेगारकस्ययथागतमेवायुः चांद्रेरनर्काइतिवचनाद्वौमोदुधस्यमित्रम्‌ ते- 
नतस्यमैषस्यव्वाद्यथागतमेवापुडँधस्य बृहस्पतेरप्यादित्योमित्रम्‌ ।यस्मादुक्तम्‌ . 
गुरोश्चभोमंपरिहत्यसवेइति। तस्मास्सिहस्थस्यबृहस्पतेः यथागतमेवायुः झु- 
क्रस्य मेघेसचमित्रक्षेत्रे । यस्माढुक्तम्‌ भृगुनंदनस्यत्वकेंदुवज्योंः सुहृदः प्रादि- 
'छातस्मात्तस्यापियथागतमेवायुः शनेश्वरस्यापिकुंभेस्वक्षेत्रेस्थितत्वाद्यथाग त- 
भेवायुः लभस्यपातचारहीनत्वात्‌ यथागतमेवायुः । एवमायुदोयवर्षाणिपृथ- 
कपृथग्लिख्यंते । वर्षाणि १७ मासाः५सूर्यस्य वर्षी? १९ मासः १ दिना०५चंद- 
'स्य वषो०१३मासाः९भोमस्य वर्षा ०७मासाः० बुधस्य वषो ० १२मासाः०दि०११ 
घ० १५ गुरोः वर्षा” १९ मासौ २ दि० २६ घ० ३० शुक्रस्य वषो०१३मासाः ४ 
शनेः वषी० ९ मास ० छमस्य एवंविधेयोंगेद्शाधिकंवषशतमप्यायुः वर्षादि 
११० । १०॥ १२ । ४५ संभवति ११३ मासा ११ यदाचंद्॒वर्षा० 
२२ मासाः९५ तदासवेंषांयोगः वर्षादि ११४।८।७।४५ एवंविधेयोगेचतुदेशावि- 
कंवर्षेशतमप्यायुः संभवाति। केमद्रमाख्यश्वायंयोगः । यस्मादक्ष्यति॥हित्वा- 
कॅसुनफानफादुरथरास्वांत्योभयस्येम्रेहैः शीतांशोः कथितोन्यथात्रवहुमिः 
केमट्टमोन्यैस्त्वसौ । तस्मादेवंविधेयोगेजातोदीर्वमायुः प्रामोति । । केमहुमत्वा- 
चचदरिद्रोसवति । वक्ष्यतिच केमड्रमेमलिनदुःखितनीचनिःस्वाः प्रेष्याः 
'खलाश्चनृपतेरापिवंशजाताः। केवलं दरिदादीघोयुषोदर्यंते। नकेनचिस्कस्यचि- 
इरिदस्यायुःप्रमाणंज्ञातम्‌। यथायंद्रिदोविशात्यथिकेनवषेशतेनसपंचादिनेनमृतः 
तस्मारक्षौदमेवदूषणंज्ञातव्यस्‌ । एवमस्यदूषणस्यासंवद्वत्वंप्रदाशितामेति । अ- 
संभआव्यव्वाद्व्राहमिहिरकृतमेतच्छालिनीदयंनसंभाव्यते। यच्चदर्शिताचायमेत- 
` नायु्दायंत्यक्त्वासत्यमताञुदौयमंगीकरिष्यत्या चार्यस्तत्रचसत्यमतस्यबहृतरा- . 
णामाचार्याणांमतांगीकरणमेवप्रयोजनम्‌ । यस्मातूवेभेवाचार्यमतेनायुःप्राति- _ 
ज्ञाव्याख्याता । ज्योतिषमागमशास्र॑विभतिपत्तौनयोग्यमस्माकम्‌।स्वयमेवावि- 
कल्पयितुंकितुबहनांमतंवक्ष्ये ॥ अथकश्चिदाह । ननुयोयं योगस्त्वयाप्रदर्शितः 
सकेमहुमएवनभवति । यस्मादाचायंएववक्ष्याति केंद्रेशीतकरेथवा ग्रहय॒तेके- 
महुमोनिष्यतइति । लम्नात्सत्तमस्थः केंद्रस्थरश्चद्रमास्तस्माद्यंकेमइमोनभव- 
ति । अन्नचबूमः । अत्रचंद्रमानगण्यते यस्माचंद्रमसः सकाशाद्रहेणान्येनयोगः 


(८८) बृहज्जातकम्‌- [ आयुर्दायां5- 


'कत्तेव्यडाते । यचेवंतछमात्केंद्रस्थः क्थंकरोतीत्यत्रोच्यते । चँदलभयो-- 
स्तुल्यत्वात्‌। तथाचयवनेश्वरं:॥मूर्तिचहोरांशशिनं चर्विद्यात्‌। अत्रचगार्गिः॥व्य- 
यार्थेकेंद्गश्चं दाद्िनाभाजुंनचेद्रहः । कश्चित्स्याद्वाविनाचंदंलमारत्केंदरग तोथवा ॥ 
योगः केमदुमोनामतदास्यात्तत्रगार्हितः। भवंतिनिदिताचारादरिश्यामयसंयु- 


~~ 


ताइति । तस्माल्कमात्सत्तमस्येचंदमस्यस्ययोगस्यकेमदमतासिद्वेवोति ॥ ८ ॥ 


स्वसतेनकिलाइजीवशमांग्रहदायंपरमाथ॒पःस्वरांशस्‌ ॥ 
ग्रहशुक्तनवांशराशितुल्यंवइसाम्यंसस्चपोतिसत्यवाक्यम्‌ ॥९॥ ` 
अथजीवइार्ममतेनसस्याचार्यमतेनचायुदोयमोपच्छंदसिकेनाह॥स्वमतेनेति। 
-जीवशमोनामाचार्यः स्वमतेनात्मीयमतेनपरमायुषोविशत्याविकस्यवर्षशतस्य 
सपंचादिनस्यस्वरांहासप्तम भागंप्रत्येकस्ययरहस्यायुदीयमाहकथयति । किलशब्द्‌- 
स्तथानामप्रदशानार्थः । तद्यथापरमायः १२०।०५ अस्यसत्तभिभोगमप हत्याः 
वाप्तंवर्षांदि १७। १।२२। ८ । ३४ । यथान्याचार्येनेवतिथिविषयेत्येदमादी- 
निपरमोच्चगतानामादित्या दीनांवर्षाणिपठितानितथेतानिपरमायुःस्वरांहावपो- 
ण्येकैकस्यजीवशार्मपठितानि नीचिद्वेहसतीत्यत्रापिस्थितमेवतत्राद्वेमेतत्‌ ८ । 
६।२६।४।१७। एतानिपरमनीचस्थस्येकेकस्य्रहस्य एतेः प्राग्वदेवत्रेरारीं- 
कंकृलैकैकस्यग्रहस्यायुदायः कतेव्यः हि अत्रापिवर्कविनाशलक्षेत्रस्थस्यग्रहस्य 
ब्यशापहानिः शुक्रशनेश्वरौविनाभमोमंविनास्तंगतस्याद्वोपहानिः सववार्द्ध- 
त्रिचरणेत्यादिकाचक्रपातापहानि; कुरेविलमैसाडौंदितो दिततिहानिः एत- 
-त्सवजीवदार्मणोप्यन्याचारयेः समानम्‌ । तथाचजीवशमो॥ सप्तदशे १७ को १ 
द्वियमो २२ वसवो ८ वेदाभयो ३४ मरहेंदाणाम्‌ । वर्षाण्युच्चस्थानांनीचस्था- 
नामतोड्वस्यात री मध्येनुपाततः स्यादानयनं शेषमत्रयत्किचित्‌ ॥ पिंडायुषइ- 
वकाय तत्सवेंगणिततत्वज्ञारिति । अत्रानयनं सुखोपायेनप्रहरयते । स्वोच्चशु- 
द्वोगहः शोध्यषड्डादूनोभमंडलात्‌ । तद्गागाः कब्धिवडोगि ८६४१ हता- 
'वेदाभ्रसायकेः ५०४ ॥ भक्तादिनादियछब्ध॑तदायुर्जी वशम जम । द्निस्तुभिश्ञ- 


तामासामासेभ्योरावाभेः समाः ॥ नकेवलंग्रहदायंपरमायुषः स्वरांशमेतत्‌ 


` तेनोक्तम्‌।यावत्स्वमतेनाति।अनेनेवंप्रतिपादयति। ययैतन्मयाऋषिकृतेष्वाचार्य- 
कृतेपुवानकेपुचिच्छास्रषुदष्टामोति तस्मादस्यायुदायस्यजीवशर्मणः स्वमतक- 
रणमेषदोषः। एवंसवोचार्यमतेनायुदोयोव्याख्यातः । अत्राचार्येणपरमतमेवो- 
पन्यस्तम्‌ मययवनमाणित्थशाक्तेपूर्वेरिति । नचयवनेश्ररकृतेशास्रेतथावि- 
धआयुर्दायोहष्टः । यस्माद्यवनेश्वरणोक्तम्‌ ॥ आयूंषिराइयंशकराशियो- 


गादिति । अत्रोच्यते । यवनेश्वरेणस्फुजिध्वजेनान्यच्छास्रंकृतम्‌ । तथाच 


| | 


RR SSS SS | {| 


ध्यायः ७] उत्पलकतसंस्कृतटीकासमेतम्‌_ । (८९ ) 


स्फुजिध्वजः ॥ गतेनसाभ्यर्थशतेनयुक्ताप्यंकेनकेषांनगताब्द्संख्या । काळ 
शका १०४४ नांसविशोध्यतस्मादतीतवर्षाद्॒गवषजातस्‌ ॥ एवंस्फुजिध्व- 
जकृतंशककालस्यावोग्ज्ञायते।अन्यञ्च यवनाचार्येःपूर्वेः कृतामिति तदर्थस्फुजि- 
ध्वजोप्याह। यवनाऊचुः येसंग्रहेदिग्ननजातिभेदा'प्रोक्ताःपुराणेःकमशोग्रहस्य । 
तदेतञ्ज्ञायतेयथावराहमिहिरेणपूर्वयवनाचार्यमतमेवोपन्यस्तम्‌ अस्माभिस्तन्न 
इष्टम्‌ स्फुजिव्वजकृतमेवदष्टा पराशरस्यापीयमेववाती पाराशरीयासंहिताके- 
वलमस्माभिदेष्ठानजातकंश्रूयतेस्केंघत्रयमितिपाराशरस्येति तद्थवराहमिहिर 
शक्तिपूर्वेरित्याह ॥ चित्र॑प्रोज्य्यपराशरः कथयतेदोभोग्यदेयोषितामित्येवमादि 
मयमणित्थयोहोंराशास्रेविद्येतततथाचमयः॥ एको नाविशतिःसूयश्वंदमाःपचविश 
तिशतिथिसंख्याकुज़ः सोम्योद्वादशोचगतोगुरुः॥कुजवदेत्यपूज्यस्यवर्षाणामेक- 
विशतिः॥एकोनासूर्यपुत्रस्यपरमोञ्चगतस्यच ॥ आयुदायामि दंपरोक्तमर्थेनीचगत- 
स्यतु ।अंतरेत्वनुपाताचचकारयेदायसंग्रहम्‌॥तथाचमणित्य:॥नवरूपा'शरयमला- 
स्तिथयोकोःपंचरूपकाःऊमरः।रूप यमा कृतिसंख्याःसूर्या दीनांस्वतुंग भेप्वब्दाः॥ 
नीचेष्वस्माद्वलमन्यत्रानुपाततःकारयेम्‌ । आयुर्दायाविधानंहोराभक्तांरराशितुल्य 
मपि॥अथवराहामेहिरस्यस्वमतायुदोयोयवनेश्वरसत्यमताबुसारीव्याख्यायते । 
ग्रहसुक्तनवांशराशितुल्यमिति। यत्रतत्रराशोयस्मिन्नवांशकेभ्रहोव्यवस्थितःसच- 
नवांशकोमेषादेरारभ्ययावत्संख्यस्यराशःसँबँधीभवाति तावंतिवषाणिग्रहः स्वा- 
युदोयप्रयच्छति । एतदुक्तंमवति । मेषादेरारभ्ययावतांराशीनांसंबंधिनोनवांश- 
काग्रहेणमुक्ताभ वंति।तावंतिवषाणिग्रहःप्रयच्छाते एवंग्रहथुक्तनवांशराशितुल्यंभ- 
वति।यस्मिन्नवांशकेवतेते तस्माच कतंग्रहेणतेनसहतरेराशिकंकृत्वामांसाद्यानयि- 
तव्यम्‌त्रेराशिककरणंचवक्ष्याति।एवमायुदायानयनंचसत्याचायेंणोक्तम्‌।तथाच- 
तद्वाक्यम्‌॥राइयंशकसंयोगादायुरिहसमासतोग्रहादद्युः । एतञ्चसत्यवाक्यम्‌॥ 
बहुसाम्यंससुपीति बहूनामाचायोणांसंमतम्‌॥तथाचयवनेश्वरः॥ आयूपिराश्य- 
शकचारयोगादिति ।अत्रतावत्सत्ययवनेश्वरवाक्यव्याख्यानेकिचिद्विप्रातिपन्नं रा- 
शरंशकचारयोगादितिव्याचक्षते । यथायस्मिन्राशोग्रहोबतेते तत्रतेनयावंतोन- 
वांशकाशक्तास्तावंत्येववर्षांण्यायुःसग्रहो ददाति । अत्रचव्याख्यानेपरमग्रहदाय- 
साध्यमानेनवषोणिभवंति । एतञ्चव्याख्यानंवाद्रायणादिभिरंगाकृतम्‌तथाच- 
बाद्शायणः॥राइयंशकलाशुगिताद्वादशनवभि्रहस्यमगणिभ्यः । द्वादरहृताव- 
शेषेब्द्मासदिनना डिकाःक्रमशः॥ इद्‌माचायेवराहमिहिरेणविनष्टएवस्वर्पजा- 
तकोाभिहितमेतदव॒सारेणसत्ययवनेश्वरयोव्याख्यानंरियते । आयंषिराश्यंशक- 
चारयोगादिति । राशीनामंशकाराइयंशकाः । तेषुचारयोगादिति।यत्रतत्रराशो 
मेषांशाकस्योग्रहोवषमेकंप्रयच्छाते वुषनवांझकस्थोग्रहो वषेद्व्यंप्रयच्छति एवसु- 


(९०) १ बुहज्जातकमं- [ आयुर्दाया$- 


Passi. २ ~ ७७. ८. € ~ 
:तरोत्तरांशंकडद्यावषेद्याद्वियावन्मीनातिद्वादेशइाति पूर्वव्याख्यानेनयवनेश्वरस- 
व्यवाक्ययोराशिम्रहणमनथर्कभवाति। अवञ्यमेवराइयंराकेभीवितव्यामोति ॥९॥ 


सत्योक्तेग्रहमिएंलिप्तीकृत्वाशतद्येनाप्तम्‌ ॥ 
मंडलभागविशुद्वेऽ्दाःस्युःरषात्तुमासाधाः॥ १० ॥ 


अथानेनेवव्याख्यानानुसारेणाचार्यःसएवायुर्दायानयनमायेयाह ॥ सत्योक्तिइ- 
ति। सत्योक्ते सत्यमतांयुर्दायकरणेतात्कालिकामिष्टमभिप्रेतं ग्रहंलित्ती कृत्यालिप्ता- 
पिडंकृत्वातस्यशतद्वयेनभागमपहृत्ययदवापंतदवाप्ताख्यंस्थाप्यम्‌। अवशेषमधः 
स्थाप्यम्‌। अवाततमंडलभागाविशुद्वेऽव्दाःस्युःमंडलभागशब्देनद्वा दशभागउच्य- 
तेतेनावाप्तस्यद्वादशभिभोगमपहत्यावापंत्याज्यम्‌।य दवारीष्यतेतेव्दाःस्युस्ता- 
बंतिवषोणितेनग्रहेणायुषो दत्तानिभर्व॑ति । शेपाचुमासाद्याःयदवशेषंस्थापितं त- 
स्माह्वादशछाणितात्तेनेवच्छेद्नविभ क्तान्मासालभ्यंते ।तच्छेषातरिराहणिता दिना- 
नि तच्छेषत्बष्ट्याशागिताड्रटिकाःपुनरपिषष्टिप्रात्प्राग्वत्भक्ताचविकलालभ्यंतेइ- 
ति एवमागतंगरहस्यायुदायभवति॥ तत्रो दाहरणम्‌॥ तात्कालिकोग्रहः १।८।४५।० 
लिप्तापिडीकृताः २३२५ अस्यशतद्वयेन २०० भागमपहत्यावाप्तं ११ 
जातंअवशेषम्‌ १२५ अवाप्तस्यास्यद्वादशाभि्भागंनप्रयच्छाति इतिएतदेवाव- 
शेषंतस्माइहेणेकादशवर्षाणिद्त्तानिभवंति । अवशेषं १२५ द्वादशभिर्शुणितं 
जातम्‌ १५०० अस्यशतद्वयेनभागमपहत्यावाप्तं ७ जातमेवंसप्तमासाः अथ- 
मासशेषम्‌ १०० त्रिशता ३० गुणितंजातम्‌ ३००० अस्यञातद्वयेनभाग- 
मपहत्यावात्तं १५ दिवसाः पंचद्शइति शोषस्याभावात्‌ घटिकाभावः ए- 
वमागतमेवंविधाद्गहाद्वषांदि वर्षा” ११ मासा? ७ दिना० १५ घटिका० 
अथतदेवराइयंशकलाडागितादिति न्यायेनप्रददर्यते । तद्यथा राइयादिग्रहः 
१।८।४५। अस्यराशिभागलित्ताः पृथक्पृथग्द्वादशहताः १२।८६।५४० अथ 
भूयोनबाहताः ।१०८।८६४।४८६० अत्रलिप्तानामेतासां ४८६० षष्ट्याभा- 
गेहतेळब्धम्‌ ८१ अवशेष” लब्धमिदंघटिकाख्यं ८१ भागेषु ८६४ सं- 
योज्यंजातम्‌ ९४५ अस्यत्रिशताभागेहतेलब्थम्‌ ३१ अवशेषम्‌ १५ एतेदिव- 
साः अथलब्धमिदं ३१ राशिष्वेतेषु १८ संयोज्यंजातम्‌ १३८ अस्यद्वादश- 
मिभागेहृतेळब्यं ११ शेषम ७ एतेमासाः ळब्धस्यास्य ११ द्वादराभिर्भागं 
नप्रयच्छतीत्यतएतदेवात्ररोषम्‌ ११ एतानिग्रहायुदायवर्षाणि ११ मासाः ७- 
दिना० १५ घ० । एतत्ूर्वकृताय॒दायेसंविहितभिति । एबंयवनेश्वरसत्याचारयं 
बाद्रायणवराहमिहिरेरायुदांयः श्रदर्शितहाति ॥ १० ॥ 


Ne] 


ध्यायः ७] उत्पळकृतसंस्क्रतटीकासमेतम्‌ । (९१ ) 


स्वतुंगवक्रोपगतेख्निसंशुणंद्विरुत्तमस्वांशक भतरिभागगेः ॥ 

इयान्विशेषरुतुभदत्तभाषतेसमानमन्यत्प्रथमेप्युदीरितम्‌॥११॥ 

एवमागतस्पायुदोयस्यसत्याचार्यमतेनेवकर्मविशेषार्थवंशस्थेनाह॥ स्वतुंगव- 
केति । स्वतुंगस्यैः स्वोच्चगतेग्रैदैः वक्कोपगतेः विपरीतगत्यास्थितैश्यत्स्वदत्त- 
मायुस्तब्रिशत्संगुणंकार्यम्‌ । द्विरुत्तमेति । उत्तमांशोपगतेः वगोंत्तमांशस्थितेः 
स्वांशकस्थितेः स्वनवमभागगतेः स्वभस्येः स्वराइयुपगतेः स्वत्रिभागंगेः 
स्वद्रेष्काणस्थेः एतेः यद्दत्तमायुः तद्विसंगुणंकार्यंम्‌ । इयाख्िदी पशाति । भदत्तश- 
व्देनसत्याचायोंमिधीयते यस्मात्तन्मतमिहप्रमाणी क्रियते । पूर्वोक्तविधिनामय- 
यवनमणित्थादिमतेनायुदायः कृतः तस्माद्वदत्तभाषिते सत्याचार्यकृतेइया- 
नेतावान्विशेषः। यदेतत्स्वतुंगवकोपगतेः तरिसंगुणमिति तत्सत्योक्तमेवसमा- 
नमन्यदिति । अन्यद्यच्छेषंतत्प्रथमेप्युदीरितम्‌ । प्रथमेमययवनादिमतेयडुदीरि- 
तघुक्तम्‌ ।तत्समानमत्रापितचुस्यम्‌ । एतदुक्त॑भवति॥ सत्याचार्यमतेनायुदीयंकृ- 
त्वावक्वर्ज्येशाञचक्षेत्रगतस्यत््यंशेपातनी यंशुक्कसौरवज्येम्‌ । अस्तगतस्याद्वपात 
नीयंसर्वार्थत्रिचरणेत्यादिचक्रपातोपहानिः कायां ॥ ११ ॥ 

ne 9. 62९ 70 NN A CA ~ ® च 

कित्वत्रभा शग्रातमंददातिवायाच्चिताराशेसमंचहारा ॥ 

ऋरेदयेचोपचयःसनाजकारय चनाब्देःप्रथमोपदिष्टेः ॥ १२ ॥ 
एवंसत्याचार्यमतेनग्रहायुदायस॒क्त्वाघुनालमायुदोयकरणंक्रो दयेपापहानिःप्रा 
पातद्पवादाथमिद्रवजञ्ञयाह॥ किमिति ।अत्रास्मिन्सत्यमतायुदायेहोरालमंभांश- 
प्रतिमं ददाति॥एतक्त॑भवति॥मेषादेरारभ्ययावत्सख्यास्यराशेःसंबंधीनवांशको 
लमेनशुक्तस्तावंतिसंख्यानिवषाणिलमायुदायोभवति । शेषाद्वागादिकान्नवांश- 
कात्रैराशिकेनमासाचानयितव्यम्‌।एतद्क्तंभवति।सत्योक्तेग्रहामिष्ठंलिपी क़्ृत्येत्ये- 
वंलमायुदौयःकतेव्यः।एवंकृत्वायदिवीयोन्विताहोराभवति तदाराशिसमानानि 
राशितुल्यानिवर्षाणिप्रयच्छतीति। होरास्वाभिगुरुज्ञवीक्षितय॒तानान्यैरिति न्या- 


' यनयदिवीयोन्विताबलवतीदोरालम्ंभवति तदाराशिसमंददाति तत्तुल्या- 


निवर्षाणिप्रयच्छति भागादिकात्रैराशिकेनमासायानयितव्यं कथसुच्यते । भा- 
गाश्चलिप्तापिडीकृत्यद्वादशभिः संगुण्याष्टादशभिः इतेः ` भागमपहत्यावाप्तं 
मासाः अवरेषंत्रिरातासंुण्य तेंनेवच्छेदेनभागमपहत्यावापंदिवसाः 
तदेवशेष॑ पष्टयासंगुण्यतथैवधाटेकाः पुनरपिरोषंषष्ट्यासंग॒ण्य तथैवचष- 
काः छब्धं मासादितत्रैवयोजयेदेवंलमायुदायोभवति वीर्यान्वितस्यलमस्य 


यत्कमेतद्वीयेवजितस्यचनकतंग्यम्‌॥ अत्रचबाद्रायणः॥ द्ोराद्योप्येवंबलयु- 


eee था 


ES i 


है] 


(९२) बृहञ्जातकस्‌-- [ आयुर्दायाई- . 


क्तान्यानिराशितुल्यानि।वर्षोणिसंप्रयच्छत्यनुपाताश्वांशकादिफलम्‌ ॥ एतच्चाय- 
वराहामोहिरेणस्वरपजातकेऽविनष्टयेवाभि हितस्‌ । ऋरोदयइति। मययवनादि- . 
मतायुदायेझरो द्येळरेलमगतेसादीदितोदितनवांशहतात्समस्तादितिन्यायेन- 
यदायुपीपचयः क्रियते तद्चरास्मिन्सत्यमतायुदोयनकर्तव्यम्‌।अन्यत्सर्वकतेव्य- 
म्‌ाकायचनाब्देरिति प्रथमोप दि्लेः पूवकाथितेरब्देः नवतिथिविषयेतियिब्दायवन- 
बादरायणाचायेमतेनपाठिताजीवशमेमतेनचग्रहदायंपरमायुषः स्वरांशमिति 
तेण्ब्देस्रराशिकसुक्तंतदिहनसंभवति । यथादित्यस्यद्धादशकानामंशकानामेको- 


~ ~~ 


नावशत्यव्दाभवंति तदेकस्मिन्नंराकेकिमितिसत्यायुर्दायेनकर्तव्यम्‌ ॥ १२॥ 
सत्योपदेशोवरसत्रकिंतुकु्वै त्ययोग्यंबहुवर्गणाभिः ॥ 
आचायकत्वंचबहुघतायमेकेतुयद्धरितदेवकायेम्‌ ॥ १३॥ 


अथमयादिमतसुपन्यस्यजी वरार्ममतंचो पन्यस्यसत्यमतस्येवांगीकरणमिद- 
वञ्रयाह॥ सत्योपदेशइाति।अत्रास्मिन्मतत्रयेसत्योपदेशोवरंशरेष्ठइत्यर्थः।कितुतद- 
प्यन्येबहुवर्गणाभिः बहीभिः शणनाभिरयोग्यंङु्वतिविनाइायंतिकास्ताः गु- 
णनाः स्वतुंगवक्कोपगतैस्रिसंगुणमित्यादिकाः तत्रयदिस्वण॒हेग्रहोभवतितदा 
द्विगगमायुः कुवोते सएवस्वग्ृहांशकेयदिभवतितदाभूयोपिद्विगुणंङुर्वति स 
एव स्वद्रेषकाणेियदाभवतितदाभूयोपिद्विगणंवर्गोत्तमांशिेसएववक्कीयादिभवति 
तदाभ्रयस्रिशणंकुवीतिसएवस्वोचस्थोभवतितदाभूयोपित्रिशुणंङुवेति । एवमन- 
वस्था । अनेनानवस्थाप्रसंगेनसत्योक्तमप्यायुदायमयुक्त॑बइवर्गणामिः कुर्वति । 
तथाचमयः ॥ वर्गोत्तमेस्वराशौदेष्काणेस्वैनवांशकेद्धिगुणम्‌ । वक्रोच्चगते त्रिगु- _ 
णाद्विगुणंकार्ययथासंख्यम्‌॥ तथाचसारावल्याम्‌ ॥ बहुताडनसंप्राप्तोयांकरोत्ये- _ 
कवरगेणाम्‌। वराहमिहिराचार्यः सानदृष्टाचिरंतनेरिति ॥एत दप्ययुक्तम्‌)तदात्र | 
किकारयमित्याह।आचार्यकत्बंतुब हुघ्नतायामिति।एतदाचार्यकत्वमत्रागमः बहु- ` 
घ्रतायांप्राप्तायामेकंतुयद्रिबइतरंगुणनंतदेवकार्यमिति । बइषुणुणनासुपाप्ता- 
स्वेकेवक्रियतेइति बहुवारंयत्रद्धिण॒णंप्रापंतत्नसकृदेवद्धिशुणमायुः कतेव्यम्‌ । | 
यत्रद्विएणव्वंत्रियुणत्वंचप्रापतंतत्रसकृदेवत्रिगुणकर्तेव्यस्‌ । यत्रवारद्वयंत्रिगुणत्वं ` 
प्रा्तत्रसकृदेवत्रिएुणंकतेव्यम्‌ । एकंतुयद्ूरितद्‌वकायोमितिवचनात्‌ स्वल्पजा- _ 
तकेष्युक्तमाचायेण ॥ वगोंत्तमेस्वराशोस्वद्रेष्काणेस्वनवांशकेसकादिगुणं वः | 
ऋरोच्चयोखिगुणितं द्वित्रिएणत्वेसक्ृत्रिगुणमिति ॥ चक्रपातंवर्जयित्वाबहुवग- | 
णान्यायेनेतदेवक्मं इङ्नक्षेत्रस्थोमीचस्थश्चयदाग्रहोभवाति अस्तंगतोवातदा . 
सकृदेवापहानिःकार्या नीचेतोद्धैहसतीव्यत्रापिअनुवर्तनीयम्‌ । उक्त॑चस्वरपजा- | 


Ne 00 


तके॥ शाद्क्षेत्रत्यंशंनीचेद्वेसूयेळुतताकिरणा थे । क्षपर्यंतिस्वादायान्नास्तंयातोराविज- 





ध्यायः ७] _ डत्पछकृतसंस्कृतदीकासमेतम्‌ । (९३) 


शुक्राविति॥ एवंकृतस्यसत्याचार्यमतस्यस्पष्टताभवतीत्याचार्यस्यमतम्‌ । यत्रा- 
पहानिः प्राप्तागुणनाचप्रात्तातत्रसकृदेवापहानिकृत्वासकृदपिगुणनाकायों . कि 
त्वपहांनौकर्तव्यायांचकपातापहार्नेकृत्वाततः इाङ्ञक्षेत्रस्थस्यापहानिः सकृ- 
` देवकतेव्या ततःसकृदेवएणनाकार्या अत्रचभगवान्गारगिः॥ राशितुल्यांदासंख्या 

निग्रहोब्दानिप्रयच्छति।लमश्चसबलोन्यानि भुक्तराशिसमानितु॥मासाद्यानयनं 
कार्यमनुपातादतःपरम्‌।सवोद्वत्रिचतुर्थाशान्वामंपंचचतुःसमित्‌ ॥ हरंतिपापाः 
स्वाद्दायात्तदर्धेमि तरेग्रहाःव्ययाच्क्कापहानिस्तुकार्थेतेयंतथाश्ुवम्‌॥ एकस्त्वे कक्ष 
गेष्वेवकरोतिवलवान्ग्रहः!शचुक्षचगतरूयंशंनीचेद्धेसूयेगस्तथा॥ हंतिस्वा दा या द्‌- 
विगौनसितादित्यनंदनो।नचावनिसुतश्रांशंगचुक्षेचगतस्तथा॥धुवापहानिःकते- 
व्याततोन्यासुबहुष्वपि।प्रातास्वेकैवकतेव्यायास्यात्तासुमहत्तरा॥ ततोपिगुणना 
कार्याप्येकेवमहतीसकृत्‌ । दान्यांवरगोत्तमेस्वांशेस्वद्रेष्काणेस्वकेग्रहे ॥ त्रिभि- 
वेक्रगतस्याथस्वोच्चराशिगतस्यचायहदायो भवस्येवंशोध्यक्षेप कृतस्तुयः॥ अत्रय- 
ग्प्याचायेंणांशायुः प्रमाणीकृतम्‌ तथापिलमोयदिसम्यग्बलीभवतितरदा- 
शायुः कतेव्यम्‌।अथाकोंबळवांस्त दापिडायुः।तथाचमणित्थः ॥ विळन्नेतिबलो- 
पेतेञुभइष्टेंशसंभवःरवौपिडोद्व वंकुर्यांदितितरूयुश्चिरंतनाः।तथाचसारावल्याम्‌ 
अंशोद्गवंविलमास्पिव्यंभानोनिसगेजंचंद्रादिति॥ अन्येप्येवमाइः यथाअंझायुः- 
पिडाडुषीद्वेअपिकायें द्वाभ्यामपिदशांतदेशाविभागपरिकरपनाकायो तत्रय- 
दपंतस्यांतिममंत दंशासेवयद्याविकस्यतत्काळंवर्तते तदाधिकमायुजींवाति शञ्जु- 
दशाचेत्तदातत्रैवमरणंमित्रदशाचेत्तदापिजीवाति मध्यमदशाचेत्तदापीडाभवति 
ततोपिजीवति अस्माकंसत्याचार्यमतमभिमतमिति ॥ १३ ॥ 


_ गुरुशशिसहितेकुलीरल्य़ेशशितनयेथगुजेचकेंद्रयाते ॥ 
भवरिपुसइजोपगेश्वज्षेषेरमितमिहायुरनुकमाद्विनास्यात्‌॥॥9४॥ 


इति आयुदोयाध्यायः सप्तमः॥ ७॥ 

अथ यस्मिन्यागेजातस्यायुःप्रमाणंनज्ञायंततद्योगज्ञानंपुष्पिताग्रयाह ॥ गुरु- 
रिति ॥ कुलीरलमप्रेककेटोद्येगुरुशाशगिसहितेजीवचंद्र युक्तेतथाशशितनयेवुधेभगु- 
जेचशुक्रेकेंद्रयातेकंटकगते शेषेःपरिशिष्टेः रविभोमसोरेः भवरिएसहजोपगं- 
तेःभवस्थानमेकाददांरिपुस्थानंषष्टठंसहजस्थानंतृतीयमेतेपुभवरिपुसहजेषुउपगतेः 
स्थितैः इहास्मिन्योंगेजातस्यानुक्माद्विनागणितकमातरेणापिविनाईमितमपरि- 
मितायुःस्याद्ववेत्‌ ॥ एतदुक्तमवति॥ यदाककेटलग्रंभवतिततरेवचंद्रजीवोव्यव- 
स्थितोभवतः उुधशुकोसहितो प॒थक्स्थोवालभचतुथसघमदशमस्थानानामन्य- 
तमेयथासंभवंभवतः परिशेषाः आदित्यांगारकशनैश्वराः पृथक्सहितावाय- 


ह छ: 
(९४) बहज्ञातकम- ३ | दक्षांतदेशा- 


थासंभवमेकादशपष्ठतृतीयगाः भवंतितदाईदग्योगेयोजातः तस्यामितप्रमाण- 
मायुर्भवति अनुक्रमाट्रणितागतविनैवअयमथेः एवंविधेयोगेदृष्टेआयुदोयग- | 
णनानकतव्या यस्मात्तस्यासंभवडाते अतोन्यथाजातस्ययथागतेनायुषावरय- 
मेवभवितव्यम्‌ । नायुःपिडस्यावोक्तस्यमृत्युभंवति नचायुःपिंडमतिक्रम्यते- 
नजीवितव्यामिति।यस्मिन्योगेजातस्यानाचारस्येवायुषोध्वंसोभवतिइति। तथा 
चस्मृति षूक्तम्‌॥पारदार्यमनायुष्यामेत्येवमा दिकेदेपेनेजी वतिएतच्योगेजातस्या 
युवे दोक्तेविधिसेवितेरसायनेः प्रयोगेयेथाभिहितेदींघमायुरवामोतीति ॥ १४ ॥ 
इति श्रीभट्टोत्पळविरचितायांब्रृहज्ञातकविव्ृतावायुदायाध्यायःसप्तमः ॥ ७ ॥ 


उदयरविशज्ञांकप्राणिकेंद्रादिसंस्थाःप्रथमवयसिम ध्येंत्येच 
द्ययुःफळानि ॥ नहिनफलविपाकःकेंद्रसंस्थाद्य॒भावेभवाति 
हिफळपक्तिःपूर्वमापोङ्किमेपि ॥ १ ॥ 
अथातो दशांत देशाध्यायोव्याख्यायते।र्पारज्ञातसमस्तायुषःपुरुषस्यजीविता- 
भ्यंतरेस्थितयोःस॒ुखदुःखयोःपरिच्छेदःक्रियते तत्रचशोध्यक्षेपविशुद्व मायुर्याव- 
त्प्रमाणंयेनग्रहेणदत्तंतावत््रमाणेवतस्यसंबंधिनी दशाभवति । तत्र दशाकमोनज्ञा- 
यतेतज्ज्ञानंमालिन्याह ॥ उद्योलम्नंतनुः रविरादित्यआत्मा शशांकश्चंदोमनः 
एषासुद्यराविशरांकानांमध्याच्यःप्राणीबळवांस्तद्वलवशात्तस्यसंबंधिनीप्रथमाद्‌ 
झाभवति प्राधान्यादेहवताम्‌।तथाचयवनेरवरः॥निशाकरादित्याविलममध्येत- 
त्काळयोगादधिकंबलंयः॥ बिभतितस्यादिदरोष्यतेसारोषास्ततः रोषबलक्रमे- 
णेति ॥ उद्यश्चरविश्चराशांकश्चो दयरविराशांकाः उदयरविशशांकानांप्राणीउद- 
यरविशशाँकमाणीउ दयरविशशांकमाणीचकेंदादिसंस्थाश्चो दयरविशशांकपाणि- 
केंद्रादिसंस्थाः एवमेषांमध्याचेनप्रथमादशादत्तातस्येवकेंदादिसंस्थाः केंद्र- 
पणफरापोङ्किमेषास्थिताग्रहाः वीयोपचयक्रमेणदशादद्युः एवंलमार्कशशांका- | 
नांमध्यांदेकस्यवलवतोदशाआदोपरिकल्प्या ततस्तस्यकेंद्रस्थास्तेषांद्शाःपरि- 
करप्याः तःकेंद्रस्थेः प्रथमवयसिफलंदत्तंभवाति ॥ यदुक्तम्‌ प्रथमवयासिमध्येत्यें- 
चदचुःफलानीति। तथाचयवनेरवरः॥ पू्वेतुकेंद्रोपगताःफलंतिमध्येवयःपाणफ- 
रंनिविष्टाः। आपोक्किमस्था;फल दावयोंत्येयथाबलंस्वंस सुपेतिपूर्वस॥अथयदिकें- 
दध्थाग्रहाःनभवंति तदाकः प्रथमेवयसिफलंप्रयच्छतीत्याह॥ नहिनफलाविपाक 
इत्यादि। केंद्स्थाद्यभावेकेंद्स्थानांग्रहाणामभावेअसंभवेसतिप्रथमेवयासेयःफल" 
विपाकःसनहिन।यतोद्वौनओोप्रक़ृतमथगमयतः।पणफरस्थानामप्यभावेमध्येवय 
सिफलविपाकोनहिन आपोक्किमस्थानामभा वेत्येवयासिफलविपाकोनाहिन॥एत- 


ध्यायः ८ | उत्पळकृतसंस्कृतठीकासमेतम' । ` (९५) 


दुक्तमवति । यदाकेंटरस्थाग्रहानभर्वतितदापणफरस्थाः पूर्वफलँप्रयच्छौति । 
ततआपोकझ्िमस्थाः । अथकेंद्स्थाः पणफरस्थाश्वनभवंति तदासवोस्मिन्नेवव- 
यासेआपोकिमस्थाःफलंप्रयच्छंति। यतउक्तम्‌ भवतिहिफलपाक्ति;पूवेमापोञ्चिमे- 
पिइति । एवमापोङ्किमस्थानामभावेप्रथमंकेंदस्थाः फळंम्रयच्छाति ततःपणफर- 
स्थाः यदाआपोङिमस्थानभवाति नचपणफरस्थास्त दासर्वेस्मिन्नेववय सिकेंद्र- 
स्थाःफलंप्रयच्छंति । एतदुक्त॑भवाति लग्नाकेशशांकानांयोबलवांस्तदशाभवेत्मथ 
. मा। प्रथमांदशांकर्पायेत्वाततस्तत्केंद्गानांसवेषांकल्पनीयाः तेषांपरिकरुप्यप- 
णफरस्थानांपरिकरपनीयास्ततःपरमापोङिमस्थानां केंद्रस्थानामभावेप्रथमं द- 
शापतेरनंतरंपणफरस्थानांकर्पनीयास्ततः आपोकङ्किमस्थानांकेंदस्थानामभावे 
पणफरस्थानामभावे आपोङ्किमस्थानामेवकरपनीयाः अथकेद्रस्थाभर्वतिपणा 
फरस्थानभवांति आपोङ्किमस्थाएवभवाति तदाकेंद्रस्थानांकर्पयित्वाआपो- 
ङ्किमस्थानामेवकरपनीयाः।अथकेंद्स्थाएवकेवळंभवंतित दातेषामेवकरपनीया:- 
अथपणफरस्थाएवभवंतितदापणफरस्थानामेवकरपनीयाः अथापोकङ्किमस्थाभ- 
वंतितदातेषामेवकरपनायाः। तथाचस्वर्पजातकेउक्तम्‌॥ लमार्कशाशांकानांयो 


बळवांस्तदशाभवेस्रथमा । तक्केंद्रपणफरापोङिमोपगानांबलाच्छेषाः ॥ १॥ 


आशुःक्ृतंयेनहियत्तदेवकल्प्यादशासाप्रबठस्यपूर्वम्‌ ॥ 
 साम्येबहूनांबहुवषेदस्यतेषांचसाम्येप्रथमोदितस्य ॥ २॥ 


अथद्शाकाछप्रमाणंकेंदस्थानानामपिद्शाकमज्ञानमिदवज्चयाह॥ आयुःक- 
तमिति । शोध्यक्षेपविशुद्धमायुयोवदषषेप्रमाणंयेनग्रहेणदत्तंतदेवतस्यग्रहस्यसंबं- 
घिनीदशाकल्प्यापरिकहपनीया । तत्रलग्राकेशशां कानांयो बलवांस्त दशा भवेत्प 
थमेतिन्यायेनतदशांप्रथमंकल्पयित्वात तस्तत्कें दगानांमध्यात्सेव दशाप्रबळस्या- 
तिबलस्यपूर्वप्रथमंकरप्यांअनंतरंतस्मादूनब लस्य एवंक्रमेणयथायथाऊनबलाभ- 
वंतितयातथापश्चा्तदीयद्शाःकट्पनीयाःएवकेंद्रस्थानां दझाःपरिकल्प्याःततः 
पणफरस्थानाम्‌ अनेनेवक्रमणपरिकरप्याः ततःआपोङ्किमस्थानाम अनेनेवक्र मे 
णेति । साम्येबहदनाभिति।केंद्रस्थानांबहुनांग्रहाणांबलसाम्येसतिबडुवषेद्स्यबइ- 
निवर्षाणियेनद्चानितस्यप्रथमंदशापरिकरप्या ! नन्वत्रकथंग्रहाणांबलसाम्यंभ 
चाति यादिद्वावापिसुहत्रिकोणोचगतौभवतस्तदाने सार्गकेणबलेनयोविकः स 
एवबलीस्यात्‌।अःत्वेतत्‌ । कितुस्थानदिकचेष्टाकालबलग्रहदर्शनादिवलानियाव- 
द्राणितविधिनेकी क्रियंते तावद्ळसाम्यंभवति ग्रहाणांयथासामान्येनो दाहरणम्‌य 
दिशनैश्चरोबळत्रयेणसंयुक्तोभवति भौमोबलद्व्येनतदातत्रभौमस्यानिसर्गंबल- 
वच्वाद्वलसाम्यंभवति एवं सर्वेषामपिज्ञेयम्‌ । तेषांचसाम्येप्रथमोदितस्योति 


(९६) बहज्ञजातकस- | दक्षांतदेळा$- | 


तेषांवषांणांसाम्येवषंदानतुस्येपिप्रथमो दितस्यदशापरिकर्प्या प्रथममादावर्क- 
मडछाथयडाद्तउनङू तस्तस्ययदाबरूसाम्यंनभवतितदाबइवषेदेपिग्रहोस्थितेतदा 
प्रथमोदितेपिस्थितिबलाविकस्यैवपूर्वैदशापरिकर्प्यातेषांचबलसाम्येम्रथमोदि 
तस्यैत्यत्राद्विविधउद्यः प्रप्यहंचक्रश्रमवशादेकः आदित्यविप्रकर्षणापरः त- 
तेहादित्यविप्रकर्षेणउ द्योगाणितस्कंधोक्तकालांशकवशाज्ज्ञेयः । अत्रचभगवान्‌ 
गागः ॥ बळीळमदुसूयाणांद्शामाद्यांप्रयच्छाति॥ तस्मात्ततःप्रयच्छंतिकेंद्रादि- 
स्था;क्रमणतु ॥ तत्रापेवाळेनः पूवतत्साम्यबहुदायकाः । तत्साम्योपिभयच्छातिये ` 
पूवरावोवेच्युताः ॥ २ ॥ 
| 


एकक्षेगोद्वेम पदत्यददातितुस्वञ्यंशांत्रिकोणगहगःस्मरगः 
स्वराशम्‌॥॥पाद फठस्यचतुरख्चगतःसहो रास्त्वेव॑परस्परगता 
परिपाचयाति ॥ ३ ॥ 


एवंदशाव्यवस्थायांजातायामंतदेशापाकग्रहज्ञानंवसंततिलकेनाह॥ एकक्ष॑गो- 
दोमिति।दशापतिनासंहेकक्षेगोग्रहः एकस्मिन्राशीव्यवास्थितः दशापतिदत्ताँतदे- 
शाकालस्ययदद्धेतदपह्त्यस्वेरात्मीये देशागुणेःपरिपाचयति |च्येशमिति । च्यंश_ 
त्रिकोणग्हगःदद्यापतेस्त्रिकोणगरहगोनवपंचमस्थानयोरन्यतमस्थितोदश्यापति- 
देचांतदेशाकालात्न्यंशतृतीयभागमपहत्यस्वेरात्मीयेदशायुणेः परिपाचयति ॥ 
स्मरगः स्मरांशमिति । दशापतेः स्मरगः सप्तमस्थानस्थः दशापतिदत्तां त देशा- 
कालात्स्वशंशंसप्तमभागमपहत्यस्वैदेशागुणः परिपाचयति।पादंफलस्येति।चतु 
रखगतः दशापतेः चतुरखगोष्टमचतुर्थस्थानस्थो दशापति दत्तांतदेशाकालात्पादं 
चतुथेभागमपह्त्यस्वेदेशागुणेः परिपाचयति सहोराः होरालमंतयासहिताःप- 
रस्परमन्योन्यमनेन प्रकारेणव्यवस्थिताः स्वेः स्वेदेशागुणेः परिपाचयति । एत- 
दुक्तमवति। यथादशापतेः सकाशादेकक्षादिस्थोग्रहोयथास्वंपठितमंशपरिपाच- 
यति तथालग्रमपिपाचयति । अत्रदशापतेः प्रथममंशपरिकर्पनांकृत्वापश्चादे- 
कक्षादिस्थितानांकतेव्याः यस्मादशापतेयोंभागआगच्छतितदनुसारेणार्द्धांदयो 
भागाः परिशेषाणांभवंति अथेकस्मिन्स्थानेयदाबहवोग्रहाभवंतितदातेषांमध्ये 
थावलवान्सएवैकः परिपाचयति नान्ये। कथमेतदवगम्यते । उच्यते।एकवचन- 
निर्देशात्‌ एकक्षेगोधमपह्त्यददातितुस्वमित्याथेकवचनातू । नकेवलंमिहिरा- 
चार्येणेकवचननिदेरः कुतो यावस्स्वस्पजातकेपि तथाचोक्तम्‌ ॥ एकक्षगोद्धन्र्यंश 
त्रिकोणयोः सप्तमेतुसतांशम्‌ | चतुरखयोस्तुपादंपाचयातेगतोयहः स्वगुणेरिते॥ 
नकेवलंयावद्रगांदीनामप्येकवचनानिर्देशोसित । तथाचभगवान्गार्गि; ॥ एक- 
कषसंस्थितश्रार्द्वत्रिभागंठुत्रिकोणगः । सप्तमस्थः स्वराँशतुपादेतुचतुरखग;ः ॥ | 








ध्याय: ८] उत्पळकुतसंस्कृतठीकासमेतम्‌ । ˆ (९७) 


लभेनसहिताःसवेद्यन्थोन्यंफळदायकाः ॥ यवनेरवरश्वाप्येवम॥कालोधभागेक- 
ग्रहात्रितस्यतद्थेभागंलभतेचतुर्थे । त्रिभागभागीचत्रिकोणसंस्थस्तदर्धभा- 
क्स्याचपरथकूचिकोणे॥ स्यात्सत्तमेसप्तमभागभागीस्थितोगहश्चारवशाद्रहस्य॥ए- 
वंसवेत्रेकवचनानिदेराः । तस्मादेवंज्ञायते । यतएकएवाँशहारोभवतिनसवंइति। 
तथाचसत्यशअर्धेतृतीयमर्धांत्तथाद्धस्वाचसत्तमंभागम्‌। एकक्षेनवर्पचमचतुथनि- 
धनायसप्तानाम॥दलद्यग्रहागरहाणांस्वदशास्वंतर्दशाख्यानाम।फलकालान्मि श्रवि- 
विधंक्रमेणभेद्याश्वतेप्येवम॥एकक्षंगेषुबलवान्भागंहारोमित्रतो रिपोर्वापि । मि- 
चंचपुष्टफलंतस्मिन्कालेरिपुनेवम्‌॥तथाचयमः॥ एकक्षोपगतानांयोभवतिबला- 
धिकोविशेषेण । एकःसएवहतीनान्येतत्रस्थिताविहगाइति ॥ लभ्नेपियत्रांशाप- 
हारिच्वँग्रापंतत्रचलभैयदाग्रहः स्थितोभवति तदालमग्रहयोयोबलवान्सएवै- 
कः पठितमंशमपहरति नेतरइति । अन्येसर्वेषामेकादिराशिगानामंतदेशा- 
भागमिच्छंति । अन्येपुनः एकमेवभागंग्रहीत्वा तद्वागस्येकक्षेगानांभागीकु- 
` स्यतद्गागमिच्छंति ॥ ३ ॥ 


स्थानान्यभैतानिसवरणयित्वासवोण्यधइछेदविवजितानि ॥ 

द्झान्दपिडेगुणकायथांरांछेदस्तंदेक्येनदञाम्रभेदः ॥ ४ ॥ 

अथद्शापरिकरपनाज्ञानमिंद्रवञ्रयाह ॥ स्थानानीति । अरद्धादिकाभागाः 
स्थानशब्देनोच्यंते तेषामद्धोदिकानांभागानांसव्णनाकायो सवर्णनासदृश- 
च्छेदनासाइइ्यमुस्पाचचततस्तानिसवाणिस्थानानि अधइछेदैः विवर्जितानि 
कार्याणि छेदानपास्यइत्यर्थः । उपरिस्थिताराशयोयथासंभवंप्रत्यंशंुण- 
काराभवंति । छेदस्तंदैंक्येनतेषांराशीनामेक्येनसंयोगेनच्छेदोभागहारोभवाति। 
कस्मिन्‌गुणकाराभागहाराइत्याह। दशाउ्दपिडे दशावषेसमूहे।तेनेतडुक्त॑भवति। 
दशाब्दान्‌ एथकपथग्युणकारेः संएण्यछेदेनविभज्यावापंवर्षाद्यंतदृशाभ 
वति । तथ्ययोदाहरणम्‌ । दशापतिनेवकेवलंकश्चिद्रहः स्थितः अन्यस्था- 
नेषुनकश्चित्स्थितस्तदासएवापहारी तत्रदशापतेः रूपस्येकस्यैवाधोरूप- 
मेकंन्यसेत्‌ एवमद्धेहारस्यरूपस्याधोरूपद्वयंन्यासः ३1२ अत्रपरस्परच्छेद्गु- 
णावितोराशीकत्तेव्यौकृतौ ३1३ एतौसमच्छेदिभूतोछेदहीनो २ । १ एतोगु 
णकारौअनयोयोगःजाती ३ एषभागहारः। अत्रद्शापतिद्त्तायुदायः ३।०।०।० 
एतद्वाभ्यांसंगुण्य त्रिभिविभज्यावातफलम्‌ २इयंमूलदशापतेरंतदेशा। अथपुनरे- 
वमूलद्शापतिवर्षाणि३व.०मा.०दि.°घ.° एकेनसंग्रुण्यत्रिभिविभज्यावाप्तंफलं 
वर्षादि १व.०मा.०दि.°घ.इयंद्शापतिनासहैकराशिव्यव स्थितस्यांतदंश्ञा एवं 
मूलदशापतिदत्तांतदेशाकालएकराशिगेनग्रहेणाद्धपाचितोभवति अस्यांतदे- 
< क 


2 उरक. 


७” 
(९८) वहज्जातकम- [ दशान्तदंशा५- 


शाकालद्ययस्थयोगोवषोदिः ३।०।०।० जातासेवभूलदशेति। अथद्शापतेः न 
वपंचमस्थानयोरिकास्मन्स्थानेकाश्च द्रहःस्थितोभवति नदितीयेनचदशापति- 
नासहनचलुरखयोः नचसप्तमे तदान्यासः ३३ एतोपरस्परच्छेदहतो ३2 छेदेन 
हीनो ३।१ एतोशणकारोएकीकृतो ४ एषभागहारः मूलदशापतेः दायः 
४।०।०।०अस्यत्रिगुणस्यचतुभिभागमपहृत्यावात्तस्‌ ३।०।०।० अथंमूलदशापते- 
रंतदेशाकालः।अथमूलदशापतिदायस्यास्य ४।०।०।० एकगुणस्यचतुर्भिभाग- 
मपहत्यावाप्तम्‌ १।०।०। ० एषात्रिकोणस्थस्यांतदेशेति। एवंमूलदशापतिदत्ता- 
तदेशाकालंत्रिकोणस्येनग्रहेणत्रिभागमपहत्यपाचिंतंभवति अस्यांतदेशाकाल- 
द्वयस्ययोगः जातः ४।०।०।० सैवमूलदशेति । अथद्शापतेश्चतुर्थाष्टमयोरेक- 
स्मिन्स्थानेकश्चिद्रहोभवाति नद्वितीये नचदशापतिनासहनत्रिकोणयोःनसप्तमे | 
तदान्यासः 3131 परस्परच्छेदहतो ४३ ळेदहीनो ४।१ एतौगुणकारोएकीकृ- 
तौ ५एषभागहारःमूल दशापतेःदायः५।०।०।०अस्यचतुशुणस्य २०।०।०।०पंचाभि 
भोगमपहलत्यावाप्तम्‌ ४।०।०।० अयंमूलदशापतेरंतदेशाकालः अथमूलदशाप- 
तिदायस्यास्य ५।०।०।० एकगुणस्यपंचभिर्भागमपहत्यावात्तम्‌ १।०।०।० एषा 
चतुरस्रस्थस्यांतद्‌रेति । एवंभूलद्शापतिदत्तांतदेशाकालाचचतुरस्रस्थेनपादम- 
पहृतंभवति । अस्यांतदेशाकालद्गयस्ययोगः ५।०।०।० जातासेवमूलद्शेति । 
अथदशापतेःसतमेस्थानेकश्चिद्रहोभवाति नदशापतिनासहनत्रिकोणेनचतुर्र- 
योस्तदान्यासः 113 परस्परच्छेदहतावेतो $1 ३ | छेदहीनी ७ । १ । 
एतोगुणकारौएकीकृतो ८ एषभागहारः दशापतेः दायः ८।०।०।० 
अस्यसप्तगुणस्या ५।६ ष्टमिः भागमपहत्यावाप्त॑वषादिः ७।०।०।० 
इयंमूलद्शापतेरंतदशा पुनरापिमूलद्शापतेः दायः ८।०।०।० अ- 
स्यकणुणस्याष्टाभः भागमपहृत्यावातम्‌ १ । ० । ० । ० इयंमूलद्शापतेः स- 
समस्थानस्थस्यांतदेशा एवंमूलदशापत्यंतदेशाकालात्सत्तमोभागः सप्तमस्थे- 
नग्रहेणपाचितोभवति अस्यांतदेशाकालद्वयस्थयोगः८। ०॥ ० । ० जातासे- 

वमूलदशीति एवमेकास्मिन्द्शाविकल्पाः अत्रादोमूलदशापतेरंतदेशाभवति 
तदनंतरमंशहरस्य। अथद्शापतिनासहैकस्मिन्राशोकश्विद्हो भवत्यपरश्चनवम- 
पंचमयोमेध्यादेकस्मिन्मभवतिनाद्वेतीयेनान्येपुस्थानेपुनचतुरखयोः नसप्तमेत- 
दान्यासः }। 2 12 । एतेराशयः परस्परच्छेदहताजाताः 1३ । 3 छे- 
दहीनाः ६। ३ । २ एतेगुणकाराः एकीकृताः ११ एपभागहारः । अथद- 
शापतिदायः ११।०।०।० अस्यषड्टणस्यैकादशभिः भागमपहत्या- 
वाप्तम ६ । ० । ० । ० एवंमूलद्शापतेरंतद्ंशा पुनरपिमूलद्शापतिदाय- 
स्यास्य ११ । ० । ० । ० निगुणस्यैकादशणमिः भागमपहत्यावाप्तम्‌ 


ध्यायः ८] उत्पळकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (९९) 


३॥०॥ ० । ० इयमद्धेपाचकस्यांतदेशा पुनरपिमूलदशापतिदायस्या- 
स्य ११ । ० । ० । ० द्रेगुणस्येकाशभिः भागमपह्त्यावाप्तम्‌ २ ।०।०।० 
इयंत्रिकोणावस्थितस्यांतदेशा अत्रदशापतेः यदद्वे तदेकगहावस्थित; पाचय- 
तित्रिभागंचत्रिकोणगः अंतदेशात्रयस्यास्ययौगः ११।०।०।० जा- 
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हाराभव॑ति तावदेवतत्कमेउपपद्यते । यावतोनभवंतितावत्कमेनीपपद्यतइति । 
एकविकर्पोनास्ति द्विविकस्पाश्वत्वार:४ त्रिविकल्पाः ७ सप्त चतुर्विकल्पानव% 
पंचविकल्पाःसप्त ७ षड्डिकस्पाश्वत्वारः ४ सप्तविकल्पएक; । एवंदाचिदाद्वि- 
करपाः ३२ ॥ यत्रवहवःपाचकाभवंतितत्रप्रथमंमूलदशापातिरेवां तदेशापाचको 
भवति । ततःपरंयएवद्शाविभागक्रमः सएवांतदेशाविभागक्रमः। यस्यादोद- 
_ शापाचकत्वंतस्येवांतदेशापाचकत्वम्‌। यस्यपश्चात्तस्यपश्चादिति दशाक्रमपाच- 
नेयस्यांतदेशापाचकत्वंनमापंतस्यनवक्तव्यम्‌।त दनंतरंयस्यप्रापतंतस्येववक्तव्यम्‌। 
अत्रान्येमूछ दशापतेरंत देशांदत्वाततःपरमेकक्षगस्यद्दाति । ततस्त्रिकोणगत- 
स्यंततश्चतुर्रगतस्यतंतः्सप्तमगस्य । त्रिकोणचतुर्रयोयेदाग्रहौतदातयोवं- 
लळायिकस्तस्यादौतञ्चायुक्तम्‌ । यस्माद्गगवान्गार्गिः । आदावंतदेशापाकोभव- 
त्येवद्शापतेः । ततःपरंतुवक्तव्यंदशापाकक्रमेणतु ॥ ४ ॥ 


सम्यः्विनःस्वतुंगभागिसंपूर्गावळवनितस्यरिक्ता ॥ 
नीचांशगतस्यशत्॒भागेज्षेयानिषफलादशाप्रसूतों ॥ ५ ॥ 


एवंदशांतदेशाविभागेज्ञाते कस्यसंवंधिनीदश्शांतंदेशावाशुभफलाभवाते क- 
स्याशुभफलेत्येतन्नज्ञायते । तद्थद्शादेःस्वफलानुरूपाःसंज्ञावेतालीयेनाह॥ स- 
स्यग्बलिनइति । प्रमूतौपुरुषस्यजन्मकालेयोग्रहःसम्यग्बलवान्भवति । पूर्वोक्तैः 
बेळेःसर्वेय्रेक्तोभवति तत्संबंथिनीसंपूर्णोनास्री दशाभवातिनकेवलंयावत्स्वतुंगभा- 
शेऽवस्थितस्यपरमोचभागगतस्येवसंपूणीनाम्नीदशाभवाति । सम्यग्वलिनइ- 
त्युक्त्वा एुनःस्वतुंगभागइत्यनेनेतज्ज्ञापयति । यथापरमोचगतोग्रहोऽन्येःवल- 
कारणे्युक्तोनभवाति । तथापितस्यसंबंधिनी दशासंपूणेंव । संपूर्णायांद्शाया- 


( १०४) बृहज्जातकस- | दृशान्तदँशा- 


मंतदेशायांचकालेशरीरारोग्यधनवृद्धिभिःपुरुषोभिवद्धेते । अथसमस्तबले- 
युक्तोनभवतिंकिचिदूनबलस्तदातस्यसंपूर्णनाम्नीदृशाभवति । अथपरभोचग- 
तोनभवति केवलमेवोच्चराशिगतोभवाति तदातस्यदशापूर्णेवभवाति । पू- 
णोयांचदशायांकालेधनळाभमवामोति। तत्रारोग्यम्‌ । बढर्वाजतस्यग्रहस्यरि- 
क्तानाप्नीदशाभवाति । यश्वनीचराशौस्थितस्तस्यरिक्तेवरिक्तादशाकालेंतद्- 
शाकालेधनहानिमवामोति । नीचांशगतस्येतिनीचांशेनीचराशिनवभागेयो 
ग्रहोगतः । स्थितोभवति । यश्चशज्गआागेशञ्नवांरेचस्थितस्तस्यद्‌ञानिष्टफ- 
छाज्ञेयाज्ञातव्या । अनिष्टफलददशांतदेशाकालेधनहानिमनारोग्यंचघामोति । 
अत्रचभगवान्गारगिः ॥ संवैर्वलैरुपेतस्यपरमोचचगतस्यच । संपूर्णाख्यादशा- 
ज्ञेयाधनारोग्यविवर्धिनी । संवैवे लेर्विहीनस्यनीचराशिगतस्यच । रिक्ताना- 
मद्शाज्ञेयाधनारोग्यविनाशिनी । स्वोच्चरारिगतस्याथरकिचिद्वलू्युतस्यच । 
पू्णानामद्शाज्ञेयाथनवृद्विकरीशुभा । यःस्यात्परमनीचस्थस्तथाचारिनवांशके। 
तस्यानिष्टफलानामव्याभ्यनर्थविवद्धिनी ॥ ५ ॥ 


भ्रष्टस्यतुँगादवरोहिसँज्ञामध्याभवेत्सासुड दुच्चभागे ॥ 
आरोहिणीनिम्नपरिच्युतस्यनीचारिभांशेष्वधमाभवेत्सा ॥ ६॥ 


अथदशाँतदेशासँज्ञा:पुनरपीद्रवज्जयाइ ॥ भ्रष्टस्येति । ठुंगात्परमोच्चाडष्टस्य 
च्युतस्यावरोहिसंज्ञा । अवरोहिणीनान्नीदशाज्ञेया । दशापरमोञ्चभागादार- 
भ्ययावत्परमनीचभागादि आत्राँ तरेयद्रा शिषद्ढैतचरावस्थितेनग्रहेणयादत्तादशाँत 
देशाब्यासावरोहिणीसंज्ञामवाति । यस्मात्परमोचाद्र्टःप्रत्यहमधोवतरतीति 
विकरप्यते । यावत्परमनीचार्मॉते । अवरोहिसंज्ञादशाऽधमफलाभवति । य- 
स्माद्वक्ष्याति । संज्ञावुरूपाणिफलान्यथेषामिति । मध्याभवेत्सा्ुहदुञ्चभागा 
इति । सेवावरोहिणी । यजत्नतत्नराशोव्यवस्थितेनसुहद्धागेनमित्रांशकस्थेनद- 
त्तादशामध्यानाम्न्येवमवति । एवंयत्रतत्रराशोअ्थादेवस्वांशकस्थेनदशाम- 
ध्येव । एवंयत्रतत्रराशोस्वोच्चनवांशकस्येनद्शामध्येव । आरोहिणीति । नि- 
स्रान्नीचात्परिच्युतस्यचलितस्यग्रहस्यारोहिणीनास्रीदशाभवाति । परमनी- 
चांतर्भागादारभ्ययावत्परमोत्चभागादिरत्रांतरेयद्राशिपटु. तत्रावस्थितेनग्रहेण 
यादत्तादशांतदेशावासारोहिणीनाश्नीद्शाभवाति । यस्मात्परमंनीचा ष्टःमर- 
त्महंतावदारोहतीतिग्रहःपरिकर्प्यते । यावत्परमोञ्चमिति । आरोहिणीश्रे- 
छफलाभवति । नीचारिभांशइति । सैवारोहिणी । यत्रतत्रराशौस्वनीचरा- 
यंशोपगतेनद्त्ताथमानाम्रीदशाभवति . । एबंयत्रतत्रराशावरिभांशकस्येन 
शच्चुनवांशकस्थेनदत्ताधमैवद्शाभवति । पूर्वं शब्ननवांशकस्थेनदत्तानिष्टफले- 


ध्यायः ८] उत्पछकृतसंस्कृतटी कासमेतम्‌ । | (१०५) 


त्युक्तमधुनासेवाधमेति । तस्किमेतदित्यत्रोच्यते । अवरोहिणीदचुनवांशक- 
` स्थेनदत्तापिअनिष्टफलाज्ञेया । आरोहिण्यथमा । अनयोःकःफलभेदः । अत्री- 
च्यते । अनिष्टफलाफलमशु्भंप्रयच्छति । अधमाशुभमेवाल्पमिति । . एवम- 
वरोहिणीसंज्ञायदाधमसंज्ञाभवाति तदासैवानिष्टफळसंज्ञांलभते । आरोहि- 
णीयदामध्यसंज्ञाभवति तदासैवपूर्णेतिसंज्ञाज्ञेया । अत्रचभगवान्गारगिः ४ 
उच्चनीचांतरस्थस्यदशास्यादवरोहिणी । तस्यामर्पमवामोतिफलंछेशाच्छ्भं 
नरः ॥ मित्रोच्चात्मांशकस्थस्यमध्यामध्यफलात्सा । नीचोञ्चमध्यगस्योक्ताश्रे- 
छाचारोहिणीदशा ॥ सेवाधमाख्याभवतिनीचराउयंशगस्यतु । अवरोहिणी 
चेदधमाभवेत्कष्टफलातदा ॥ आरोहिणीमध्यफलासंपूणोपरिकीत्तिताति॥ ६ ॥ 


नाचारभाशसमवास्थतस्यशस्तग्रहामश्रफलाप्रादरा ॥ 
संज्ञाबरूपाणिफलान्यथेषांदशासुवक्ष्यामियथोपयोगम्‌ ॥७॥ 


अथदशांतदेशासंज्ञाःपुनरप्युपजातिकयाह ॥ नीचेति । शस्तानिग्हाणि 
स्वोञ्चमूलत्रिकोणासक्षेत्रमित्रक्षेत्राण तेष्ववस्थितेननीचराइयंशकेरिभागे 
शञुनवांशकेसमवस्थितेनवाग्रहेणदत्तायादशाँतदेशावासामिश्रफलानाम्न्यैव ॥ 
मिश्रफलाशुभमशुभंचफलूंप्रयच्छतिं । व्याधिसमेंतमथोगममेव्मादिशेत्‌ । अ- 
थोदेवाशस्तराशिगेनअशस्ताअशस्ताःशबुनीचराशय; तत्स्थेनस्वोच्च मित्र- 
मूळत्रिकोणात्मवगोंत्तमनवांशकस्थेनापिद्त्ता मिश्रफलेवभवाति । संज्ञान- 
रूपाणिस्वनामसद्दशानिफलानिस्वाँ तदेशासुचज्ञेयानि । तद्यथा । संपूर्णात्य॑तश्रे- 
फलप्रदा पूर्णाश्रेष्ठफळ्दा अधमाझुभारपफल्दा रिक्ताथोपहारिणी 
अनिष्टफळदात्यंतमझुभकारिणीमिअफलाशुभमशुभंचफलंप्रयच्छति । अथैषां 
दशास्थितिः । अथशब्दआनंतर्ये । एपामादित्यपूर्वा णांग्रहाणां दशासुयथोपयो- 
गसुत्तरत्रवक्ष्यामि । यथायेनेवप्रकारेणेवयुञ्यते । तथातत्कथयिष्यामि । कस्याँ 
तदंशायांकिफलमसुपयुज्यतद्दाते॥ ७ ॥ 


उभयेधममध्यपूजिताद्रेष्काणेश्वरभेषुचोत्कमात्‌॥ | 
अशुभेष्टसमाःस्थिरेकमाद्वोरायाःपरिकल्पितादा ॥ ८ ॥ 


अथलमग्रदशायां झुभाझुभज्ञानंवैतालीयेनाह॥उभयेति।उभयेद्विस्वभावेराौ 
लमगतेद्रषकाणकमेणाधममध्यपूजितादराज्ञेयाः । प्रथमद्वेष्काणेजातस्याधमा- 
ऽशोभनानिष्टफला । द्वितीयेद्रRष्काणिमध्यमामिश्रफला । ततीयेद्रेष्कणिपूजिता 
श्रेष्ठफला । चरभेचरराशावुत्कमेणवेपरीत्येनतेनप्रथमदेष्काणेजातस्यपूजिता 


द्वितायेमध्यमा तृतीयेधमानिष्टफला । आशुभेष्टसमाः स्थिरेकमादिति । 
९ 


९१०६) बृहज्ञातकसू-- [ दशान्तदेशा$- 


AN MN, 


स्थिरेस्थिरराशोप्रथमदेष्काणेशुभा ।1ङतायेदष्काणेइष्टाश्रेष्ठा । ठृतीयेद्‌ष्काणे 
समामध्यफला । एवंहोरायाः लम्रस्यद्शा पारकाल्पताउक्ताइात ॥ < ॥ 


एकद्ानवावशातशातकंतीपचाशदपाक्रमाजंदार दुजशु क जी व- 
दिनकृदवाकरीणांसमाः ।।स्वेःस्वेःपुष्टफलानिसर्गजनितेःपक्तिद्‌- 
शाया'कमादतल्यदशाशुभातयवनानच्छातकाचत्तथा ॥ ९॥ 


अथनैसगिकाणांग्रहाणांदशाकालंशादूलविकीडितेनाह ॥ एकमिति । एका- 
द्याःसमाः एकादीनिवपोणिचंद्रादीनांयथाभिहितानिनेसगिकाणि। तद्यथा । ज- 
न्मसमयादारभ्येकाः समाः संवत्सराः । एकश्चंदस्य ततःपरंद्वावारस्यां- 
गारकस्य । एवंत्रयः । ततःपरंनवेंडुजस्यबुथस्य । एवंद्वादश । ततः पर्राव- 
शतिः शुक्रस्य । एवरद्वात्रशात्‌। ततः परंधृतयोष्टाद्शजीवस्यशुरोः । एवंपं- 
चाइात्‌ । ततःपरंकृतिसंख्याविशतिः दिनकृतः सूर्यस्य । एवंसप्तातिः । ततः ` 
परंपंचाशत्‌ देवाकरेःसौरस्य । एवंविशत्यधिकंवषेशतम्‌ १२० एतेपुनि- 
 सरगंदशाधिपेपुग्रहेषुवलवत्सूपचयस्थितेषुचतदशासुशोभनानि दशाफलानि- 
भवंति । हीनवलेप्वनपचयस्थेष्वशोभनानि । एतञ्चसर्वदाचित्यंयतोनिसगंद- 
शास्वितिसंवादइति । तथाचयवनेरवरः ॥ स्तन्योपभोगः शाशिनोवयः 
स्वंभोमस्याविद्यादरानाउुजन्म । बोधंतुशिक्षापदकालमाइरामेथुनेच्छाङालितप्र- 
वृत्ति ॥ शोक्कयुवत्वंविधिपूर्वदृष्टमामध्यमादेवशरोर्वदंति । रवे योद्धीत्परम- 
न्यदस्मात्सौरेजरादुर्भगकालमाइरिति॥नेर्सागकस्यदशाकालस्यप्रयोजनमाह॥ 
स्वैस्वैरिति । तत्रयस्यग्रहस्यसंबंधिनीपू्वविधिनाकृता दशांतदेशावासायदिनै- 
“संगिकसमाभिः निसगेकथितवर्षेः स्वैः स्पेः आत्मीयैः युज्यते स्वः 
दशाकालेनसमकाळंभवाति तदायावत्काळंतस्यदशायुक्ताभवति । निस- ` 
' गवर्षसमयंयदिप्राप्रौतीत्यर्थः । कालद्वयस्येक्यसुद्वहाति । तदायावत्कालं 
तस्यसंबँधिनी दशाँ तर्देशाभवति । तस्याः पुष्टफलापक्तिः भवाति । तस्याः | 
पुष्ठापरिपूर्णेफलापक्तिः पाकोभवति । क्रमात्मतिपाव्यायावद्वतेतितावच्छुः | 
भफलेत्यर्थः । अत्रकेचिद्व्दति । पूर्वविधिनाजाताशुभातदाशुभफलमत्यथप्रय- | 
,च्छत्यन्यथाशुभातदाुममत्यथामोति । एतच्चायुक्तम्‌। यस्मायवने₹वरः ॥ श्रे- | 
' छादशास्ते वयसिग्रहस्येति । तथाचसत्यः । एकाब्दिकः शशी व्यब्दि- | 
कः कुजो द्वादशाब्दिकः सौम्यः । द्वान्रिशद्धगरपुत्नोगुरुस्तुकथितः शत- | 
'स्याद्ध॑स्‌ ५० - सप्तत्यब्दः सूर्योविशत्यधिकः शनेश्वरोब्द्शत 
वयसोंतराणिचेषांस्वद्शानेसगिकः कालः । स्वंस्वं वयसः सह्शप्रहः | 
' सभासाद्यदेडिनांकालम्‌ । रक्षणपोपणचेष्टास्वभावदाः स्युयंथासंख्यम्‌ ॥ अथ | 








ध्यायः ८] | डत्पळकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । ( १०७ ) 


~ af 


लमदशानेसगिककालंएुराणयवनमतेनाह॥अंतलमदरोति । विशत्यधिकाद- 
बशतादूध्वेयदिकस्यचिदादुषः कालोभवति । तदासकालः सरवएवल- 
अस्यनेसगिकोभवति । तस्मिन्कालेपुराणयवनानांमतेनळम्रदशाशोभनाभवति। 
विशत्यधिकाडपेशताद्ध्वेमित्येतकुतोवगस्यते।उच्यते।तदवांक्कालस्यान्यग्रहप- 
रिगृहीतत्वात्‌ लमस्यानवकाशादेव । अथान्यः कश्चिदाह । यथाननुविशत्य- 
विकादषेशता दधिकंयस्यायुर्नास्ति । कितस्यलमनेसगिकोदशाकालोनास्ति ॥ - 
उच्यते । नास्स्येवनकेवलंयावद्वषेसप्ततेरभ्याविकंयस्यायुनास्तितस्यरनेश्चरसं- 
बंधीनेसगिकोदशाकालोनास्ति । यस्यपंचारतोधिकंनास्तितस्यादित्यस्यकि- 
मपिनास्ति । एवमन्येषामपियोज्यम्‌ । ननुविशात्यथिरकंवर्षशतंपरमायुरतऊध्वं 
जीविताभावात्कोळमस्यनेसगिकोद्शाकालः । उच्यते । पूवेमेवव्याख्या- 
तम्‌ । यथाविशत्ययिकंवर्षशतंपरमायुः । त्रेराशिकार्थमश्वादीनामायुज्ञौना- 
थैप्रदर्शितम्‌ । ततः तावत्म्रमाणादायुषः परंसंभवतीति । तथाच 
यदामीनळमेबलवतिमीनांशकांतेचकश्चिजातोभवति सवेचग्रहाः यत्रतत्र 
राशोमीनांशकावस्थिताभवाति । केचिदुच्चगताः । केचिज्चवक्रितास्तदामीनल- 
मोद्वादशवर्षाणिददाति । सएवबलयुतस्तदान्यानिद्वादरावरषोणिग्रहश्चेकेको 
मीनाशकांतस्थस्वाद्दादरावषोणिददाति । तानिचवक्रोञ्चस्थत्वास्त्रिगणानिषद्- 
'त्रिशाद्गवंति । आदित्यवर्ज्यम्‌। आदित्यस्यमेषमध्यमांशाकस्थितर्यसप्तविशाति- 
वर्षाणिभवंति । एवंचंदा दीनांषण्णांशतद्वयंपोडशायिकंभवति । आदित्यस्यसप्त- 
विशतिः । लमस्यचतुर्विशातिः एवमेकीकृतंशतद्वयंसप्तषष्टयविकंभवति । नन्वे- 
तावसमाणंकालंकश्चिजीवमानोनहृर्यते योगस्यातिदुळभव्वात्‌ । उच्यते । 
कश्चितृदृर्यतएवजंत्वादिकः । नेच्छति केचित्तथेति । तांलमदशामंतेकेचि- 
दाचार्याः श्रुतकीतिप्रभूतयः तथातेनेवप्रकारेणशुभमितिनेच्छंति । नोवांङं- 
तीत्यर्थः । यस्मादघलव्वेलग्रस्यवयोंतितदशाभवति साशुभा । आचार्येणङम- 
दशायांशुभाशुभत्वंबलवशान्नोक्तम्‌देष्काणवराद्क्तम्‌। उभयेथम मध्य मपूजि ता 
इति । यस्माइलहीनस्पापिलग्रस्पवयोंतिदशादेष्काणवशाच्छुभाभवातितस्मा- 
देआचायोअंतेलमदशांनेच्छंति । तेनिष्कारणमेवनेच्छेति । ननुकिमागमग्रं 
. थानांकारणेन | उच्यते । यएवाचार्याअंतेलम्रदशांनेच्छ॑ति। तएवागमांस्त्यकत्वा 
यथादरशितकारणश्चुपन्यस्यनेच्छंतितिनकारणेनदोषउक्तः। तथाचश्च॒तकीत्तिः ॥ 
अंतेळम द्शाशुभेतियवनानेतङ्हनांमतं तस्मिन्हीनबलेयतोंत्यसमयेसास्याद- 
तोनेष्यते । एतच्छुतकीतिनाकारणऽुपन्यस्तंतन्दृष्टमतेनेसर्गिकेलम्रदशाकाले- 
'तदेशाशुभेवेष्यवर्गतव्यम्‌ ॥ ९ ॥. 


(१०८) बृहज्जातकस्‌- . [ दशान्तदंशा$- 


पाकस्वामानलभ्गसुद्ारवावगस्यसोम्थेपिवाप्रारब्धाशुभदाद्‌- 
शातदशपडाभपुवापाकप ॥ [सत्राच्चापचयास्रकोणमद्नेपाके 


वरस्यास्थतञ्वद्'सत्फल्वावनानकुङतपाणानचातान्यथा१०॥ 


NE च... 


अथदशांतद्शाशुभाशुभज्ञानंशाइलविक्रीडितेनाह ॥ पाकस्वामिनीति। सो- 
- रसावनचांद्रनाक्षत्राणिचत्वारिमानानि । तत्रसोरमानं रविभगणभोगः । या- 
वताकालेनाकोंशमेकंथ्रक्तेतत्सोरॉंदिनम। यावताकालेनराशिद्वादशकंऊक्तेत त्सौ- 
रंवर्षम्‌ । तञ्चपंचषष्टयधिकेस्त्रिभिःशतेः दिनानांघटिकापंचदशकेनसाद्धेन 
भवति । सावनमुदयाडुद्यः अरकोदयाखुनरेवाकोंदयः सावनमहोरात्रम्‌ । 
तञ्चषष्टिघटिकमहोरात्रम्‌ । अहोरात्रत्रिशन्मासः । मासाद्वादशवपेस्‌ । 
एवंषष्ट्यविकस्त्रिभिःशतेः दिनानांसावनंवपचांदंतिथिभोगः । तत्चस्वमाने- 
नषष्ट्यधिकंशतत्रयंभवाति सावनेनमीयमानंशतत्रयंचतुःपंचाशदधिकंदि- 
नानांतञ्चवषेभवति । एवंसोरसावनचाँदाणित्रीणिमानानि प्रत्येकंस्वमाने- 
नषष्ठ्यधिकंशतत्रयंभवति । नाक्षत्रं चंदनक्षत्रभोगः । तञ्चदिनानांसत्तावि- 
शत्यामासोभवति । झातत्रयेणचर्तवशत्याथिकेन दिनानांवषेडुक्तम्‌ ॥-रव्यंश- | 
परोगोहोरात्ः सौरश्चांदमसस्तिथेः । चंद्रनक्षत्रभोगस्तुनाक्षत्रः परिकीर्ति- 
तः ॥ ससावनोग्रहक्षाणासुदयादुदयावाथे । नाक्षत्रमानेमासःस्यात्सतविश- 
तिवासराः ॥ शेषमानेषुनिदिष्टोमासस्त्रिहादिनात्मकइाति ॥ तस्मात्सावन- 
मानेनायुर्दायगणनाकार्यो । यस्माच्छोध्यक्षेपविशद्गमायःकतेव्यम्‌ । तञ्चसा- 
वनमानम्‌ । सौरमानेनसंक्रांत्यवधिकोमासः । सावनास्तरिशद्वात्र। चांदोमावा- 
स्यांतिकः । नाक्षतरोरेवत्यंतिकः । सोरमविमासयुतंचांद॑भवति । चांदमूनरा- 
चोनंसावनंभवाति । चांद्रशाव्देननाक्षत्रम्‌।उक्तंच।युगवर्षमार्सापडंरविमानंसाधि- 
मासकंचांदम्‌ । अवमविहीनंसावनमेंदवमब्दान्वितंवषेमिति। एवंशोध्यक्षेपवि- 
झुद्धंसावनमानेनायुर्दायाविधिः । तथाचमयूरचित्रकेभगवान्गागिः । आयुरद- 
यविभागश्चप्रायश्चित्ताक्रेयाम्तथा। सावनेनवकतेव्याःसत्राणामप्युपासनम्‌ । न- 
न्वकोदयादारभ्याकोंदयंयावदहोरात्रं तखुलिशतंत्रेसोरमहोरात्रंपव्यते । वसु- 
सप्तरूपनवसुंनिनगतिथयः शतणुणाश्चसोरेणेति । एतञ्चएुलिशएवजानाति। 
यस्मातुलिशातंत्रवजेयित्वा सवासेद्रांतेषुतंत्रेषुसोरमानेनरविभगणभोगः । 
सोरमानमधिमासयुक्तंचांद॑भवति । चांद्रमवमरात्रोनंसावनंभवाति एवंशोध्य- 
्षेपविशुद्धं सावनमानंसरवसहितास॒चाकोंदयादारभ्याकोंदयंयाव दहोरात्र॑तत्सा- 
वनमहोरात्रमितिसंज्ञा । तथाचभगवान्पराइरः।सावनमहोरात्रम्‌ । गागिश्व । 
सावनेनस्मुतो मासस्तरिंहदुप्णकरो दयः॥ तथाचश्रींमइन्रह्मशुत्तः ॥ सावनसुदया- _ 





ध्यायः ८] उत्पलकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । ( १०९ ) 


डुद्यइति । एवंपरुषस्यजन्मसमयेसावनमहर्गेणंकृत्वातस्मात्तिथिनक्षत्रच्छेदंता- 


/ ` व्कालिकंग्रहळलादिकेकृत्वातथादशांतदेशाःकतेव्याः । ततआगामिदशाफलंव- 


\ 


क्तव्यम्‌ । तत्रप्रथमजन्मानि - अहगणंतात्कालिकंकृत्वा ततस्तत्रांतदेशाकालं 
वर्षादिकंदिनीक्रत्ययोजयेद्रषीणि द्वादशभिःसँगुण्यतेपुमासान्संयोज्यत्रिश- 
ताएुनःसंगुण्यतेषुदिनानिक्षिपेत्‌ । एवंकृतेद्‌शाकालोदिनरूपोभवति । तञ्चता- 
त्कालिकेजन्माहर्गणेसविकलेसविकलं संयोज्याहरगणोभवाति । तत्राद्योयद्धटिः 
कादिः कालोभवति .। तस्यातीताद्धेरात्रात्परतोगणनाकार्या । तस्मादिष्ट- 
दिनमानमानयेदनेनाचार्यसूत्रेण । द्॒गणोधोभवशुणितोदिनवरसाप्तावमावि- 
कश्चांद्‌ः । चांदोधरतुवेदानागााअधिमासदिनेहीनाइति । एतस्खंडखाद्यकर- 
णिनेवभवति । कोसौरविद्य॒गणइत्याह । शाकोगवसुशरोनोकेगुणश्चैत्रादि- 
माससंयुक्तः!त्रिशइणस्तिथियुत इयाते । अस्यषष्ठयधिकेनशतत्रयेणभागमप हृत्यां- 
वाप्तं करणाब्दाः । होर्षा्रिशद्गक्ताश्चैत्रसिताचामासाः । शेपावतंमानमासोसि- 
'ताद्यास्तिथयः । करणाब्देष्वगवसुशरान्संयोज्यातीतः शककाछोभवति. । 
तस्मिञ्छाकेतस्मिन्मास्तेतस्मिन्दिने्ोहगेगइाति । तत्रेवदशांप्रवेशः पुनरप्य- 
न्यमंतदेशाकालंदिनी कृत्यतस्मिन्योजयेत्‌ । एवया वंत्योँत देशा भबति ता बेत्पो- 
नेनेव्कारेणयोजनीयाः । ततोग्रहानलमंचगणयेत्‌ अथवान्येनप्रकारेण 
कालानयनमू । आदित्येक्रियमाणेयावंतोगतभगणाभवंति । तारव॑तःकरणप्रारं- 
भादारभ्यगताब्दाः तेषुकरणपरिणतर कालं संयोज्येष्ठशककालो भवति 
वतेमानेवर्षेयावंतोराशयः स्फुटार्केणभवंतितावंतोमासाः' सूर्यभोगातीताः । 
शुक्कपक्षंकृ्णपक्षंवातिथिनक्षत्रंचंदार्काभ्याँज्ञायतपव पाकस्वामेनीप्यादि। यस्य 

हस्यांतदेशाप्रवेशः सपाकस्वामी । तावचासौपाकस्वामीयावत्तस्यांतदेशा । 
सचपाकस्वाम्यंतदेशाप्रवेशकालेलमरगोयदिभवति तदातस्यसंबंधिन्यंत देशा 
प्रारव्थाशुभदाशोभनफलदाभवति । अथवातात्काळंपाकस्वामिनोयत्सुहन्मित्र 
तस्मिन्नपि दशाप्रवेशकालेलमगेशोभनादशावक्तव्या । अथवास्यद्शापतेः पूर्व 
'व्याख्यातोयोवरगेः तस्मिन्नपिलमगेशोभना । अथवान्यस्मिन्सोम्येश॒भग्रहेत- 
'त्काळलमगेद्शाप्रारव्याशोभनेव । अथवापाकपेदशाधिपतोग्रहेतात्कालिकल- 
मात्रिद्शषड्लाभेषु तृतीयषड्दशमेकादरस्थानानामन्यतमस्येशोभनेवद्शा 
वक्तव्या । यद्यप्यत्रसामान्येनोक्तंप्रारब्धा्ुभदादशातथापि शत्रवषधिशदद- 
शायांप्रा्ानिष्टफळप्रदा । अधिमित्रोपिमित्रस्य दशांम्राम्मोतिशोभनः॥।समःसम- 
'दशामेत्ययथोक्तफलदोहिसः ॥ एतद्‌पिचितनीयम्‌ । अंनेनप्रकारेणयदिशुभफ- 
छदांतर्देशाभवति तदाञुभैव अन्यथा5शुभिव ॥ अथशुभफलायामंत देशायांकिः 
मप्यनवरतमेव सवेकाळंशुभफलावाप्तिभेवति । किवाकस्मिश्चित्कास्मिश्चिदि- 


(११०) बृहज्जातकस्‌- | [ दशान्तदंशा5- 


वसेएवमशुभायामं तदेशायामशुभफलावापिरित्युभयत्रसंदेहव्युदासार्थमाह ॥ 
मित्रोच्चोपचयेत्यादि।पाकेश्वरस्यद्शापतेःप्रतिराशौसंचर तः तत्कालेयोग्रहोमि- 
अंतक्षेत्रस्थितअंदमायदाभवति तदासत्फलबोधनानिकुरुते शुभफलानिप्रक- 
टीकरोति । अत्रयस्मिन्रहनियस्मिन्णहेचारवशाचँदमाभवतितस्यगहस्ययोधि- 
पतिभेवति । सचेत्तस्मिन्नहनिपाकपतेस्तात्कालिकंमित्रंभवतितदाचंद्रमाःपाक- 
पतेमित्रक्षेत्रस्थोज्ञेयः । तथापाकपतेः स्वोच्चस्वराशिस्थः सत्फलबोधनानि 
कुरुते । नकेवर्लयावत्पाकपतेरु॒पचयस्थानगतोपित्रिषडेकादशदशभस्थानानाम- 
न्यतमस्थानस्थस्त्रिकोणगोपिनवपंचमस्थानगतोपितथामदनस्थः सप्तमेच 
स्थितः । एतेपुनिर्दिषस्थानेण्वन्यतसस्थानस्थश्वंद्रमाः शुभफलायांदशायांस- 
त्फळबोधनानिङुरुते । नज्ञायतेतेपांफलानामित्यत्रोच्यते । मिन्रोश्चोपचयत्रि- 
कोणमदनेस्मिन्स्थानेपाकेरवरश्चंडमाः स्थितः सराशिः जन्मनियोभावआसी- 
त्तडुट्ूतंसत्फलंबोधयति । विशेषेणतथादशापठितसिति । अतोस्माडुक्तHरकारा- 
द्न्यथापाकपतेस्तऱ्काळंशडुगेहनीचराशीवादशापतिमासहेकराशोस्थितस्तथा 
ड्वितीयचतुर्थोष्टमद्वादशस्थानानामन्यतमस्थानस्थोभवतितदाशुभफलायांदः 
शायांपापानिफलानिप्रकटीकरोति । सचराशियोभावआसीत्तदुडूतंफलंवोधय- 
1ति।विशेषेणदशापठितमिति। अनिष्टमप्यष्टकवर्गोडूतं चमिश्रदशायांमित्रीञ्चो- 
पचयादिपुसत्फलवोधनानिङुरुते । शज्टनीचादिषुअशुभफलानामिति । तथा 
चभगवान्गार्मिः । यदाशिसंस्थःशीतांञ॒ःशुभ कृत्पारिकीर्तितः । सराशिजंन्मका- 
लेतुयोभावस्तत्कृतंचतत्‌ ॥ शरीरादिकृतंसौख्यंवक्तव्यंबलयोगतः । अनिष्टरा- 
शिसंस्थस्तुतद्गावानामशोभनङ्वाते ॥ १०॥ ` 


आरब्धाहिमगौदशास्वणहगेमानाथसोख्यावहाकोजेदूपयतिख्ि- 
येबुधग्रहेविद्यासुद्रित्तदा॥ दुगोरण्यपथाल्येकृषिकरीसिहेसि- 
तक्षेत्रदाकुख्रीदामगकु भयोगुरुणहेमानाथेसोख्यावहा ॥ ११ ॥ 


~ ७०5२७... 


अथात देशाकाळेचंद्राकांतराशिवशेनशुभज्ञानंशा इलाविक्रीडितिनाह ॥ प्रार- 
व्थाहिमगाविति । यस्यतस्यमहस्यांत दशाप्रवेशसम योहिमगो चंदेस्वणृहगेआ- 
त्मीयक्षेत्रस्थेककेटगेप्रारब्धाभविष्टात दासौख्यार्थमानावहाभवतीति । सौख्यंखु- 
खभावः । अरथोधनंमानंपूजामावहातिकरोति । कोजेभौमक्षेतरेमेषत्रश्चिकयोर- 
न्यतमेव्यवस्थितेचंद्रेमवृत्तांतदेशास्त्रियंदूषयांति । परपुरुषकृतंस्त्रीदोषसुत्पादय- 
ति । बुधग्रहे मिथुनकन्ययोरन्यतमस्थेचंद्रेपवृत्तांतदेशाविद्यासुद्दद्विततदा । वि- 
थाशास्राबुरति'सुद्ददीमित्राणि वित्तंघनंददाते । सिहस्थेचंद्रेदर्गेष्वरण्येषुपाथ | 
चमागें आलयेचग्रहसमीपेएतेपुस्थलेपुकृपिकरोति । सितक्षेशुकराशादषतुल- . 


ध्याय; ८] . & ' डत्पलकुतसंस्कृतटीकासमेतम्‌_। (१११) 


योरन्यतमस्थेचंदेन्नदा मिष्टभोज्यप्रदाभवाति । सगकुँभयोमेकरघटयोरन्य- 


तमस्थेचंदेप्रबृत्तांतदशाङुस्त्रीदा कुत्सितांस्रियंद्दाति । गरुगहेजीवक्षेत्रेधन्विः 
मीनयोरन्यतमस्थेचंदरप्रबृत्तांतदेशामानार्थसौख्यावहा मानंपूजा अर्थोधर्न 


- सोख्यंुखभावः । एतान्यावहतिद्‌दाति । एवंशुभदशाशुभकालप्रवृत्ताशुभत- 


राअवाति । एवंडुभाइुभकालप्रबृत्तामध्या । अशुभाशुभकालप्रवृत्तामध्या अझु- 
भाशुभकालप्रवृत्ता अशुभतरा । मध्याशुभकालमप्रबृत्ताशोभना । मध्या अ- 
शुभकाळपमरबृत्ताअशोभना । एवंडुभाइभस्वकरणानियान्युक्तानिताविविख्याताँ- ` 


~ ~ ४” 


तदंशानां शुभाशुभं व्यामिअफळत्वंपरिकर्पनीरयामाति ॥ ११ ॥ 


सायारुवन्ग्सद्तचसकनककायाव्वचपाहरवरुतक्ण्यषयमजस्डु्यः 
मरातःख्यातःप्रतापान्ञातAभायापुयनारशख्रइतथुग्यपाद्गवाः 
व्यापद्स्त्यागापापणतःस्वंचत्यकळ्हाङत्काडपाडासयाः ॥१२॥ 
अथाकेद्शायांशुभाछभफरूप्रदशेनंशाईलविक़्ीडितेनाह ॥ सौयामिति । 
सूर्यस्येयंदशा्षोरीतस्यांदशायामंतदेशायांवानखदतचर्मकनकको योध्वभूपाह- 
वेःकारणभूतेःस्वंधनंभामोति । नखंखुगंधिदव्यंपाणिकरजंवादंतोहस्तिदंतादिः 
चमंव्याघादीनां कनकंसुवर्णे और्यक्रता अध्वामारगेः भूपोराजा आहवःसंग्रा- 
मः एतेधेनंप्रामोति । तेक्ष्ण्यसुग्रस्वभावता घेयेशुभाशुभफलप्राप्तोहषोविषादेरन- 
भिभवः अजस्रमनवरतसुद्यमरतिःउच्योगपरत्वं ख्यातिः कीर्तिः प्रतापोन्नतिः 
प्रतापेनशोयेणोन्नतिः शत्रृणामन्यशाञ्जनिग्रहजानिताभीतिः । एतान्यादित्ययु- ` 
भदशायांपुरुषस्यभवाति। अयाशुभदशायांभायांपत्रेति। भायांजायाएतराःसुताः 
थनंवित्तमरिःशञ्च॒ःशसतरमायुधादि हतश्चगमिः भूपोराजा एभ्यडड्रताउत्पन्नाव्या- 
पदोविशेषेणापदोभवोते | स्यागीव्यागशीलताभवाति । शुभदशायांशुभस्थाने . 
त्यागी । अशुभदशाचाइुभव्वादशुभस्थानेत्यागीभवति । पापरतिःपापासक्त- . ` 
श्रमवातिस्वभृत्यकल आत्मीयेभेत्येःसहकलहोभवति । हत्कोडपीडने 
भवतः ! इत्‌ हृदय कोडसुदरं हृदयोद्रपीडा । आमयाःरोगाश्चास्यभवंति 
मिआयाषुअयमपि। इति सूय॑दशांतदेशाफलम्‌ ॥ १२॥ 


इंदोःप्राप्यदांफलानिळभतेमंत्रद्विजात्युद्गवानीक्षुक्षीरविकारः 
वसत्र्ुसुमक्रीडातिलान्नश्रमे॥। निद्राळर्यमृढुद्रिजामररतिःसतरी- 
जन्मभेधाविताकी त्येर्थो पचयक्षयोचवालेभिवरंस्व पक्षेणची। १३॥ 


Lan A aS 


अथचंद्रदशायांशुभाशुभफलंशाइलाविक्रीडितेनाह । इंदोरिति । इंदोश्च॑- 


` उमसोदशांवयोवस्थांप्राप्यलब्ध्वा मंत्रदिजाव्युद्गवानिफलानिलभते . 


(११२) बुहज्जातकस्‌- [ द्शान्तर्दशाई- 


मंत्रःशैववष्णवादिश्वाणक्यविहितोवावैदिकीवा । दिजातयोब्राह्मणाः । 
- एभ्य उद्धतानिउत्पन्नानि. नकेवलंयावदिक्षुविकाराहुडादिकाक्क्षीरवि- 
कारादध्यादिका दस्रैम्योबरेभ्यःकुसुमेभ्यःपुष्पेभ्यःक्की डायाःक्री डाभ्यःतिलेभ्य; 
अन्नाच्छ्माचव्यायामात्‌ । एतेःशुभदशायांशुभानिफलानि प्रामोति । 
अथा$शुभायामशुभदशायांनिद्रालस्यमदुद्िजामररतिरिति । निद्रायामा- 
लस्यैचरतिरासक्तिभेवति । मृदुद्विजामररतिर्भवति । मृदुःक्षमावानद्धि- 
जञानांब्राह्मणानाममराणांदेवानांचाराधनेरतिरासक्तिर्भवाति । स्त्रीजन्मकन्याप्र- 
सातिः मेधाविताइद्धिवृद्धिः कीतिः यशः अर्थानांघनानामुपचयक्षयौ । 
शुभदशायासुपचयःप्राप्तिरशुभायांक्षय:नाशः अशुभायांवलवद्विवीयेवद्ठिः 
स्वपक्षेणात्मीयबंशुवगेणचसहवेरंभवति । मिश्रायामुभयमपि । इतिचंद्रदशां- 
तदेशाफलम्‌ ॥ १३॥ ` 
भोमस्यारिविमदभरूपसहजक्षित्याविकाजैधेनंपद्वेषःखुतमितरदार - 
सहइजेविद्वढरुद्वेष्टता ॥ तृष्णासृग्ज्वरपित्तभंगजनितारोगाः पर 
स्रीकृताःप्रीतिःपापरतेरधर्सनिरतिः पारुष्यतेक्षण्यानिच ॥१४॥ 
अथभोमदशायांशुभाशुमफलंशाइंलविक्रीडितेनाह । भौमेति । भोमस्यक्षि- 
तिजस्यदशायांकेर्थनंभवति । आरविमदेनेनशबुप्रमथनेन । भूपोराजा सह- 
जाः भ्रातरः क्षितिःभ्‌ः आविकजेःऊर्णाविकारसंभूतेः आजेरछागसंभतेः 
एतःअरिविमदादिभिःथनंप्रामोति । एतच्छुभदशायाम्‌ । अथाशभायांदशायां 
सुताःपत्रामित्राणिसुहदः दाराःकलत्रं सहजाःभ्रातरः । एतेःसहम्रद्वेषः 
वैरम्‌ । विद्वद्विःपंडितैःएरुभिःगोरवसहितेश्चसह देष्टताअप्रीतिः । तृष्णातृद्‌अ- 
सग्रविरं ज्वरःप्रसिद्धोरोगः पित्तंधातुप्रसिद्वम्‌ भंगःअवयवादेः स्फोटनम्‌ । 
एतैःजनिताउत्पादितारोगाभवंति परस्त्रीणामिष्टतावाछ्भ्यम्‌।अन्ये । रोगाःप- 
रस्त्रीकृताइतिपठंति । परस्तरीकृतारोगाः अन्यस्त्रीप्रसंगेनप्रहारादिकाः अ- 
तिप्रसंगाद्वातुक्षयक़ृतावा । अथवातत्कृतमूलकमोंद्गवाभवंति । तथापापरतेः 
अघसक्तेः सहप्रीतिर्भवति । अधर्मेनिरातिः आसक्तिभंवाति । पारुष्यंवचन- 
परुषता कर्कशता तेक्ष्ण्यमुग्रस्वभावता । मिआयासुभयमपि । इतिभोम- 
दशाँतदेशाफलम्‌ ॥ १४ ॥ 


वोध्यांदोत्यसुहद्वरुद्रिजधनंविद्रत्प्रशंस्ायशोयुक्तिद्रव्यसुव 
णंवेसरमहीसोभाग्यसोख्याप्तयः। हास्योपासनकोझाळंमातिच 
'योधमेक्रियासिद्धयः पारुष्यंश्रमबंधमानसशुचः पीडाचधा 
तुत्रयात्‌ ॥ १५ ॥ 





कक 


। 
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ध्यायः ८ ] उत्पळकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (११३) 


अथज्ुघदशायांडुआाशुभफळंशादूलविकीडितेनाह॥ वोध्यामिति । बुधस्ये- 
यदशावोधीतस्यांदोत्येन दूतत्वेन सु््योमित्रेम्यः रुरुभ्यःपूजाहेभ्यः ` 
द्विंजेभ्योब्राह्मणेभ्यः धनंम्रामोति । विद्वञ्मःपंडितेभ्यः प्रशंसास्तुतिः यश- 
श्वकातिभंवाति । युक्तिद्रव्यं रीतिकांस्यादि। सुवणकनकम्‌। वेसरःअश्वविरोषः 

महाभूः । सोभाग्यंसवंजनवाल्कभ्यम्‌।सोख्यंसुखभावः । एषामा्तयोलाभाभवं- 
ति । हास्यंपरोपहासः उपासनासेवा अनयोःकौशळंतज्ज्ञता । मतिचयः 
बुद्विबृद्धिः । धर्मेक्रियासिद्धयः धर्मेयुक्तानांक्रियाणांसिद्वयोभवंति । एतच्छु- 
भदशायास्‌॥ अथाशुभ दञशायांपारुष्यमित्यादि।पारुष्यंपरुषवचनता अश्रमःखेंदः 
बंधःबंधनं सानसशुचः शोकश्चित्तदोस्थ्यमेतेभवाति । थातुत्रयात्पीडा वात- 
पित्तक्लेप्सणांत्रयाणांदोषाणांप्रकोपात्पीडाव्याविश्चजायतेमिआयासुभयमपि ॥ 
इतिबुधदशांतदेशाफछम्‌ ॥ १५॥ 


जेव्यांमानगुणोदयोमतिचयः कांतिप्रतापोन्नतिमोहात्म्योद्य- 
समत्रनीतिन्‌पतिस्वाध्यायमंत्रेधेनम्‌॥ हेमाइवात्मजकुंजरांब- 
रचयः प्रीतिश्वसद्भमिपैः सूक्ष्म्योहागहनाश्रमः श्रवणरुग्वे- 
रंविधर्माश्रितेः ॥ १६ ॥ 


अथजीवद्शायांशुभाशुभफलंद्यादूलविक्रीडितेनाह ॥ जेव्यामिति । जीव- 
स्येयंदशाजेवीतस्यांजेव्यां मानगुणोदयः मानःपूजा गुणाविद्याशोयादयः 
एषासुदयःप्रादुभावः । मतिचयःबुद्धिविवृद्धिः । कांतिःकमनीयता । प्रता- 
पोन्नतिःप्रतापेनपुरुषार्थेनउन्नातिः । प्रभावः शत्रणांभीते। । माहात्म्य 
परोपकारशीलता । केचिद्रवमाहुः । उद्यमः उत्थानशीलता । मंत्रव॑दि- 
कैरन्येवा नीतिनृपतिस्वाध्यायमंत्रेधनम्‌ । नीत्याचाणक्योक्तयान्येननीति- 


. शासणवा । तृपतीराजातदाराधनेनस्वाध्यायेनपाठेन । मंत्रेण मंत्रजाप्येन । 


एतेः धनंवित्तंप्रामॉाते । हेमसुवर्णम अश्वस्तुरगः। आत्मजाः पुत्राः 
कुंजरः हर्ती । अंबराणिवस्त्राणि | एषांचयोबाइुस्यम्‌ । सद्धूमिपः गुणवाद्धिः 
नृपेः सहप्रीतिः स्रेह॑पराम्मोति । एतच्छुभदशायाम्‌ ॥ अथाशभायां सूक्ष्म्यो- 
हेत्यादि । सूक्ष्म्यंवस्तुगहनाव्मकं चोहयतस्तकेयतः अ्रमःखेदोभवति । य- 
त्सूकष्ममतिखे दसहंगहनंगूठम्‌ तदूहयतइत्यर्थः । श्रवणरुक्रणेरोगः वेरंविधमो- 


, श्रितेः धर्मवाह्यैः पुरुषः सहवेरम्‌ । मिआयासुभयमपि । इति एरोद्शांत- 


दशाफलम्‌ ॥ १६ ॥ 


(११४) वृहज्जातकस्‌- [ दशान्तदेशा$- 


झोक़्यांगीतरतिप्रमोदसुरभिद्रव्यान्नपानांवरस्नीरल्रद्य॒तिमन्म- 
थोपकरणज्ञानेएमित्रागमाः ॥ कोशल्यंक्रयविक्रयेक पिनिधि- 
प्रातिषनस्यागसोवुंदोवीशनिषादथर्सरहितेवेरंश चःख्लेहतः॥१७॥ 


अथशुक्रद्शायांशुभाशभफलंशादूलविकीडितेनाह ॥ शोक्यामिति । शुक्र- 
स्येयंद्शाशाकीतस्यांशोक्यास।गीतरतेःगीतासक्तेःप्रमो दस्यहषेस्यस॒रभिदव्या- 
णाँसुगवड्व्याणामन्नस्यभोजनस्यपानस्यासवस्यांबराणांवस्राणांख्रीणांयोषितां 
रत्राबांमणीनांचुतेः कान्तेः सन्मथोपकरणानांकामोपभोग्यानांशय्यादीनांवि- ` 
ज्ञानस्य योगशास्रस्येष्टानांप्रियाणां मिज्ाणांसुददामागमालब्धयोभर्वंति । 
कुशलः शिक्षितः कुशळस्यभावः कोशल्य कुशलः भ्रेयोवाकोशस्यमभीऽ- 
क्रियाखुश्रेस्वस्‌ । क्रयाविकयेऋयोरयादिच्छतिविकेतुंतत्कयः विक्रयोयदिच्छति 
विक्रेतुताइक्रय: । कृषिः कर्षणम्‌ । निधिःनिधानं परेयेद्वित्तिमूमावधःस्थाप्यते | 
सानाथस्तत्म्रापेलाभः । एतेभवंतिएतच्छुभदशायास्‌॥ अथाऽशुभदशायांबदो- 
वीशिति । दृंदेनवहुभिःसहउवीशिनराज्ञानिषादानामन्यजीविनांप्राणियातिनां 
चमराहेतः पापासकतः एतःसहवेरं प्राप्रीति । शुचःस्रेहतः स्रेहाच्छ्चः-शोकाभ- 


वात । यत्रख्नहस्तदुह्बासछाकान्यामात । 1मश्रायाष्ुमयमापं । इातेशुक्रद्‌- 
शातदशाफलोमात ॥ १७॥ 


सारीपराप्यखरोष्ट पाक्षसाहेषीवडांगनावापयः श्रेणीयामघुराधिका- 
रजनितापूजाकुधान्यागमःेष्मेष्यानिरकोपमोहसलिनव्याप 
त्तितंद्राश्रसान्भरत्यापत्यकळघभत्सनभपिप्राप्रोतिचव्यंगताय्‌ १८ 
अथशनश्चरदशायांडुभाशुभफळंशाइूलबिकीडितेनाह ॥ सोरीमिति । सो- 
रीरानश्चरद्शांप्रापप खराःगदेभाः उष्ट्राः करभाः पक्षिणः ञ्येना- | 
दयः महिषीप्रसिद्धा वृद्धांगनावृद्धात्री । एषामात्तयः लाभाभवंति । बहु- 
समानजातीयानांसंघःश्रणीतस्याअधिकारेनियुञ्यते । य़ामेएरेवाश्रेणीयामएुरा- 
'विकारजानितां तदुत्पन्नांपूजांमानतांप्रामोति | कुधान्यानांकोदवादीनामागमः ` 
लाभः।एतच्टुभ दशायाम्‌ ॥अथाझुभदशायां क्ेष्मेप्येति। छेष्मणाकफेन इंष्ये- 
यामत्सरत्वेन । आनिलेनवायुना । कोपेनक्रोथेन । मोहेनचित्तश्रमेण । मलिन- 
तयामलीमसत्वेन। व्यापात्तःविपत्‌ तंद्रानिदालस्ययोरंतरेवत्तंते।तस्यालक्षणम्‌॥ 
हृदये व्याङुलीभावोवाचश्चेंदरियगोरवस्‌ । मनोबुद्धयमसादश्वतदायालक्षर्ण 
विदुः। श्रमः खेद एतान्प्रामोति । भृत्येभ्यःकर्मकरेभ्यः । अपत्येभ्यः पुत्रढुहि- 
त्भ्यः । कळत्रेभ्योभार्याभ्यः भर्सन तजेनंप्राप्मोति।व्यंगतामंगच्छेदं व्याधिः 
नांतदारणंवा । मिश्रायासुभयमपि । इतिशनिदशांतदेशाफलम्‌ ॥ १८ ॥ 





ध्यायः ८] उत्पछकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (२१५) 


ढशासुशस्तासुशुभानिकुवत्यानदसज्ञास्वशुभानिचवम्‌ ॥ 
मश्रासुसश्राणिदशाफलानिहाराफटंठय़पतेःसमानम्‌॥१९॥ 


अथेकस्मिन्वृत्तेदशाखुशुभान्यश॒ुभानिचफलान्युक्तानि तेषांविषयविभागंलम- 
द्शाफलंचोपजातिकयाह॥ दशास्विति। शुभाशुभंव्यामिश्रत्वंदशासुपूवेभेवोक्तम्‌ 
तथाजन्मकालेउपचथयराशिस्थानिर्मंलमूतैयः । स्पष्ठगतयः्चयेग्रहास्तेषामपि 
दशाः शुभाः । येचोपचयस्थाहतारूक्षाः स्वर्पमूर्तयस्तेषामपिद्शाअझ- 
भाः । तथाचयवनेरवरः॥ निशाकरादित्यविलमभानांतस्कालयोगादघिकंबलं 
यः । बिभतितस्यादिदशोष्यतेसारेषास्ततः शेषबलक्रमण ॥ वयोथिकोयः 
प्रथमोदितोवाभहः सपूर्वपठितोद्शेशः । बलाधिकश्चे्दिकेंदसंस्थः पूर्व 
सरोषास्तुयथाप्रदिष्टाःश्रे्ठादशास्वेव यसियहस्यस्वोचचश्रिताकाळबलाञ्रिताच। 
मूलत्रिकोणात्स्वग्हाचमध्यामित्राश्रिताजन्मग्हाशत्रितावा ॥ नीचारिभांशोपः 
गतानिताडाणहात्परिथ्वर्तविवणेरूक्षात्‌ । जन्मेशशत्रोनिधनारिभेशाद्ापव्यते 
साबइदोपषदास्यात्‌ ॥ एवंशस्तासुशोभनासुद्शासुग्रहाः शुभान्येवफला निङ्कु- 
वैति । दशाफलवृत्ते यानिशुभान्यशुभान्याभिहितानितान्येवभवंति । नेतराणि 
अनिष्ठसंज्ञास्वशुभद्‌शासुअशुभान्यनिष्टानिएवभवंति । मिश्रासुदशासुसिआ- 
ण्येवद्‌्शाफलानिभवंति । एतञ्चप्रतिसू्रमस्माभिश्चव्याख्यातम्‌।तथाचसत्यः॥ 
जन्मन्युपचयभवनेपुसंस्थिताः सव्यगाः सुमृतिधराः । भ्रेष्ठफलंविदध्युथः 
हाः कमाव्स्वांदशांप्राप्य ॥ अन्येनिहितारूक्षास्पमूर्तयोह्यपचयक्षसस्थाश्च । 


~ > 


स्वद्शानाहतनेष्यहाः भयच्छांतलाकेपु ॥ [राफलंलमपतेः ठम्राधिप- 


स्यसमानतुल्यवक्तव्यसू। यथामेषलम्रजातस्यभोमदशाफलंवृषलमभजातस्यणुक्त- 


दशाफलम्‌ । एवमन्येष्वपिवक्तव्यम्‌।कितुदरेष्काणवशाच्छुभायांलमदशायांशुभ- 
फलमशभायामशुभम्‌। भिश्रायासुभयमपि । अथयेपूवे दशारिष्टाउक्तास्तेषामि- 
मेभंगाः प्रोक्ताः । तथाचसारावल्याम्‌ । प्रवेशेबलवान्खेटः शुभेवासान्ने- 


रीक्षितः। सौम्याथिमित्रवर्गस्थोमव्युकृन्नभवेत्तदा॥अंतदेशाधिनाथस्यविबलस्य . ` 


दशायदा । विबलास्यात्तदाभंगोनबाध्यातस्यच्॒वस्‌ ॥ युद्धेचविजयीतस्मि 

न््रहयोगेशुभयादि । दशायांनभवेत्कष्स्वोच्चादिषुचसंस्थिते ॥ इति ॥ १९ ॥ 
संज्ञाप्यायेयस्ययद्ृव्यचुक्तकमाजीवोयञ्चयस्यांपादष्टः ॥ 
भावर्थानालोकयोगोद्वर्वचतत्तत्सवतस्ययोज्यद्शायाम्‌२०॥ 


अथान्येषामपिफलानांद्शास्वतिदेशार्थशालिन्याह । संज्ञाध्यायइति । 
यस्यग्रहस्यसंज्ञाध्यायेय दययंताम्रंस्यान्मणिहेमे त्या दिनामथेनोक्तंकथितं तस्यतच्‌- 
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(११६) वृहज्जातकम- [ दक्यान्तदेशा5- 


_ व्यस्यशुभदशायाप्राप्तेः योज्या । अशुभदशायांहानिः । तथा यश्चकमोजी- 
वोयस्यग्रहोपदिष्ठोजातकेभिहितः । अर्थातिःपितृपितृपत्नीरित्यांदे । तस्य 
अहद्त्तस्यकमाजीवस्यतदंतदेशायामेवापिभेवति । भावफलंवक्ष्यति । श॒रःस्त- 
ब्धइत्यांदे । तथाप्रथितश्चतुरोटनइत्यादि । तथामेषेस्वस्तिमिरनयनइत्यादि । 
आलोकनफलळंदृष्टिफलम्‌।चंदेभूपब्ुधोइत्यादि । योगोद्गवंनाभसयोंगान्छक्त्वा 
. सवेयोगेषुयोगकतेभ्योग्रहेभ्योमध्या्योबलीयान्सस्वदशायामेवफलं ददाति। ना- 
ससयोगाः सकलदशास्वापिफलप्रदाः । वक्ष्यतिच । इतिनिगदितायोंगा 
साडफलेरिहनाभसा नियतफलदाश्चित्याह्मेतेसमस्तदशास्वपीति ॥ एवमा- 
दियद्यदुक्त॑तव्सवेनिरवशेपम्‌ । तस्यग्रहस्यदशायांयोज्यमिति ॥ २० ॥ 


छायाम हाभूतकृतांचस्वेभिव्यंज यंतिस्वदशञामवाप्या। क्वष्वग्रि- 
_ वाय्वंवरजान्णुणां्चनासास्वहक्त्वक्ट्वणानुमेयाच ॥ २१ ॥ 


अथयस्यजातस्यजातकमप्यगणितंतस्यहारीरच्छायांदष्टाग्रहदशाज्ञानमिद- 
वज्ञयाह ॥ छायांमहाश्रतकृतामिति । पूवेमुक्ते शिखिभूखपयोमरुद्गणानांवशि- 
नोभूमिस॒तादयः कमेणेःते । तत्रादिव्यचंदौवन्ह्य॑डु्रसिद्धावेव । यःकश्चिद्वहः 
स्वद्‌्शामात्मीयदशामवाप्यमहाभूतकृतांछायांमभिव्यंजयति प्रकटीकरोति । 
छायाशब्देनशरीरशोभाभिधीयते । झारीरकांतिरित्यर्थः । तथाचसच्छायोर्यं 


~ ~ ha 


विच्छायोयंवततइत्यभिधीयते । एवमात्मीयदशायांएथिव्यादिमहाभूतकृतां 


शरीरच्छायांव्यंजयातेमरकटीकरोति । साचक्कंब्वनिवायंबरजान्युणान्कुः 
पृथिवी अंबुवरुणः अभिहुताशनः वायुः अनिलः अंवरमाकारमेभ्यो 
जातोत्पन्नासाछायातहुणान्करोति । तांश्चयथासंख्यंनासास्यदृक्त्वक्ळूव- 


णाडमेयान्‌ पार्थिवंशुणंगंथमभिव्यंजयति । नासाउुमेयंघाणेनोपलभ्यते । अ- 
थाप्यंगुणंरसमभिव्यंजयाति । तञ्चास्यानुमेयम्‌ । आस्यशब्देनेहजिद्वाज्ञेया । त- 
यारसस्योपलब्धेः आस्यग्रहणंचात्रवृत्तानुरोधात्कृतम्‌ । आम्रेयीआ मे यंगुणंरू- 
. पमभिव्यंजयति । .दृष्टयानुमेयम्‌ । वायवी वायब्यंस्पर्शगुणमभिव्यंजयति । 
त्वगनुमेयंस्पशेनोीपलम्यते । नाभसी नाभसंग्रणशव्दमभिव्यंजयति । श्रवः 
णानुमेयंकर्णोपलभ्यम्‌ । एतदुक्तंभवाते । यदाशुभगंथः पुरुषोभवाति तदा- 
“स्यबुधकृतापार्थिवीच्छायाज्ञेया । यदामिष्टरसभाजीभवतितदास्यचंद्रशुक्रकृता 
छायाज्ञेया । यदातीवरूपवान्सुकांतः पुरुषाोभवति तदासूर्यभौमकृता 
आम्रैयीछायाज्ञेया । यदास्पशेनमदुर्भवाति तदाशनेश्वरकृतावायवीछाया 
ज्ञेया । यदास्यवचनंकर्णयोः सुखकरंभवतितदाजीवकृतानाभसीछायाज्ञिया । 
छायाविशेषळक्षणमाचारयेण संहितायामाभिहितम्‌। तथाच । छायाशुभाशुभफ- 


थ्यायः ८] उत्पळकृत संस्कृतटीकासमेतम्‌। | (११७ ) 


लानिनिवेदयंतीलक्ष्यामडुष्यपशुपक्षिषुलक्षणज्ञेः । तेजोगणान्वहिरपिप्रावि का" 
झायंतीदीपप्रभार्फटिकरत्नघटस्थितेव । स्निग्धद्िजव्वड्खरोमकेशाळाया 
सुगंधाचमहीससु॒स्था । तुष्टयर्थलाभाभ्युदयान्करोति धर्मस्यचाहन्यहनि प्रवू- 
द्विस्‌ ॥ स्निग्थासिताचहरितानयनाभिरामासोभाग्यमारदवसुखाभ्यद्यान्करो- 
ति।सवार्थसिद्विजननीजननीवचाप्याछायाफलंतनुभतांचुभमाददाति॥चंडाध- 
, ष्यापझंहेमाधिवणायुक्तंतेजोविक्रमेः सप्रतापेः । आम्नेयीतिप्राणिनाँस्याज्ञया- 
यक्षिप्रॅसिद्धिवांठिताथेस्यधत्ते ॥ मलिनपरुषकृष्णापापर्गंधानिलोत्थाजनयति 
वधत्रंधव्याध्यनथोर्थनाशम्‌ । स्फटिकसहृशरूपाभाग्ययुक्ताव्युदारानिधिरिव 
गगनोव्थाश्रेयसांस्वच्छवणो ॥ २१ ॥ ॒ 


शुभफठददशायाताटगवातरात्सावहुजनयातपुसासाख्यम- 
थागमच ॥ कार्थतफलावपाकर्तकयद्रत्तमानापारणसात 
फलाक्तः स्वप्रांचतास्ववार्थः॥ २२ ॥ 


अत्रचवायव्यांछायांवजेयित्वासर्वास्वेवच्छा यासु शुभमशुभंफळमुक्तंतत्कथम्‌। 
गुभफलेयमशुभफलेयमितियद्रशाज्ज्ञायते तज्ज्ञानार्थमंतरात्मनः स्वरूपंमा- 
लिन्याह ॥ शुभफलामिति । शुभफलंददातियः सशभफलदः शुभफल दस्य 
ग्रहस्यया द्शातस्यामंतरात्मास्वदेहस्थः परमात्माचित्स्वरूपः तादृगेव 
शुभोभवति । पुरुषस्यतस्यचच्छायादर्शितय्रह दशाका लेव इविधमनेकप्रकारंसौ- 
ख्यंसुखभावमर्थागमंधनलाभंचजनयत्युत्पादयाति । अर्थादेवाशुभदशायांपुरु- 
षस्यांतरात्माप्यशुभोभवति । तत्रछायादरितग्रहजातातादगेवफलदा । साचा- 
सौख्यमनथोगमंचबइप्रकारंजनयति । मिश्रायांमिश्रंच । यात्रायांचवक्ष्यति । 
निमित्ताबचरंसूकष्मंदेहेंद्रिय महत्तरम्‌तिजोह्येतच्छरीरस्थंत्रिकालफलळविन्तृणाम्‌ । 
ग्रीतयेनमनोनार्थेनासिद्धावभिनंद्‌ति । तस्मात्सवाव्मनायातुरनुभेयंयथामनः ॥ 
झुभाशुभानिसर्वाणिनिमित्तानिस्यरेकतः । एकतश्रमनः्शुद्धिस्तद्विशुद्धिजें- 
यावहाइति॥काथितफलविपाकेरिति। ग्रहाणां दशासुयानिफलानि गुभान्यशुभा- 
निवाकथितान्युक्तानितानियः पुरुषोभुक्ते । तस्यपुरुषस्यतद्वहदरावतेतेइति 
ज्ञयम्‌ । एतदुक्तंभवति । याइशंफलंशुभमशुभंवापुरुषस्योपलभ्यते । तञ्चयस्य 
ग्रहस्य दशायांपठितम्‌।सातस्यद्शानरस्यवतं तइतिज्ञेयम्‌।एवंवतमानां दशांतके- 
थेह्लक्षयेदित्यर्थः।एवंछायावशेनांतरात्मवशेनफळपाक्तेवशेनवागणितस्यजातक- 
स्यवर्तमानां दशांवदेत्‌अथसौरदशायामशुभायाँव्यंगत्वसुक्त॑नचञुभायाम्‌।अझुः 
भायामप्यनेकेषांव्यंगत्वंदष्टम्‌। शुक्र रशञायांश॒भायांनिधिप्रातिरुक्तानचसापिदष्टा 
तदथंमाह । परिणमतिफलोक्तिरिति । अवीर्येः बलहीनेः ग्रहैः फलानि 


(११८ ) बृहज्जातकसू- [ द्शान्तदेशा- 


'यानिश्वभान्यशुभानिवादत्तानितत्फलोक्तिः फलप्रातिः स्वमेस्वमावस्थायाँप- 
रिणमत्यनुभूयते । चितायांमनोरथेनवेति । केचिच्छुभफलददशायांतादृगेवांत- 
राख्याइतिपठंति । पठिव्वैवंव्याचक्षते । यथाझुभायांद्‌शायामंतराख्यां- 
तदेशाशुआायदिभिवति । तदाबइजनयतिपुंसांसोख्यमर्थागममिति । अर्था- 
देवाशुभायांद्शायामशझुभांतदेशा असौख्यमनार्थागमंचबइजनयति । 
अनेनव्याख्यानेनशुभायामशुभायांचशुभाशुभानिभवंति मिश्रफलंप्रयचछति। न- | 
-चेतदिष्यते । यस्मादुक्तम्‌। एकक्ष॑गोद्धमपदत्यद्दातितुस्वमिति।अत्रद्‌शापतेः | 
'फुलमपहत्यांतर्द्शापतिरेवस्वंफळंददातीतिज्ञेयम्‌ । अन्यथापहृत्येतिनिरर्थकं 
स्यादिति । तस्मात्पूवेपाठःश्रेयान्‌ द्वितीयःप्रमादपाठः । प्रथमपाठेनविनाळा- 
यांशुभाझुभव्वमनुमातुंनशाक्यतइाति ॥ २२ ॥ 


एकग्रहस्यसहशेफर्योविरोषेनाइांवदेध्यदथिकेपारिपच्यते 
तत्‌॥ नान्योग्रहःसहृशमन्यफलंहिनर्तिस्वांर्वांदशासुपग- 
ताः स्वफलप्रदाःस्युः ॥ २३॥ 


॥ इतिदजञांतदेशाध्यायोष्टमः ॥ ८ ॥ 


अथैकग्रहदत्तयोःफलयोःसदृरयोनोशोभवति भिन्नदत्तानांबदट्वनामापिप- 
` 'क्तिरेवभवतीत्येतद्वसंतातिलकेनाह॥ एकग्रहस्येति । सर्वाण्येवफलानि नाभसव- 
जयस्व दशायांग्रहःप्रयच्छतीत्युक्तम्‌। तत्रैकेनग्रहेणयदासदरांविरुद्धं फळद्वर्यदत्तंभ- 
'वति । तस्मिन्सदशेतुल्पेदयोःफलविरोधेसतिनाशोभवति।तस्यफलद्धयस्यवदे- 
ड्रयात्‌ । कीइशंताद्वरुद्वामेत्यत्रोच्यते।यथा कश्चिद्रहःकयापियुक्यादशफलादि- 
'नाखुवणेदोभवति सएवान्ययायुत्तयाअष्टवर्गफलयोगफलदृष्टिफलभावफला- 
नामन्यतमेनसुवर्णापहारीभवति । तदाफलद्वयेपिसुवर्णसंबंधोर्तीतिसा ह्यं 
'्वर्णदानापहारिणाविति विरोधः । एवमेकस्यथहस्यसहृरफल्योः विरोधे 
` नाशंवदेत्‌ । नसुवर्णेलाभोनचापहानिरिति । यद्‌ाविकंपरिपच्यते। ततएके- 
जापिग्रहेणफलद्वयंदत्तमन्यरूपंतयोर्मध्याद्यदधिकंतत्पारिपच्यतेभवति ' । यथा 
कश्निह्होनिर्देष्टप्कारद्येनसुवर्णदः सएवप्रकारेणेकेनसुवर्णापहारी तदाद्गयो- 
रविकल्वात्तदानस्यसुवणंददात्येव । नापहराति। अथवाप्रकारद्वयेनछुवणोपहा- 
री।प्रकारेणेकेनसुवणेद्‌^त दापहरणस्यापिकत्वादपहरत्येवi अथवासुवर्णापहारी 
रूप्य दश्चातथापिद्रेअसहृरोअसहृशत्वादविकंपरिपच्यते । सुवर्णापहारीरूप्यद्‌- 
अभवतिइतिकेचित्‌-। नान्योग्रहइति । अन्येनमहेणदत्तंसदृशंविरोध्यपिफलंना- 
न्योग्रहोपिहिनर्त्यपहरति । यथाकाश्चिद्गहःसुवर्णदोभवत्यन्यश्चसुवर्णापहारी । . 


ध्यायः ८] उत्पलकृतसंस्कृ तठीकासमेतम्‌ । (११९ ) 


तदातत्रसुवणदः स्वदशायांसुवर्णददाति । स्वदशायांसुवर्णापहारीचापहरति । 
अनेनेतदुक्तभवति । यथेकमग्रहस्यसद्शफलयो: विरोधिसमग्रजन्मांतरेपिफलना- . 
शंवदैत्‌ । अन्यत्रविरुद्धयोरपिफलयोः नाशँनवंदेत्‌ । यतःसुवणंदोग्रहः 
स्वामात्मीयांदशासुपगतःप्राप्तः सुवर्णलाभंकरोति । सुवर्णापहारीस्वदशासुप- 
गतः प्रा्तःसुवणमभहराति । एतदष्टकवरगफलंविनाइायतस्ततेकस्यग्रहर्यफल- 
सहृशयोरपितुस्यसंख्ययोःफल्योनोशोभविष्याति । यथाभविष्यति तथातत्रै- 
वप्रतिपादयिष्यामइति ॥ २३ ॥ 


इतिश्रीभट्टोत्पलविरचितायांब्ृहज्जातकवि वृतोदरांतदेशाध्यायोष्टमः ॥ ८ ॥ 


स्वादकःप्रथसांय्वंदडानेयनब्याज्ञातपाोद्यूनगोवकात्स्वादिव 
तद्रदेवरावेजाच्छुक्रात्स्मरांत्यारिष॒ ॥ जीवाद्धपसुतायशद- 
षुद्झत्यायारंगःशीतगोरेष्वरवात्यतपःसुतेषुचबुषाङय़ात्स- 
बृंध्वंत्यगः ॥ १॥ 


अथाष्टकवर्गाध्यायोव्याख्यायते । तत्रांतदशाफलमिति । पूर्वमेवोक्ततत्मद- 
उ्यांडुनास्थिरस्याष्टकवगफलस्यावसरः । ठग्राष्टमाः सवेएवग्रहास्तेभ्यः 
सकाइादेकेकस्यग्रहस्यचारवरादाराविचरतः शुभाशुभंफलमष्टकवर्गेनिरूप्य- 
ते । तत्रादावेवाकाष्टकवर्गेशादूंलविकीडितेनाह ॥ स्वादकइाते । यत्रराशो 
जन्मसमयेपुरुषस्यादित्यः स्थितः सएवतस्यस्वस्थानसुच्यते । एवमन्येषाम- 
पिग्रहाणांज्ञेयम्‌ । योयत्रव्यवास्थतः सएवतस्यस्वस्थानंतस्मात्स्वादकः प्रथ- 
मायबंधुनिधनव्याज्ञातपोचूनगः प्रथमेकाद्शचतुथोष्टमद्वितीयदशमनवमस- 
पमेषु १ । ११।४।८।२।१० । ९ । ७ एतेषाँस्थानाां संज्ञाःप्रागेवव्याख्याताः। 
अतःपुनरनोच्यंते । एषामंकन्यासएवव्याख्यानामातिसवतज्ञेयम्‌ । एतेषुस्था- 
नेषुगतः स्वात्स्थानादकेः सूयः शुभः इष्टफलदः अथादेवान्यस्थानेष्व- 
शुभआनिष्टफलदः | यतोवक्ष्याति। इतिनिगदित मिष्टनेष्ठमन्या देत्येवसवरज्ञे यस्‌ 
वक्कात्स्वादिव वक्रादँगारकात्स्वादात्मीयस्थानादिवशुभः । येष्वेवस्वस्थाना- 
त्तेप्वेवांगारकात्‌ १ । ११। ४ । ८ । २। १० । ९ । ७ एतेष्वकोभीमाच्छुभः 
तद्वदेवरविजात्‌ । रविजात्सू्येपुत्रात्तददेवयेष्वेवस्थानेषुस्वाच्छुभस्तेष्वेवसोरा- 
त्‌ १।११।४।८।२।१०।९ । ७ एतेषुसौरादकः शभइति सवत्रा- 
नुवर्तते।शुकात्स्मरांत्यारिषुसएवाकः । स्मरांत्यारिषुसप्तम दा दशषष्ठेष॒शकाच्छुभः 
७॥ १२ । ६ । जावाद्धमंसुतायशडघु जीवाडृहस्पतिस्थानात्‌ धमसुताय- 
शान्नुषु नवसपंचमैकादशष्ठेपुखुभः ९ । ५ । ११ । ६ दशत्यायारेगःशीतगो 


(१२०) बृहज्जातकम्‌- [ अष्टकवर्गा- 


शीतगोश्वंदादशत्र्यायारिगः दशमतृतीयेकादशषष्ठगःशुभः १०।३ । ११ 
1 ६ एतेष्वेवांत्यतपःसुतेषुचडुधाच्छुभः । एष्वेवप्रागुक्तेपुचंद्रस्थानिपुदशत्र्याया- 
रिषुचशब्दात्तथा व्यतपःसुतेषुद्वादशनवपंचमेषुबुधाच्छुभ; १० । ३॥. ११ । 
६ । १२ । ९। ५ लमात्सबंध्वंत्यगः सहराब्देनप्रागुक्तानिचंद्रस्थानान्यनुकृ- 
ष्यंते तेनांत्यतपःसुतस्थानानीति सर्वेत्रपरिभाषा तेनितिपुचँदस्थानेपुदशत्र्या- 
यारिपुसवंध्वंत्येपुचतुथेदवादरासहितेपुगतोलम्नादुदयाच्छभः १०।३ । ११। 
६ । ४1१२। तथाचसत्यः ॥ स्वात्स्थानादिवसकरस्तृतीयषष्ठांत्यभत्रिकोणानि 
हित्वेष्टः ३ । ६ । १२ । ५ एतानिवजयित्वातान्येववराहमि हिर दर्शितानिस्था- 
नानिजातानि १। ११ । ४ । ८ । २ । १० | ९ । ७ सोरस्यतुसहजारिसुतां- 
त्यसंज्ञानिहित्वेष्टइत्यनुवतते ३ । ६ । ५ । १२ । एतानिवर्जयित्वातान्येववरा- 
हमिहिरदर्शितानिस्थानानिजातानि १। ११।४।८।२।१०।९।७। 
' चंद्राइशमेकादरातृतीयषष्ठोपगः शुभःसूर्यः १०। ११ । ३ । ६ जीवाबि- 
कोणयोः घष्ठस्तथेकादशश्चेष्टः ९। ५।६। ११ प्रथमद्वितीयसत्तमचतुर्थनै- 
धनगतान्विनाराशीन्सीम्यादिष्टःसूयेः १ । २। ७ । ४ । ८। एतानिवर्जयित्वा 
तान्येववराहमिहिरप्रदरितानिस्थानानिजातानि १०।३। ११।६।१२। 
। ५ कुजस्तुसहृशोकपुत्रेण १। ११।४।८।२।१०। ९। ७ दृशमैका- 
दराषष्ठतृतायगात्यश्चतुथगालमात्‌ १० । ११। ६1३ 1 १२ । ४ झुकस्थाना- 
द्रविः षट्सप्तमद्वादशेषु भवतीष्टः ६। ७। १२ । तथाचसूक्ष्मजातके । केंदा- 
_ याष्टद्विनवस्वर्कः स्वादार्किभोमयोश्वशुभः . । षट्सत्तांत्येषुसितात्षडायधीधर्म- 
गोजीवात्‌ ॥ उपचयगोकेश्वंद्रादपचयनवमांत्यधीयुतःसौम्यात्‌ । लमादुपचयबं- 
घुव्ययस्थितःशोभनःप्रोक्तः ॥ इतिआदित्याष्टकवर्गः ॥ १ ॥ 


लय़ात्पट्नेदशायगः सघनधाषमपुचाराच्छशास्वात्सास्ता 

दिएुसाश्सतसुरवः षट्त्यायधाल्थायभात्‌॥पान्यायाष्टमकंट 

केषशाशजाज।वाद्ययायाश्गःकद्रस्थश्वासतातु धर्मखुख थी 

ञ्यायास्पदानंगगः ॥ २॥ 

अथरचंद्राष्टकवर्गशादूलविक्रीडतेनाह ॥ लमात्षडिति । लम्नात्षटावरेदशाय- 
गः शाशीचंद्रः लग्रादुदयात्वदात्रदशायगः षष्ठतृतीयद्शामेकादरोपुस्थाने- 
` घुशुभः ६ । ३। १० । ११ सधनधीधमेंपुचाराच्छशी । सहशब्देनप्रागुक्तान्ये- 
वस्थानान्यनुक्षिप्यंते । शशीचँदः आराद्गौमादेष्वेवषद्‌ंत्रिदशायेषुधनधीधमे- 
सहितेषुद्दितीयपंचमनवमयुक्तेषुयुभः ६ । ३ । १० । ११ । २ । ५ । ९ स्वा- 
` त्सास्तादिषुआव्मीयस्थानादेष्वेवषटत्रिदशायेघुसास्ताद्घुसप्तमप्रथमसहितेघु 


ध्यायः ९] उत्पळकृससंस्क्रतटीकासमेतम्‌ । (१२१) 


शुभःशशी ६। ३। १०। ११ । ७। १ साष्टसतसुरवेरादित्यादेष्वेवस्थानेषु 
साष्टसपतसु अष्टमसप्तमसंथुक्तेतु ६। ३। १० । ११ । ८ । ७ शुभःषटव्या- 
यधीस्थोयमात्‌ यमात्सोरात्‌ षटव्यायधीस्थः षष्ठतृतीयैकादशपंचमस्थानस्थः 
शुभः ६ । ३ । ११ । ५ धीत्र्यायाष्टमकंटकेपुशशिजात्‌ । शशिजाड्घाडुधस्था- 
नाद्धीस्यायाष्टमकंटकैषुपंचमत्‌ृतीयका दशा ४ मर्केदेघुशुमःश शी। ५1 ३३ १ १।८। ११४ 
1७1 १० | जीवाद्ययायाष्टगः केंद्रस्थश्व । जीवाइुरुस्थानाद्ययायाष्टगः केंट- 
स्थश्च द्वाद्शेका दशाष्टमकेद्स्थश्चशुभश्चंद्रः १२। ११। ८1 ११४ 1७ । १० 
सिताचुथ्भेसुखधीऽ्यायास्पदानंगगः । सिताच्छुकाद्मंसुखधीज्यायास्प दा- 
` नंगगेषु नवमचतुर्थपंचमतृतीयेकादशद्शमसप्तमेषुशुभः ९। ४। ५। ३ । 
११।१०। ७ | तथाचसत्यः। पट्ठेकाद्शस्तमदृतीयदरमादिसंस्थितश्चंदः 
स्वादिष्टः ६।११।७।३। १०। १ सौरस्यतुसहजारिसुतायसंस्थितश्च 
गुभः३। ६।५।११॥ रिपुनिधनसहजसपतमद्शमेका दशसंस्थितः सूयोत्‌। 
६।८।३।७। १०१ ११। ळमाचृतीयदशमारिलाभसंस्थितः शुभश्चंदः 
३।१०।६। ११॥ श्रातृखुतकमथनलाभधर्मरिपुराशिगः कुजादिष्टः ३। ५ । 
१०।२।११।९। ६। जीवचुतीयषष्ठाद्विनवमसुतवर्जितेष्विष्टः ३ । ६। २ 
९ । ५॥ एतानिवर्जयिस्वातान्येववराहमिहिरपठितानिस्थानानिजातानि १२ । 
११।८।१।४।७। १० प्रथमद्वितीयषष्ठा्ट्रमांत्यवर्जेएुभागेवादिष्ठः १ । २ 
६।८। १२ एतानिवर्जयिस्वातान्येववणाहमिहिरपाठितानिस्थानानिजातानि 
३।४।५।७।९।१०। ११ पष्ठवनपंचमनवमपश्चिमवर्ज्येषुडुधात्मरास्तश्च। 
६।२।५।९। १२ एतानिवर्जयिस्वातान्येववराहमिहिरंपठितानिस्थाना- 
निजातानि १।३।४।७।८।१०।११॥ तथाचसूक्ष्मजातके । शश्युपच- 
येपुलमात्साधयुनिः स्वाकुजात्सनवधीस्थः । सूयोत्साष्रस्मरगस्त्रिपडायसुते- 
पुसूर्येसुतात्‌ ॥ ज्ञात्केदनिुतायाष्ठमगोऽरोव्येयभवाष्टकेंद्रेषु। त्रिचतुःसुतनव- 
दशसतमायगश्च॑दमाः शुभ: झक्रात्‌ ॥ इतिचंद्राष्टकवर्ग:ः ॥ २॥ | 
~ ~ ~ ७ ल्य 
वकस्तूपचयेष्विनात्सतनयेष्वाद्यादिकेषूदयाज्दादिग्विफ- 
लेषुकेंडनिधनआत्य्थगः स्वाच्छुभः ॥ धमोयाएएमकेद्- 
गोकेतनयाज्ज्ञात्पट्जेधीलाभगः शुक्रात्वडव्ययलाभमृत्यु- 
षुशुरोःकर्मात्यकाभारियु ॥ ३ ॥ 
अथभीमाष्टकवर्गशाूूविक्री डितिनाह ॥ वक्रस्तूपचयेष्विनादिति । वक्रों- 
गारकः । इनादादित्यादुपचयेपुत्रिषडेकादशदशमभेषुसतनयेषुपंचमस्थानसहि- 
तेषुशुभः ३1६। ११। १०; ५ आद्याधिकेष्द्यादकः झुभः । उदयाहू- 


३ © 


( २२२ ) बुहज्जातकम्‌- [ अष्टकवर्गा- 


आदेप्वेवोपचयेष्दाद्याथिकेषुप्रथमस्थानयुक्तेषु॒ुभः ३ । ६। ११। १०। १ 
चंदादिग्विफलेषुचंड्स्थानादेष्वेवोपचयेषादिग्विफलेषुदशमस्थान फलळवर्नितेषु 


तेनदशमस्थानेनशुभंनाप्यशुभंफलंकरोतीत्यथः। ३। ६। ११ एतेषुशुभः । केंड- . 
निधनप्रात्यथगः स्वाच्छुभः स्वादात्मीयस्थानाव्केंदनिधनप्रास्यथेगः केंद्रा- 


ष्टमेकाद्शाद्वितीयगः शुभ: १। ४ । ७ । १०। ८ । ११॥ २ धमोयाष्टमकेंद- 
गोकतनयात्‌ सोराद्वमायाष्टमकेंडगः नवमेकादशाष्टमकेंद्रगतः शुभः 

९।११।८।१।४।७।१० ज्ञात्षटात्रेवीलाभगः ज्ञाद्गधात्षटात्रेधीला- 
भगः षष्ठतृतीयपंचमेकादशगतः शुभः ६। ३। ५ । ११ । शुक्रात्‌ घड्व्य- 
यलाभमृत्युषु शुकस्थानात्‌ षष्ठदवादशकादशापमेपुशुभः ६। १२। ११1८ गुरोः 
कर्मोत्यलाभारिघुण्रीः जीवाइशमद्ादशैकादशपष्ठेपुशभः १०। १२॥ ११।६॥ 
तथाचसत्य५द्वादशर्पंचमनवमतृतीयषष्ठान्विनाकुजस्त्विष्ट: ।स्वस्थानात्‌ १२।५। 
९। ३ । ६ एतानिवजेयित्वातान्येववराहमिहिरपठितानिस्थानांने जातानि । 
१।४।७।१०।८।११।२ सोरस्यतुनवमान्यथिंकेपुअनथेंषुएष्वेवद्विती- 
यस्थानंविनानवमाभ्यधिकेषु ११। ८ ।९। १।४। ७ । १० भौमस्तृतीयपं- 


चमदशमैकादशरिपुस्थितः सूयोत्‌। इष्ट ३ । ५१० । ११ । ६ अंदान्मध्यमदश- 


मषष्ठसहजलाभेषु १० 1३1 ६ । ११॥दशमेकादशषष्ठांत्यगः कुजो भूमिजः 


पूजितोगुरुस्थानात्‌१० । ११। ६। १२। पष्ठकादशपंचमतृतीयगःशुभःसोम्यात्‌। 


६।११।५।३॥अंत्यायाष्टमषष्ठगःकुजः पूजितःशुक्रात्‌ १२ । ११ । ८। ६। 


प्रथमैकादशद्शारिपुसहजो पगत श्वहो रायाः १।११। १०।६।३॥ तथाचस्वरप- ` 


जातके | भोमःस्वादायस्वाष्टकेंद्रगरूयायषट्स॒तेषुडुधात । जीवाइशायशञ्चु- 
व्ययेष्विनाइुपचयसुतेषु ॥ उद्यादुपचयतनुषुत्रिषडायेष्विदुतः समोदशमः 

चंद्स्थानाइपचयेषुदरामवजितेषुडुभः ॥ दशमेशुभोपिनभवाति ३। ६ । ११ 
भृयुतोंत्यपडष्टायेषु १२। ६। ८। ११॥ असिताव्केंद्रायनववसुषु १ । ४। ७। 


१०।११।९।८ इति भौमाष्टकवर्गः॥ ३ ॥ 
द्याय़ायाष्टतपःससेषुश्गुजात्सः्यात्मजेष्विदुजः साज्ञास्ते- 
घुयमारयोव्येयरिपुप्रात्यएगोवावपतेः॥धर्मायारिसुतव्ययेषु 
सवितुः स्वात्साद्यकरमंत्रिगःपट्स्वायाष्टसुखार्पदेषुहिमगोः 
सायेषुळय़ाच्छुभः॥ ४॥ 


OK 


अथवुधस्याष्टकवर्गशाइलविक्रीडितेनाह ॥ द्व्याद्यायाष्टतपइति । इंडुजोबुधः 
भृगुजाच्छुकात्‌ दयाद्यायाष्टतपःसुखेषु द्वितीयप्रथमकादशाष्टमनवमचतु- 
थेपुसत्यात्मजेषुतृती यपंचमयुक्तेषुुभः २ । १। ११।८।९।४।३।५ 


७ 
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॥ 1“ 0 212. 14 


| | 


ध्यायः ९ ] उत्पळकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । ( १२३ ) 


साज्ञास्तेषुयमारयोः । एष्वेवद्यायायाष्टतपःसुखेणुसाज्ञास्तेएु दशमसप्तमस- 
हितेषुयमारयोः शनेश्चरांगारकयोःयमात्‌ २। १। ११। ८ । ९।४। १० । ७ 
आराचश्ुभः २ । १। ११।८।९।४॥। १० ७ व्ययरिपुप्राप्यष्ठगोवा- 
क्पतेः । वाक्पतेःजीवात्‌ द्वादशषेका दशाष्टमगतःशुभः १२ । ६। ११ । ८ 
धमायारिसुतव्ययेषुसवितुः सूयोन्नवमेकादशमषष्ठपंचमद्वादरेषुशुभः ९ । ११ ॥ 
६॥ ५। १२ स्वात्साद्यकर्मत्रिगः । स्वादात्मीयस्थानादेष्वेवधमादिषुस्था- 
नेषुसाद्यकम तिकेषु प्रथमदशमतृतीयसहितेषुगतःशुभः ९। ११।६।५। 
१२। १। १० । ३ पषदस्वायाष्टसुखास्पदेषुहिमगोश्वंद्ात्‌ षष्ठद्वितीयेका- 
दशाष्टमचतुर्थद्शमेषुशुभ: ६। २ । ११ । ८ । ४ । १० । साब्वेपुलम्राच्छभः 
एष्वेवषष्टादिघुस्थानेपुसाच्ेपुप्रथमस्थानसहितेपुलम्राच्छुभ:ः ६। २। ११ । ८1 
। ४1१० । १ ॥ तथाचसत्यः । स्वात्स्थानाच्छशितनयोद्ितीयसप्तमचतुर्थनिध- 
नानि।हित्वेष्टः २ । ७। ४ । ८ एतानिवर्जयित्वातान्येववराहमिहिरपठितानि 
स्थानानिजातानि १। ३। ५। ६।९। १०। ११ । १२ सूर्यस्यतुलाभारि- 
सुतांत्यनवमस्थः। ११ । ६। ५। १२ । ९ ॥सुतसहजघष्टपश्चिमवर्जितेपुमंड- 
लेपुबुधस्त्विष्टः । सोराराभ्यांस्थानादविकल्पाच्छास्त्रनियमेन ५।३। ६। १२॥ 
एतानिवर्जयित्वातान्येववराहमिहिरपठितानिस्थानानिजातानि १। ११। ४। 
२।८।९।१०।७ लगमाच्छुकोयेषुप्रहास्यतेतेषुचंदजस्तस्य । येषुस्थानेषु 
लमाच्छुकःशुभस्तेष्वेवस्थानेषुशुक्कस्थानाडथःशुभोभवति ॥ झुक्ाष्टकवगेः 
पम्बते।लमादिष्टःशुक्ोरिपुसप्तमद्शमपश्चिमान्हित्वा ६ । ७ । १० । १२॥एता- 
निस्थानानिवर्जयित्वातान्येववराहमिहिरपठितानिस्थानानिजातानि २।२।३।४। 
५।८।९॥ ११ एतेपुस्थानेषुशुकस्थानाच्छुभोडधः । अंत्योपांत्याष्टमशञ्च॒भे- 
पुजीवाड्थःभ्रेष्ठः १२ । ११ । ८ । ६। दशमस्वलाभषष्ठाष्टमेषुचंद्ाद्व्धश्चतुर्थेच 
१० । २ । ११ । ६ । ८ । ४ । लम्नाञ्नष्टोद्यूनांत्यनवमसुतसहजवज्येषु ७ । 
१२ । ९ । ५ । ३ एतानिवजेयित्वातान्येववराहमिहिरपठितानिस्थानानिजा- 


तान २। ६। १०। ११ । ८ । ४ । १ एतपुलमाच्छभः । तथाचस्वल्पजा- 
तके । साम्योत्यषण्नवायात्मजेष्वना १२। ६॥ ५९५ । ११ । ५ त्स्वाच- 


तनु ३ । १ दरायुतेष १० । चद्वाइारेपुद्शायाधस॒खगतः २ । ६ १०। ११। 


2४1१ सांदिषपावलमातू । प्रथमसुखायद्विनिधनधर्मेघु १।७४।११।२।०८। 

९ सितानत्रिधीसमेतेषु ३ । ५। साशास्मरेषु १० । ७ । सोरारयोव्ययायरिएवसु- 

पु १२। ११ । ६ । ८ गुरोः । इतिइधस्याष्टकवर्गः ॥ ४ ॥ है 
दिक्स्वाद्याषमदायबंघुषुकुजात्स्वात्सत्रिकेष्वंगिराः सूयो- 
त्सत्रिनवेषुधीस्वनवदिग्लाभारिगोभागेवात्‌ ॥ जायायाथेन- 


(१२४) बहज्ञांवकस्‌- [ अष्टकवर्गो- 


वात्मजेपुहिसगोमँदात्रिषड्धीव्ययेदिग्धीपट्स्वसुखायपूर्वेन- 
बगोज्ञात्सस्मर्श्चोदयात्‌ ॥ ५ ॥ 


अथजीवस्याष्टरकवगंशाईूछविक्रीडितेनाह । दिगिति । दिक्स्वाद्याष्टमदा- 
यबंधुपुकुजादंगिराइति । अंगिराजीवः कुजादैगारकाइशमदितीयप्रथमाष्टम- 
सप्तमेकादशचतुर्थेषुयुभः १० । २। १। ८ । ७ । ११ । ४ स्वात्सत्रिकेष्वं- 
गिराः स्वादात्मीयस्थानादंगिशाः रुरुः पूर्वोक्तेषुदिकस्वाद्यादिषुसत्रिकेषुत्‌- 
तीयस्थानसहितेएुछुभः १० । २ । १।८।७।११।४।३ सूर्याव्सत्रिनवेषु गुरुःशुभः । 
सूयांदादित्यादेप्वेवस्थानेषुप्राशुक्तेषुसतपस्दतीयेषु तृतीयनवमस्थानाधिके- | 
खुशुभः १०१ २। १।८।७।११।४।३ । ९ धीस्वनवदिग्लाभारिगो 
भार्गवात्‌ । भार्गवाच्छुकात्पंचमद्वितीयनवमद्शमेकादशपषट्ठेषुुभः ५। २। 
९।१०।११। ६ जायायार्थनवाव्मजेषुहिमगोः । हिमगोश्चं्ाव्सप्तमैः 
कादशद्वितीयनवमरपंचमेषुशुसः ७ । ११। २। ९। ५ मंदान्रिपड्धीव्यये मंदा- 
त्सौराचृतीयषष्ठपंचमद्गादशेषुछुभः । ३ ।६।५। १ ड दिग्धीषद्स्वसु- 
खायपूर्वेनवगोज्ञाहुरः  ज्ञादवादशमपंचमषष्ठद्वितीयचतुर्थेकादरामथमनवमे- 
घुशुभः १० १1 ५। ६। २ ।४। ११ । ११ ९ सस्मरश्रोदयात्‌ । उदयाह्व- 
आदेष्वेवस्थानेषुसस्मरेप॒ुसतमस्थानसहितेषुछुभः १०।५।६।२ । ४ । १११ १। 
९ । ७॥तथाचसव्यः । येषुबुधस्यशशाँकस्तेपुणुरुः एप्कळस्वकात्व्यानाताोचंदाष्ट- 
कवरगःपव्यते । ष्ठधननवमपश्चिमवञ्येपुबुधात्मशस्तश्च ६। २।९। १२॥ ए- 
तानिस्थानानिव्जोयेस्वाजातानि १ 1 ३।४।५।७।८। १० । ११ 
अत्रपंचमद्वितीययोः स्थानयोः वराहमिहिरेणसहभेदः । अत्रचवराहमिहिरे- 
णयवनेइवरमतमंगी छृत्यद्धितीयस्थानस्यशुभत्वमंगीकृतम्‌ । तयाचयवनेश्वरः । 
स्वस्थानतः स्थानसुतार्थमानम्रातिद्रितीयेवगुरू करोति । एवंद्वितीयेच 
झुभः विवा ददैन्याध्वग द्रिकोणेतस्मात्पंचमेनश्॒भः । एप्वेवाकीदिष्टोनवमाभ्य- 
घिकेपुभवने १ । ३।४। ५। ७ ॥८॥९॥ १० । ११ अत्रापिपंचमडितीययोः | 
वराहमिहिरेणयवनेः्वरमतमंगीकृतम्‌ । तथाचयवनेश्ररः। स्थानेरवेडेद्विसुह्द्‌ 
नाप्तिकरोति जीवोधनदोदितीये। एवंड्ितीयेशुभस्वादराहमिहिरेणांगीक्कतम्‌ । | 
रुग्राजपी डाध्वकृदिदसूरिःस्यात्पंचमे तस्मात्पंचने नशुभः। आत्मसच्शेषु सहज- 
भवनांविनाङुजाच्चशुरुरिष्टः १।४।५। ७। १० । ११ अन्नापिपंचमद्धितीययोः 
वराहमिहिरेणसहमेदः । अत्रापियवनेरवरः । गुरू! कुजस्थानगतोरिहंताद्विती- । 
यगस्तुद्यतिहषदाता । तस्मादवराहमिहिरेणद्वितीयस्थानमंगीकृतभ्‌ । जामिन्र- 
गोव्याध्यरिशोककारी । एवंसपतमस्थानंनांगीकृतस्‌। द्वादशरिएपंचमदतीय संज्ञे 





ध्यायः ९ ] उत्पळकृतसंस्कृतटीकासमेतम । (१२५) 


शुभः सौरात्‌ १२ । ६ ५। ३ दशमैकादशनवमद्वितीयघदपेचमेपुमुगोः । जी- 
वइष्टः १०॥ ११।९।२।६। ५ चंदाजामित्रनवमसुतलाभकोशक्षेपुणरुः 
` शुभः ७।९।५। ११।२ | प्रथ मद्विती यपंचमचतुर्थवमौरिलाभदशमस्थः 
सोम्याहुरुरिष्टः १।२। ५।४।९।६।११ । १० जीवोलम्रादेवामिष्टः 
सजामित्रः १।२।५।४।९।६।११। १०। ७ ॥ तथाचस्वस्पजातके । 
_ जीवोभौमाद्व्यायाश्केंद्रगोए २ । ११।८। १। ४ । ७ । १० कोत्सधमेसह- 
जेषु २। ११।८।१।४।७।१०।१९।.३स्वात्सत्रिकेषु २। ११। ८ 
।१।४।७।१०।३ झुङ्रान्नवदशलाभस्वथीरिपुषु ९। १०। ११।२॥ 
५। ६ शशिनः स्मरत्रिकोणारथलाभग ७। ९। ५। २.। ११ स््रिरिपुधीव्यये- 
षुयमात्‌ ३।६। ५। १२ नवदिक्सुखाद्यधीस्वायशद्दुपुञ्चा ९। १०। ४ 
।१।५।२।११।६ व्सकामगोलमात्‌ ९।१०।४।१।५।२॥ 
११ । ६ । ७ इतिजीवाष्टकवर्गः ॥ ५॥ 


लग्नादा सुतलाभरंत्रनवगः सांत्यः झशांकात्सितः रुवात्सा- 

घुसुखत्रिधीनवद्शच्छिद्रातिगः सूयजात्‌॥ रंध्रायव्ययगो- 
रवेनेवद्शपरात्यष्टयीरुथोशुरोज्ञोद्धीत्यायनवारिगक्निनवषट्‌- 
पुत्रायसाँत्यः कुजात्‌ ॥ ६ ॥ 


अथशुक्रस्याष्टकवर्गशादूलविक्रीडितेनाह ॥ लमादिति । सितः शुक्र; ल- 
आदासुतलाभरंभनवगः शुभः लग्नाजभातिसुतस्थानंपंचमं॑ यावत्तथाला- 
भरंधनवगः सितः शुभः । तेषुप्रथमद्धितीयतृतीयचतुर्थपंचमैकादशाष्टनवमे- 
पुलमाच्छुकः/ शुभः १।२।३।४। ५। ११॥ ८ | ९ सांत्यः शशांका- 
त्सितः । शशांकाचदादेष्वेवस्थानेषुसांत्येषुसव्ययेषुद्धा दशस्थानाधिकेषुशुभ: १ 
१ | २।३।४।५।११।८।९। १२ । स्वात्साज्ञेपुस्वादात्मीयस्थानादेष्वें- 
वस्थानेषुसाज्ञेषुदशमस्थानाधिकेष॒ुशुभः १।२।३।४।५।११।८।९॥ 
१० सुखत्रिधीनवदशच्छिदात्तिगः सूयेजात्‌ सौराचतुर्थतृतीयपंचमनवमद्‌- 
शमाष्टमैकादशेषुश्ुभः ४।३।५। ९। १०। ८ । ११ रंधायव्ययगोरवेः 
' रवेरादित्यादष्टमैकादशद्वादशैपुञ्जुम; ८ । ११ । १२ नवदगशप्राध्यष्टधीस्थो 
गुरोः जीवात्नवमद्शमैकादशाष्टमर्पचमैषुश्जमः ९ । १०।११। ८1५ 
ज्ञाद्वीत्यायनवारिगः । ज्ञाद्वधात्पंचमतृतीयेकादशनवमषडेषुशुभः ५ । ३ 
। ११ । ९। ६ त्रिनवषट्पुत्रायसांत्यः ङुजात्‌। कुजाद्गोमाचतीयनवम- 
षष्ठपंचमेका दशेषुसांत्येषुअंत्येनद्वादरोनसहितेषुस्थानेषुशुकः शुभः ३ । ९ 
1६ । ५। ११। १२ ॥ तथाचसत्यः । स्वस्थानाडूगुतनयः षटूसत्तमपाश्चिमेत्‌- 


(१२६) ब्रुहज्जातकम्‌- ` [ अष्टकवगो- _ 


रेष्विष्टः ६। ७। १२ एतानिवर्जयित्वातान्येववराहमिहिरपठितानिस्थानानिजा 
ताने १। २। ३।४।५ । ८ । ९ | १० । ११ रिपुपत्निकर्मवज्येंष 


[सतश्चद्राच्षुपुष्कलीनृणाम्‌ ६।७ । १० एतानिवर्जयित्वातान्येववराहामोहिरप- 
ठितानिजातानि १। २। ३।४।५।९।८।२११।१२। 


अंत्योपाँत्याष्ठमगः सूर्यादिष्टस्तुभार्गवः काथितः १२ । ११ । ८ । भौमा 
त्योपांत्यतृतीयनवमसुतदाचुगश्वेवस्‌ । १२। ११ । ३ । ९। ५। ६ दशमैका- 
दशानधनात्रकोणसस्थोभगुजावात्‌ । १० । ११ । ८ । ५ । ९ सोँस्यात्सुतध- 
मलाभसहजाारसज्ञडु । ५ । ५ । ११ । ३ । ६ लमादिष्टः शुक्रोरिपुसप्तमद्‌- 


शमपश्चिमान्हित्वा । ६ । ७ । १० । १२ एतानिवजेयिव्वातान्येववराहमिहि- 
रपठितानिस्थानानिजातानि) १1२।३।४।५। ८। ९। ११ आद्यद्वि 
तीयरिपुसप्तमांत्यवर्ज्येषुसौराच्च । १।२।६।७।१२ एतानिवजेयित्वा 
तान्यववराहमिहिरपठितानिस्थानानिजातानि) ३ । ४। ५। ८ । ९ । १० 
११।तथाचस्वरपजातके । शुक्रोलमादासुतनवाष्टलाभेष १ । २।३।४। 
५।९।८।११ सव्ययश्चंद्रात्‌ । स्वास्साज्ञेषुरविसुतात्रिधीसुखापिनवकम- 

रभरषु । वस्वत्यायेष्वकान्नवदिग्लाभाष्टथीस्थितोजीवात्‌ । ज्ञात्रिस॒तनवायारिः 


NN फू, 


ष्वायसुतापाङमेषुङुजात्‌ ॥ इतिशुकाष्टकवगः ॥ ६ ॥ 


मद्‌ःस्वात्रेसुतायशडघशुभः साज्ञांत्यगोभूमिजात्केंद्रायाए- 
धनेष्विनाइपचयेष्वाद्येसुसेचोदयातधमायारिदशांत्यम्‌- 
त्युषुबुधाञ्चंद्राबेषट्ाभगः षष्ठायांत्यगतः सितात्सुरणुरो 
प्रात्यंत्यधीशञ्गु ॥ ७ ॥ 


~ ७. 


अथसारस्याष्टकवगरादूलाविकाडतनाह ॥मदःस्वात्रस॒तायशडषुडुभइाती 
मद्‌ः सारः स्वादात्मीयस्थानाचृतीयपंचमेका दशषष्ठस्थानेषुशुभः।साज्ञांत्यगोभूः 
मिजात्‌। भूमिजाद्गोमादेष्वेवग्रारुक्तेषुसाज्ञांत्येषुणतः दशमद्वा दशसहितिषुशुभ' 

३।५।११।६।१०।१२ केंद्रायाष्टधनेष्विनात्‌ इनास्सूर्यात्केंद्रेकादशाष्टमदितीयेषु 
झुभः१। ४1 ७ । १०। ११।८। २ उपचयेष्वाद्येसुखेचोदयात्‌ उदयाहूमात्तृ 

'तीयषष्ठददामेकादरशप्रथमचतुथेपुद्युमः । ३।६। १०। ११। १। ४ धमाया- 
ररदशांत्यमृत्युषुबुधात्‌ । बुधाडधस्थानान्नवंमेकाद्शषष्ठदशमदादशाष्टमेषञचभः 
९।११।६॥।॥ १० । १२ 1८ चंद्रात्रिषडळलाभगः। चद्रस्थानाचुतीयष्ठेकाद्‌ः 
शेष॒शुभः । ३ । ६ । ११ षष्ठांत्यायगतः सितात्‌ झुक्रस्थानात्‌ षष्ठदाद्‌- 
शँकादशेषद्धुभः ६। १२ । ११ । सुरगुरोःप्राध्यंत्यधीशद्ुषु सरगरोः जी- 
वा देकादशाद्वादशपंचमषष्ठेषुछुभः ११ । १२ । ५।६। तथाचसत्यः । एकादशः 


ध्यायः ९ ] उत्पछकृतसंस्कृत टीकासमेतम्‌ । ( १२७ ) 


पंचमषष्ठगोर्कजः स्वाच्छुभस्तृतीयेच । ११ । ५। ६ । ३ । स्थानान्निशाक- 
रस्यतुपंचमवज्येष्वथैष्वेव ११ । ३ । ६ येष्वात्मनोरविस्तेषुभास्करिस्तादशो 
रविस्थानात्‌ । आदित्याष्टकवर्गेंपव्यते । स्वात्स्थानादिवसकरस्ततीयपष्ठांत्यभ- 
त्रिकोणानि । हित्वेष्टः । ३ । ६। १२ । ५ । ९ एतानिहित्वाजातानि । १ । 
२।४।७।९।१०।११। ८ अत्रवराहमिहिरादभ्यधिर्कनवमंस्थानंतञ्च 
यवनेश्वरविरोधित्वादराहमिहिरेणनोक्तम।तथाचयवनेश्वरः । पापप्रवृत्तिनवमे 
विधत्तइति । जीवादिष्टः । षदपंचमपश्चिमेकादरास्थश्न । ६1 ५। १२ । ११ 
भ्रातसुतविजयलाभांत्यकर्मंगःपुष्कलोनृणाम्‌ । भोमस्थानात्सोरिः । ३ 1 ५। 
६। ११ । १२ । १० षष्ठांत्योपांत्यगः गुक्रात्‌। ६। १२ । ११ दशमका- 
दशषछ्ठाष्टमांत्यनवमोकेजः सौम्यात्‌ । १० । ११ । ६ । ८ । १२ । ९ स्थाना- 
दिष्टोळमाच्छुभस्तुळमायथासूर्यः । आदित्याष्टकवगेंपव्यते । दरमेकादराषष्ठ- 
तृतीयगोलमगश्चतुर्थगश्चलमात्‌। १० । ११। ६ । ३ । १।४तथाचस्वर्पजा- 
तके । स्वात्सोरस्त्रिसुतायारिगः । ३ । ५। ११ । ६ कुजादैत्यकमेसहितिपु । 
३।५।११।६। १२ । १० स्वायाष्टकेंद्गोकों ।२। ११ । ८। १।४। 
७ । १० च्छुक्रात्पष्ठांत्सलाभिषु । ६। १२ । ११ त्रिषडायगः शशाँका । ३ । 
६ । ११ दुदयात्ससुखाद्यकर्मगों । ३ । ६। ११ । ४ । १ । १० थगुरोः । सु- 
तषड्व्ययायगी ५ । ६ । १२ । ११ ज्ञाद्ययायरिपुदिडूनवाष्टस्थः । १२ । ११ 
६। १० । ९ | ८ इतिसोरस्याष्टकवर्गः ॥ ७ ॥ 


इतिनिगदितिमिएंनेश्टमन्यद्विशेषादघिकफलविपाकंजन्म भा- 
त्तजद्युः । उपचयगृहमिजस्वोच्गेःपुष्टमिइंत्वपचयग्रहनी- 
चारातिगनेशह्सपत्‌ ॥ ८॥ इत्यष्टकवर्गेः ॥ 


अथाष्टकवर्ग फलनिरूपणाथमालिन्याह॥इतिनिगदितामीति।इत्यने नोक्तेनप्र- 
कारेणयन्निगद्तिसुक्तंतदिष्ठ॑ नेष्टमन्यत्‌।यदन्यंनिगद्तितत्सवेमनिष्टमशोभनम्‌ । 
एतदुक्तमवति । स्वादकेःप्रथमायबंधुनिधनइत्यनेनपाठेनयान्युक्तानेस्थाना- 
नितेषांत्रष्टंफळम्‌ । विरेषादधिकफलविपाकमेवमिष्टानिष्टयोः फलयोः विशे- 
षात्संशोधनादधिकमिष्यते। तत्फलविपाकंभवति । एतजन्मभात्‌ जन्मका- 
लेयत्रस्थानेग्रहाः स्थिताः तस्मात्स्थानाच्छु भाशुभानिफलानिप्रयच्छांते नतथा 
तत्कालाकांतराशितः। एतदुक्तंभवति । यानिशुभस्थानान्याचार्येणपठितानि । 
तानिबिदूपळक्षितानिकार्याणि । यान्यशुभानितानिरेखोपलक्षितानि कायोणि। 
तदिष्टानिष्टयोः विश्वेषमंतरकत्वा$वशिष्टस्यफलस्यपक्तिरिति । यत्राबिद्दष्टकं 
जातंतत्रशुभफलंसंपूर्णेम्‌ । यत्रचषड्बिद्वस्तत्रपादोनफलम।यत्रचाबिदुचतुछ्यं 


९ १२८ ) बृहज्जातकमू- ` ` [ अष्टकवगा- 


तत्राद्गेफलम्‌।यत्रविदूद्वौ तत्रपादफलम्‌।अशुभफळस्ये वंरेखाभिः करपनाकार्या॥ | 
तत्रचानामेषपरमांशके विलमइत्यत्रप्रयोगे जातस्यांगारकस्याष्टकवर्गउ दाहि- 
यते। तत्राचायपठितानिस्थानानिविदूपलक्षितानिकार्याणि । अपडितानिअशु- 

_ आनिस्थानानेरेखोपळक्षितानिकार्याणितय्यथा ग्रहसंस्था मीनलमगतः शुकः 
मषेद्वितीयस्थानस्थो के: । तृतीयेवृषिचंद्रडुथो पंचमस्थानेकर्कटस्थोजीवः। अष्ठ- 
मेलुळायांशनेश्वरः । एकाद्शेमकरस्योभोमः । अनयाग्रहसंस्थयाप्रदर्येतेन्यासः 
वक्स्तूपचयोष्विनास्सतनयेष्वायाविकेषू दयाचंदादिग्विफलेएकेंदानिथनमास्य- 
थृगः स्वाच्छुभः । धघर्मायाष्रमकेंटगोकेतनयाज्ज्ञात्वटविथीलाभगः युक्तात्वड- 
व्ययलाभम॒त्युषुणुरोः कर्माोत्यलाभारिषु ॥ अष्टकुंड'लिकान्यासः । अथशुभा- 
शुभफलविशेषः क्रियते । तत्रभेषेरेखापंच कंबिदुञ्जयंचजातं रेखाञ्जयंविदु्यंचा- 
पास्यद्वेरेखेजाते । तस्मादेवंविधेयोगेजातस्यसदेवचारवशान्मेपस्थोंगारकोष्टः 
भागद्येनाशुभः। वृषेरेखापंचकं बिडुत्रयंजातम्‌। रेखात्रयंबिदुत्रयंचापास्य 

खेजातेतस्माडूपस्थोभोमोष्टभागद्येनाशुभोभवति। मिथुनेरेखापंचक बिदुत्रयं ' 

चजातम्‌। रेखात्रयंविदुत्रयंचापास्यद्व्रेखेजाते । तस्मिन्भिथुनस्यो भौमोष्टयाग- 
दयेनाशुभः । कर्केटेबिद्‌चतुष्टयंरेखाचतुष्ट्यचजातस्‌ । तत्रनकिचिदवशिप्यते। 
तनतत्स्थानंनझुभंनाप्यशुभम्‌।समत्वान्मध्यमः। सिंहेविदुपंचकंरेखातरयंचजाती 


रेखात्रयंबिडुत्रयंचापास्यबिंदुद्यंजातं |i OE 4 क 
तस्मात्तस्यसंदेवसिहस्थोभोमोष्टभागद्व-| ।!1! > छ $ Me 
येनशुभोभवाति । कन्यायारेखाषट्कंबिः ००० . ५ १२ / ` 

दुद््यंचजातम्‌ । विदुद्वयरेखाद्वयंचापा-| ` कि SR _ 
स्यरेखाचतुष्टयंजातम्‌। तस्मात्कन्यास्थो |. < jus 70 
भोमोष्टभागचतुष्टयेनाशुभः । तुलायां | ब ॥ >” 
रेखात्रयंबिदुपंचकंचजातं तत्रेखात्रयं १०९. ` ६ FE क भा 
विडुत्रयंचापास्यर्विदुद्वयंजातम्‌ । तेनतु- |,” ,/, ,, ५ /”॥ ०८-०० 


लास्थोभोमोष्टभागडर्येनसदेवशुभः । वृश्चिकेरखासतकमेकी बिहुः जातः तत्र- | 
विदुरेखांचापास्यरेखाषदकंजातं तस्मादश्चिकस्थोभौमोष्टमभागष नाशुभः । धः 
बाषेरेखाषट्कंविदुद्यंचजातम्‌ तत्ररेखाद्यंविदुद्वयंचापास्यरेखाचतुष्टयंचजातं , 


> रे, 


एवमष्टभागचतुष्टयेनधान्विस्थो भोमोसदेवाशुभः।मकरेरेखातरयावडुपचकचजातं 
तत्ररेखात्रयंबिडुत्रयंचापास्यविदुद्यंजातंतेनमकरस्थोभौ मोष्टभाग दयेनशुभः 
कुंभेरेखाचतुष्टयंबिदुत्रयंचजातम्‌ । अत्रचंद्रस्थानातत्‌ दशमस्थानम्‌ भामस्य 
समत्वादष्टमो विदुनेजातस्तस्मादेखात्रयंबिदुत्नयंचापास्थ एकारखाजाता त- 


स्माळुंभस्थोष्टमभागेनैकेनाझुभः । मीनेरेखापंचकंविदुत्रयंचजातम्‌ । रेखात्रयं 





थ्यायः ९ ] उत्पळकृतसंस्कृतठीकास मेतम्‌ । (१२९) 


बिदुत्रयंचापास्यरेखादयंचजातम्‌ । तस्मान्मीनस्थोभोमोष्टभागदवयेनाशुभः । 
आस्यतोशुद्धोस्थापना | एवंशुभाशुभान्येकीकृत्याष्टोफलानिभवंति। तेषांसंशो- 
धनंकृत्वायदवशिष्यतेत दादेश्‍यम्‌।यत्ररेखाचतुष्टयंबिदुचतुष्टयंचमवति।तत्रसमं 
मध्यस्थोग्रहोभवति । यत्ररेखाष्टकंतत्रातीवाऽञ॒भः।यत्रविदष्टरकंतत्रातीवशुभः 1 
एवंजन्मकालाकांतराशिवशेनसवेग्रहाणा मष्टकवर्गःकार्य:-1 तथाचबाद्रायणः । 
एकेनयःशुभःस्यात्षड़िःस्थानेः सपापदोभवाति । यस्तुचतुर्भिनेष्टः सर्वफलेकल्प- 
नाप्येवस्‌।नचुपूर्व क्तम्‌ एकग्रहस्यसद्शे फलयोविरोधेनाशंवर्देद्वदाधिकंपरिपच्य- 
तेतत्‌। इतिनिगदितामिष्टनेष्टमन्यद्विशिषादितिएनरुक्तम।उच्यंत। नेतलुनरुक्तम्‌। 
अष्टकवर्गविनायदुक्तमेकग्रहस्यसदशफलयो विरोधइति। तत्रसदृशयोः फलयो- 
विरोधिनाशोविज्ञेयः। यथासएवग्रहः कयापियुक्तयास्वणेदोभवाति । सएवयुक्त्यं- 
तरेणसुवर्णापहारीतदानसुवणेदोभवति। नसुवर्णापहारीचेति। यदविकंपरिप- 
च्यतितत्रतत्रापि । यदिकारणद्वयेनसुवणोपहारीभवति । कारेणेनेकनसुवणेद- 
स्तथापिसुवणीपहारीभवति । नसुवणेदः। अथकारणद्वयेनखुवणेद्‌ः कारणेंनेके- 
नसुवर्णापहारी । तथापिकारणद्वयस्याधिक्यात्सुवर्णदएव । एवंततसदरेफल- 
योर्विरोपेनाशांवदेन्नासहृरायोः। इहतुपुनः असदृशेपिफल्योषिरोधिनाशएवेति । 
तद्यथा। बादरायणयवनेश्वरादिभिरष्टकवर्गेभिहितम्‌। अस्यग्रहस्यस्थानाद्यंग्र- 
ह+स्वस्मिन्स्थानेतिष्ठमानइमानिञ्॒भान्यशुभानिफलानिघयच्छतीति । तत्रास- 
इशान्यपियदितानिफलानिभवंतितथापितेषांशुभाशुभविरोधादेवनाशंवदेत्‌ । 
विशेषादधिकफलविपाकंजन्मभात्तत्रदचछ्चुरिति। यथाकाश्चिद्वहः केनचित्कारणे- 
नसुवर्णदोभवत्यपरेणरूप्यापहारीच । तथाप्यसदृरयोरपिफल्योविरोधेदान- 
हरणात्मकेनशुभोनाप्यशुभइतिकर्पनीयः । एवंस्थानाष्टकाद्यत्रस्थानेव भिः 
शुभोभवत्यल्पेनाछुभः तत्रशुभाशुभफलविरोषंकृस्वाशुभमेकंकर्पनीयम्‌ । 
अनेनेवघकारेणस्थानसंज्ञामात्रेणस्थानडुभाशभत्वमेवोक्तनएथकफळ निर्देशोय-. 
वनेश्वरादिवत्‌ । यचेवंचाष्टकवर्गेप्रधानंतस्संहितायांगोचरफलेचंदस्थानात्‌ । 


मिहिरे 


किमितिपृथकफलळनिर्देशोवराहमिहिरिणकृतः । जन्मन्यायासदोर्केइत्येवमादि । . 
अत्रोच्यते । तस्मादष्टकवगफलविशेषाद्यदर्तिरिच्यते । तदेववक्तव्यामिति । 

तदेवपूवेप्रत्ययनार्थमतिप्रसिद्धत्वाङ्गोचरस्यान्यमतमेवांगीकृत्वोक्तम्‌ । तथाच 
यात्रायांतेनेवोक्तम्‌। यस्यगोचरफलमप्रमाणतातस्यवेधफळमिष्यतेनवा प्रौयशो- 
नवडुसंसतं त्वि दंस्थूलमागेफलदोहिगोचरइाति । यवनेश्वरेणापिएथकएथक्फल- 
निदेशंकृत्वैतदेवाष्टकवगंमंगीकृतम्‌ । तथाचतद्वाक्यम।फलाष्ट वर्गेशुभपापलक्षे 
समानकरपावफलोप्रादिष्टौ । ज्यायांस्तुयस्तस्यफलंविधार्ययात्राविधानेचससु- 
द्रवेच । पृथक्फलनिर्देशंकृत्वाबादरायणोप्यष्टकवर्गमेवाह । कष्टश्रेष्ठेतुल्य सं- 


( १३०) ब्रृहज्जातकम्‌- [ अष्टकवगा- 


ख्येफलेचेत्स्यातांनाशःफर्योस्तत्रवाच्यः । वाच्यापक्तियोंतिरिक्तस्तयोः 
स्यात्थानेस्थांनेकरपनेयंघदिष्ठा । उपचयगहामित्रस्वोच्चगेः पुष्ठमिष्टमिति । 
लमाचंदादायान्युपचयस्थानानितथामित्रक्षेतराणिस्वोञ्नंच । एतानिशुभस्थाना- 
नि शुभस्थानोपलक्षणानि। उपलक्षणत्वात्सवक्षेत्रंमूलात्रिको णंचणृह्यते । तत्र 
लमाच्चेदाद्वोपचयतोग्रहः स्वक्षेत्रस्थः स्वोञ्चस्थोमित्रक्षेत्रस्थोमूलत्रिकोण- 
स्थश्चयदाशुभंफलंप्रयच्छाति।तदातीवपुष्ंफलंप्रयच्छति । अत्रचश्रीदेवकीर्तिः । 
लूमाइुपचयसंस्थश्चंदाद्वास्वगृहमूलतुंगस्थः । मिन्रक्षेत्रगतोवाफलमातिशायितः 
शुभंदद्यात्‌ ॥ लमाच्चंदाद्वायान्यपचयस्थानानि । तथाइाङ्चक्षेत्रनीचानिचतान्य- 
झुभानि । तेपुस्थितोग्रहोयदाुभफलंप्रयच्छति।तदप्यतिनि कृष्टमिति । अथोदे- 
वझुभग्हस्थःश॒भंफलंप्रयच्छाति। अशुभगुहस्थश्चशुभ मस्पस्‌।किमे वंवि येडुस्थानेषु 
गहस्यजन्मकालेस्थितिरन्वेष्या । किवाचारवशात्फलकल्पनेति। उच्यंते । ज- 
न्मकालिकमेवतत्‌ । तत्रांतदेशेनतः।तथाचदेवकीर्तिः अपचयराशोनी चेशङक्षे- 
अेचजन्मकाळेस्यात्‌ । यस्तुसदद्यात्पापंफलमतिशयितोयथाकालम्‌॥ यवनेश्वरः 
श्व । यस्तुस्वनी चारिगृहोपगोन्येजितो रिदृष्टोरपतनुविवर्णः । सूतावभूञ्ञन्मपतौ 
बळस्थेसजन्मगोवंध्यफलोनिरुक्तः । ईषत्सुहत्स्वोच्चभृ दिष्टदष्टोमित्ररक्षेजन्मोप- 
` चयेबलीयान्‌।योजातकेभूत्सतुजन्मसंस्थो दय्याच्छुभंनत्वशुभोप्यनिष्टस्‌॥तथाचः 
सत्यः। जन्मन्युपचयभवनेएकोग्रहाद्मुपचयेषुपुष्टफलः । अपचयभवनोपेताः, 
पीडास्थानेह्यपचयाय ॥ फलकालेतुएनश्चंदवर्ज्यमन्योग्रहोवलवानेवशुभम शुभं 
वाएष्ट॑फळं्रयच्छतीति । चंद्रःशुभोपिबलरहितः पापफलोभवति ! 
अत्रचश्रीदेवकीर्तिः । पुष्ठमषुष्टस्वफलंदद्यात्सवलोबलेनहीनस्ठु । अहइ- 
वस्वेश्रंदः कष्टफलोवलविहीनश्च ॥ तथाचसत्यः । स्रेहवपुरंशुबढैर्विवर्जितः 
शङभेरिसंदष्टः।यहइवफलमनुदद्याच्चंदस्तुय दीदृशःकष्टः।वराहमिहिरोप्यबलानां 
अहाणांफलदाने असमर्थानांयात्रायामाह । नीचस्थाग्रहविजितारव्यभिभूता 
विररमयोहस्वाः । भुजगाइवमंत्रहताभवंतिकार्याक्षमाळमे । यात्रायांयवनेर व- 
रोपि । स्ववर्गसंस्थावलिनोविरोषाद्रहायथो दिष्टफलप्रदाःस्युः । नीचेजिताश्चा- 
रिगृहेरपवीर्यास्तेघरस्यनिष्ठेष्टफलपरवृत्तिस्‌।तत्रशास्रेषुयानिवाक्यान्युच्चादिसंस्था- 
नांशुभाशुभफलम्रवृत्तिप्रद्शकानिनीचारिस्थानामशुभफलप्रद्शंकानितानिज- 
न्मसभयेज्ञयानि । यानिचशुभानामशुभानांवाफलानिग्रहवशेनेवपुष्टिप्रदशका- 
नि तानि चारवश्ात्फलदानकालिग्रहस्यज्ञेयानीति ॥ ८ ॥ 


॥ इतिश्रीभद्टोत्पळविरचितायांवृहज्जातकविवृतावष्टकवगोध्यायोनवमःसमाप्तः ॥ ९ ॥ 








ध्यायः १०] उत्पलकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । . (१३१) 


अथ कमोजीवाध्यायोव्याख्यायते॥ अथोति'पितृपितृ पत्नि 
शाउमित्रञ्रातख्रीमतकजनाब्विवाकराद्यः ॥ होरेंद्रोदेशमगते 
विकल्पर्नायाभंद्रकोस्पदपतिगांशनाथवृत्त्या ॥ 9॥. 


अथातःकर्माजीवाध्यायोव्याख्यायते।अनेनएरुषेणकथंथनमर्जयितव्यमित्य- 
ध्यायेस्मिन्निरूप्यते । अत्रचप्रकारद्रयेनथनदाताग्रहोभवति।लमाञ्चंदभाच्चयो- 
दशमस्थोगरहः सधनदाताभवति । अथळलम्नचंद्रयो देशम स्थानेशन्येमवतस्त- 
दाळम्रचंद्रादित्यानां येयेद्शमराइायस्ते षांयेऽयिपतयस्तेयेषुनेवांशकेणुपुरुषस्यज- 
न्मकालेस्थितास्तेषांनवांशकानांयेग्रहाआघिपतयस्तेग्रहाः धनदातारोभवाति । 
कितुलमाचंदाचयेदशमाग्रहाः तेअनेनप्रकारेणधनदातारोभवंति । कितुभेंदः 
कास्पदपातिगांशनाथाअनिनप्रकोरेणति। तत्रादावेवलम्राचंद्राचद्रामस्थोग्रहोये- 
नप्रकारेणधनंददाति तथाभेद्र्कास्पदपतिगांरानाथायेनप्रकारेणथनप्रदार्तत्म- 
कारद्वयप्रदशेनंप्रहषिण्याह ॥ अर्थात्तिरिति । होरेंद्वोः लमचंद्योः दिवाकराद्यैः 
सूर्यांचेः ग्रहैः दशमगतैः दरामस्थानाश्रितेः पित्रादिभ्योर्थात्तिः धनप्राप्तिः 
विकल्पनीयाविचित्या । तत्रपुरुषस्यजन्मसमयेलमाचंद्राद्वायद्यादित्यो दशाम- 
स्थोभवतितदापितृतोथोतिभेवति । एवंचंद्रेलमाइशमगतेपितृपस्नितः मातुः 
सकाशात्‌ । भौमेलमचंद्रयोदेशमेसतिशञ्जतः रिपुतः। बुधेमित्रात्‌ सुद्त्तः । 
गुरौस्रातृतःसहजात्‌ । शुक्रेस्रीतः योषितः । सौरेभृतकजनात्कर्मकरात्‌ से 
वकादिव्यर्थः । अथकञश्चिष्छमा दशमेभवत्यपरश्चंदात्तदास्वस्यांस्वस्यामंतदेशा- 
याँद्वावपिस्वाभिहितफलप्रदौभवतः । नकेवलम्‌।यावञ्चंदाह्माचवहवोपियदि 
दशमस्थाभवंति । तदासवएवस्वस्यांस्वस्यामंत दंशायांस्वस्वप्रकारेणवनप्रदा 
भवंति । अथलम्राच्चंदाद्वानकश्चिदशमोभवति । तदाकोर्थप्रदोभवति । अतउ- ` 
कम्‌ ।भेंद्रकौस्पद्पतिगांशनाथवृच्याभंलमम्‌। इंदुअंदः। अकेः आदित्यः । भं 
चेंदुश्चार्केश्चभेंद्रकाः तेभ्यः प्रत्येकस्यास्पदाख्योयोराशिः दशमइत्यथः । 
तस्ययोधिपतिः ग्रहःसः यस्मिन्नवांशकेगतः स्थितस्तस्ययोनाथः स्वा- 
मीतस्ययावक्ष्यमाणावात्तिः तयावृत्त्यातस्यथनप्रदोभवति । एवंलमाचँदाद्‌- 
कोद्पिवक्तव्यम्‌। केचिदेवंव्याचक्षते । यथालप्राचंद्राचयदादरामस्थाग्रहाभरवेति. 
तदालमचंदयोयॉबळवांस्तस्ययोद्शमः सएवार्थप्रदोभवति । भेंडकाणांयो 
बलीतस्यास्पद्पतिगांरनाथवृत््याएकएवार्थप्रदोभवतीति । तद्युक्तम्‌ । यस्मा~ 
द्त्रवलग्रहणंनास्तितस्मादेवंज्ञायते सवेभ्यएवभवति । पुरुषस्यब हुप्रकारथ- 
नागमद्शेनादिति । तथाचभगवारन्मागः। उदयाच्छशिनोवापियेग्रहादशम- 
स्थिताः । तेसर्वेथप्रदाज्ञेयाःस्व द्शासुयथोदिताः । लमा करात्रिनाथेभ्यो द्‌शमा- 


( १३२ ) ः बृहज्ञातकसू- [ कमांजीवा- 


घिपतिग्रहः । यस्मिन्नवांरेतत्काळंवर्ततेतस्ययः पतिः । तद्वच्याप्रवदोद्रेततंजा- 
'तस्यवहवायदा । भवातावेत्तदास्तापेस्वदशासुविनिश्चितमितिं ॥ १॥ 


अकोशेतृणकनकोणेभेषजाथेश्चंद्रांशेक्कषिजलजांगनाश्रया- 
च्‌ ॥ धात्वधिप्रहरणसाहसेःकुजांशेसोम्यांशेलिपिगणितादि 
काव्यशिल्पेः॥ २॥ 


सेद्रकॉस्प दपातेगांशनाथवृत्त्याइतियदुक्तमधुनातांवरत्तिप्रहर्षिणीद्वयेनाह । 
अकाशइति । भेंद्रकांस्पद्पातिगांशनाथोकः यदाभवति तदाठणेः सु- 
गंधेः कनकेनसुवर्णेनच ऊर्णयाआविकलोस्ना भेषजेनऔषधेन । आ- 
दिशब्दाद्विषिकूक्रिययारोगिणांपरिचर्ययाचधनमाम्रोति । अंथचंदाँशोभवति । 
तदाकृष्याकपणेनजळजेः शंखमुक्ताप्रवालादिभिः अंगनाभिःस्रीभिः । जल- 
जार्नाक्रयावेक्रय; । अंगनानांसमाश्रयणेरेतेः धनमाम्रोति । अथङ्गुजांशोभोम- 
नर्वाशीयदाभवाति । तदाधातुभिः मृत्तिकादिभिःपक्काभिःसुवर्णरूप्यतास्रा दीनि 
भवीते । ताभिःप्रामोति । अथवाधातुभिःमनःशिलाहरितालहिगुलकांजनप्र- 
भृतिभिः अमिनामिक्रिययाप्रहरणेः खङ्ग चक्रकुंतचापतोमराश्येःसाहसेः अमी 
क्षितकायंकरणरथवास्ववलक्रियारंभेः धनमाभोति । अथसोम्यांशोडधनवांश- 
कायदाभवात । तदालापिगणितादिकाव्यशिल्पः धनमाम्रोति । 1ळप्यक्षरवि- 
न्यासनगाणितेनआदिग्रहणाद्याख्यानेन यंत्रादिप्रयोगेः काव्यक्तियया शिल्पे 
चंत्रपुस्तकपत्रच्छे द्ाणमाल्यरचनागंधयुक्तिप्रभातिभिः थनमाम्रोति॥ २ ॥ 


जावाशाद्रनावंबुधाकराद्थसः काव्याशर्साणरजतादगांमः 
हष्य।साराशश्रमवथभारनाचाइल्पः कमशाष्युषितनवा- 
शकसासाओः॥ ३॥. 


अथजीवांशेद्रितीयप्रहर्षिण्याह । जीवांशइाति । जीवांशेद्विजविद्वधाकरा- 
दिधर्मेरिति । अथजीवांशकोयदाभवति । तदाद्विजेभ्योत्राह्मणेभ्यः विबुघे- 
भ्योदेवेभ्यः पंडितेभ्योवा । आकरेभ्यःसुव्णादीनांलवणादीनां अंजना- 
दीनांगजादीनांचससुत्पत्तिस्थानेभ्यः । आदिग्रहणास्क्रियावादेन । धैः यज्ञः 
दानोपवासतीर्थगुरुसेवनादिभिः धनमाम्रोति । अथशुक्नवांशकोयदाभ- 
वति । तदामणिभिः वञ्जमरकतपञ्ररागेंदनीलप्रभृतिभिः । रजतेनरूप्येण । 
आदिग्रहणात्सवेलोहेः गोभिः । तथामहिषकमणिमहिषेभ्योवासाडुः मः 
हिष्यः श्रेष्ठमहिष्येः । धनमामोति । अथसौरांशकोयदाभवाति । तदाश्रमेण 


ध्यायः १०] उत्पलकतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । ( १३३ ) 


अध्वगमनादिकेनवधेनचवध्यघातितया । अथवास्वरारीरताडनादेन । भारः 
वाहनेननीचशिस्पेः स्वङुलाबुचितेः कर्मभिःधनमाम्रोति । एवंजातकका- 
लवशाखुरुषस्यथनागमंज्ञात्वा कालानुकालंकर्मेशचारवशात्‌ कर्मसिद्धि- 
माह ॥ क्भेशाध्युषितनवांशकर्मसिद्विः । कर्मणिईँशः कर्मेशः लम्नाइशम- 
राशिः तदधिपः कर्मेशः । सचारवशाश्चस्मिन्नवांशकेअध्युपितोभवति । व्यव- 
स्थितोभवतितस्ययःस्वामीतस्ययानिकर्माणि। अर्काशेतृणकनकोणेमेषजाचेरि- 
त्यादीनि । तस्समानानांसिद्विभेवति । तानिप्रारब्धानिसिध्यतीति । अत्रके- 
चित्कर्मेशाव्युषितसमानकर्मसिद्विरितिपठंति । अत्रचनवांशग्रहणंनास्तिप्रकृ- 
तत्वाजागचुवृत्तेः । नवांशकोव्याख्यायते । तथाचभगवान्गारगिः । लमक- 
मोधिपोयस्सिन्नवांशेवतेतेग्रहः । चारक्रमेणतच्ञुस्यांकर्मणांसिद्धिमादिशेत । ज्ञा- 
तजातकस्ये दंक्रियाअरयंकर्भक्मेंशाध्युषितनवांशकपतिकमणांयथा द शितानां प्रा- 
रब्धानांकालानुकालंसिद्रिवेक्तव्यानान्येपामिति ॥ ३ ॥ 


मिञारिस्वग्रहगतेगेहेस्ततोथेतुंगस्थेबलिनिचभास्करेस्ववी- 
यात्‌ ॥ आयस्येरुद्यधनाश्रितेश्रसोम्येः संचित्यंवलसहिते- 
रनेकधास्वम्‌ ॥ ४॥ 


॥ इतिकर्माजीवाध्यायः ॥ 


० ७” ७”, 


अथधनागमज्ञानंप्रहषिण्याह । सित्रारिस्वण्हगतेरिति । चंदळम्नयोः ये 
दशमगागरहास्तदमावेचयेभेंद्रकोस्पदपतिगांशनाथाः तेचर्यद्जन्मकालेसि- 
चग्रहस्थिताभवांते तदास्वांतदेशाकालेमित्रगहेस्थिताभवंति । ततस्तस्मा- ` 
देवमित्रात्‌ मित्रतः धनप्रदाभवंति । अथारिग्रहस्थाः शचुगहगाभव॑- 


` [ति | तदारितएव । अथस्वग्रहस्थास्तदास्वगरहादेवधनमदाभवंति ठुँंगस्थै 


बलिनीति । यस्यपूवेविधिनाभास्करः सूयोधनप्रदोज्ञातः । तस्मिस्तुंग- 
स्येउञ्चगेभेषमातितद्वलिन्यन्यैवेलैः कालबलाब्वैजुक्तैस्तदासपुरुषः स्ववीर्यो- 
द्वनमजेयति । स्वविक्माजितधनोभवतीत्यर्थः । आयस्थेरिति । सोम्येः 
शुभग्रहैः जन्मन्यायसंस्थैरेका दशस्थानगतेः __ उद्यधनाश्रितैश्चलमगेः 
द्वितीयस्थानगतेवोतेश्चबलसहितैः वीर्येवद्विः जातः अनेकधाबडुभिः प्रकारेः 
स्वंधनंप्रामोतीति । संचित्यंनिश्चयः कायों येनयेनप्रकारेणधनाजेनमा कांक्षते ते- 
नतेनप्रकारेणायत्नादवामरोतीत्यर्थः । तथाचभगवान्गागिः । धनदाजन्मसमभे 
मित्रारिस्वण्होपगाः । यस्यतस्यथनंदश्चुर्मित्रारिस्वगृहोद्गवस्‌ ॥ धनदोभास्क- 


(१३४) बृहज्जातकस्‌- [ राजयोगा- 


रोयस्यतुगेवलसमान्वतः । भवेज्न्मनियस्यस्याद्धित्तमात्मोद्यमार्जितम्‌। छाभा- 
थेलमगेः सीम्ययनयेनवकमेणा । धनाजेनंप्रार्थयतेतेनायत्नात्समश्षुतडाति ॥४॥ 


इतिश्रीभट्टोत्पलविरचितायांबृहज्जातकविदृ तोकमांजीवाध्यायोदशम ॥१०॥ 


अथ राजयागाध्यायः ॥ प्रादुयेवनाः स्वतुंगगेः कूरः ळूरमातमहा 
पातः.॥ कुरर्तुनजावशमणः पक्षाक्षत्यांधपःप्रजायते ॥ १॥ 


अथातोराजयोगाध्यायोव्याख्यायते । तत्रादावेवयवनानांजीवशमेणश्चम- 
तंवेतालीयेनाह ॥ त्रिप्रभ्रतिभिरु्चस्येनेपवंशभवाभवंतिराजानः॥इतिसर्वंजा- 
तकेपुप्रसिद्धम्‌ । तत्रेतावद्यवनानांमतभेदः ।. यस्यजन्मसमयेक्र्रैः पापग्रह 
स्वतुंगगः स्वोचस्थेजांतोमहीपतीराजाभवति । कितु ळूरमतिः पापवुद्धि- 
रिति प्राहु; कथयांते । अर्थादेवसाम्येरूचगतः महीपतिधमाच्मा चभवति । 
मिश्ररुञ्चगतमिश्रस्वभावीराजाइति । एषएवार्थोमाणेत्थेनाभिहितः । तथाचत- 
द्वाक्यस्‌ । पापेः पापमतिः स्वोच्चगतेथेमवांस्तथासौम्येः। व्यामिश्रेमिश्रम- 
तिः पृथ्वीश्ञोजायतेमजुजः ॥ कूरेस्त्विति । जीवशमेणः पक्षेतन्मतेक्कूरेस्तृञ्च- 
गतेः क्षित्यधिपी न राजाप्रजायते | कितुराज्ञातुस्योधनवान्‌भवति । तथाचत- 
द्वाक्यम्‌ । पापेरुचगतेजोतानभरवंति नृपानराः! कितुवित्तान्वितास्तेस्युः क्रो- 
धिनः कलहप्रियाइति । वराहमिहिरस्ययवनेशवरमतममभिप्रेतम्‌ । यतस्तेनसा- 
मान्येनेवस्वल्पजातकेभिहितम्‌।त्रिप्रभृतिभिरुञचस्थेनेपवंशभवाभर्वतिराजानः। 
पंचादिभिरन्यकुलोद्गवाश्चतद्वत्रिकोणगतेरिति ॥ १॥ 


वृक्राकेजारकेगुरुभिः सकळेख्िभिश्चस्वोच्चेषुषोडशनृपाः क- 
थिंतेकटय़े ॥ द्रेकाश्रितेुचतथेकतमेविछमेस्वक्षेत्रगेशशि- 
निषोडशभूमिपाःस्युः ॥ २॥ 


अथद्वात्रिशादाजयोगान्वसंततिलकेनाह॥वक्ार्कजाइति। वक्कोंगारकः । अ- 
केजः सौरः । अकः सूर्यः गुरुर्जीवः एतैः वक्ार्कजाकंशुरुभिः भौमशनि- 
खूयेजीवेः सकलेः सर्वेश्चतुभिरपिस्वोच्ेषुस्थितेः करथितेकलमेएषांकथित्र- 
हाणांचठुणोमध्यादेकेकस्मिछमगतेचत्वारोराजयोगाभवंति । तथात्रिभिश्च 
एषामेवमध्यात्रिमिः स्वोच्चगतैः तेपुमध्यादेकेकस्मिन्‌ लगे कथितेकल- 
्रेद्वादशराजयोगाभवंति । एवंषोडशश्यकाश्रितेष्विति । एतेषांमध्याद्वाभ्यास- 
चचगताभ्यामनयोर्मेध्यादेकस्मिँछमगतेशशिनिचंदेस्वक्षेत्रगेककटस्थेतेषामेवव- 
कारकेजाकेगरूणांमध्याद्रहद्वयेर्वो चाश्रितेत देकतमेविलमगेद्वादशराजयोंगाभ- 


ध्यायः ११] उत्पलछकृतसंस्कृतठी कासमेतम्‌ ! ( १३५) 


वंति । एकाश्रितेषुच तेषामेवमध्यादेकस्मिचुचाश्रितेतास्मन्नेवाविलमगेस्वक्षे- 
तरगते चंद्रमसिचत्वारोराजयोगाभवंति । एवंषोडश छोकपूर्वोक्तेः सहद्वात्रि- 
शत्‌ । तद्यथा । मेषेकंः ककेटेजीवः तुलेसौरः मकरेकुजः शैषायथेष्टम्‌। ईह- 


ज्यांग्रहसंस्थायांमेषलमगतेएकोयोग:ः १ कर्केटेद्वितीयः २ तुलेतु- 


तीयः ३ मकरेचतुथेः ४ एवंवक्राकेजाकंगुरुभिः सकलेः स्वोच्चेषु 
तदेकतमे लभेचत्वारोराजयोगाः । अथत्रिभिः तद्यथा। भेषेर्कः कर्केटेजीवः तुले 
सोरः होषायथेष्टम्‌। ईहृर्यामपिग्रहसंस्थायांमेषलमेएकोयोगः। ककेटेद्वितीयः 
तुलेदतीयः । पूर्वैः सहसप्त ७ । अथमेषिकंः कर्केटेजीवः मकरेभोमः शेषाय- 
थेष्टम्‌ । ईदृङ्यांचग्रहसंस्थायांमेषलमेएकोयोगः । कर्कटेद्धितीयः मकरेठृतीयः। 
पूर्वैः सहदश १०। अथमेषेर्कः तुलेसौरः मकरेभोमः शेषायथेष्टम्‌ । ईहव्यां 
चग्रहस्तस्थायांमेषलमेएकः तुलेद्वितीयः । मकरेतृतीयः ३ एवंत्रयोद्‌श १३ । 
अथकर्कटेजीवः । तुळेसोरः।मकरेभौमः । शेषायथेष्टस्‌ । ईदृञ्यांचग्रहसंस्थायां 
ककेटेएकः।तुलेद्वितीयः। मकरेतृतीयः३एवंषोडशराजयोगाः१६चतुर्मिः।त्रिभिः 


¬) स्वोचगतेः । तदेकतमेविलमेइतिगतम्‌ । द्येकाश्रितेष्वित्यादियोगेषुयावत्ककंटे 


चंद्रमानभवति तावद्योगाएवनभवंति । तद्यथा । व्याश्रितेषुग्रहेषुस्वक्षेत्रगते 

द्वादशराजयोगाव्याख्यायंते । तद्यथा । मेषेकःककटेच॑द्जीवारेषाय- 
थेष्टम्‌ । ईहृञ्यांचयहसंस्थायांमेषलमेएकोयोगः।ककेटेद्रितीयः२। अथमेषेकेः । 
कर्केटेचंद्रः । तुलेसौरः । शेषायथेष्टम्‌। तदामेषेतृतीयः ३ तुलेचतुर्थः ४ । अथ- 
मेपेकंः । कर्कटेचंद्‌ः मकरेभोमः शेषायथेष्टम्‌। तदामेषिपंचमः ५ मकरेषष्ठः ६ 
अथककेटेचंद्रजीवो । ठुलेसौरः । शिषायथेष्ठम्‌ । तदाकर्कटेसप्तमः ७ तुलेऽषट- 
मः ८ । अथककेटस्थोचंद्रजीवो । मकरेभोमः । शेषायथेष्टम्‌ । तदाककेटेनव- 
मः ९ मकरेद्शमः१०।अथतुलेसौरः। मकरेभोमः । ककेटेचँदः । शेषायथेष्टम्‌। 


~ 


तदातुलेएकादश ११ मकरेद्वादश १२ व्याश्रितेष्वितिगतम्‌ । अथरकाश्रतेषुक- 
केटस्थेचंदेमे षस्थेकेमेषलमेएकः १ कर्कलमेतद्रतयोश्चंदजीवयोः द्वितीय: २ 
ककेटस्थेचंदरेतुलास्थेसोरेतस्मिन्नेवलम्रेटृतीयः ३ ककेटस्थेचेंद्रेमकरस्थेभामेत- 
स्मिन्नेवळमेचहुर्थः ४ एवंपू्वैद्वीदशभिःसहषोडश । छोकपूर्वोक्ते:ः पोडशाभिः 
सहद्वात्रिशद्राजयोगा३२व्याख्याताः ॥ २ ॥ 


"०३ ९७०३७ 


वृर्गत्तमगतेठय़ेचंद्रेवाचन्द्रवाजतेः॥ चतुराथग्रह ६४नृ पाहा- 
विशतिःस्मताः ॥ ३॥ 


अथचतुश्र॒त्वार्शिद्राजयोंगाननुश्टभाह ॥ वर्गोत्तमगतेलम्इति । लमेजन्म- 
कालिकेलभेवगोत्तमगतेस्वनवांशकस्थइत्यथेः । तस्मिश्रेद्रवर्जिते रन्यग्रहे श्वतु- 


( १३६) ब्ृहज्जातकम्‌- [ राजयोगा- 


राय्ैः दष्टेचठुभिःपंचभिः षड्भिर्वावलोकितेद्वाविशतिराजयोगाः स्मृताः 
उक्ताः । अत्रलभेचेद्रेणरर्यमानेनयोगभंगः कितुपर्यतांमध्येनगण्यते । स- 
तुपर्यतुमावापर्यठु अन्येश्चतुरादिभिमेहेइष्ठराजयोगोभवति । एवंवर्गो- 
त्तमगतेळमेद्वावशतियोगाः २२ एवंचंद्रेवर्गोत्तमांशस्थेचतुराचेश्रेहेः दृष्ठेद्वावि- ` 
झतियोगाभरवति । एवंचलुश्चत्वारिशत्‌ ४४ अत्रळमेचंदरेवाचतुभि्ृश्यमानेपं- 
चदश. १५ विकल्पाभवंति।पंचभिःृर्यमाने६षड्विकस्पाभवंति। घड्भिरेकः१ 
एवंद्वाविशातिः २२ तद्यथा । छमभेचंदेवारविभोमबुधणरुभिःदर्यमानेएको 
योगः । रविभोमड्धसितेःद्वितीयः २ रविभोमबुधसौोरेः तृतीयः ३ रविभौ- 
मजीवसितेश्चतुर्थः ४ रविभोमजीवसोरेःपंचमः ५ रविभोमशुक्सोरेःषष्ठः ६ 
रविडुधजीवशुकेःसत्तमः ७ रविड्ुधजीवसोरेरष्ठमः ८ रविवुधशक्रसौरैनेवम 
रविजीवशुक्रसोरेदेशमः १० भोमडुधजीवशुकेरेकादशः ११ भौमबुधजीव- 
सोरेडोदराः १२ भोमउधशुक्सोरेस्तरयोदराः १३ भोमजीवशक्रसोरेश्चतुदेशः १४ 
बुधजीवशुक्रसौरेःपंचदशः १५ एवंचतुभिरपिविकल्पेःपंचदश । अथपंचविक- 
रपाः । रविभोमबुधजीवञ्जुक्रेरेकः १ रविभोमबुधजीवसोरेद्रितीयः$ २ रवि- 
औमबुधशुक्रसोरेस्तृतीयः ३ रविभोमजीवशुक्रसोरेश्वतुर्थः ४ रविडुधजीवशु- 
ऊकसोरेःपंचमः ५ भोमबुधजीवशुकसोरेःषष्ठः ६ एवंपंचविकल्पेःषटू । पूर्वेक्तिः 
पंचदशभिःसहैकविशातिः २१ रविभौमबुधजीवद्युक्रसौरैःघड्भिरेकः १एवंद्वावि- 
शातिः २२ लमाच्चंदाच्चेवमेवंचतुश्चव्वारिशत्त ४४ परमार्थेनितद्योगदय- . 
मेव | तद्यथा । वर्गोत्तमगतेचंद्रेचतुराचेदेष्रेरकः । लमेद्वितीयः । संख्याप्रदश- 
नंगणितप्रदशनाथेम्‌ । अत्रेवचंदमसोयदिराशौराशौवर्गोत्तमावस्थितिनिरू- | 
प्यगणितंक्रियते तदेतेषामेवर्योगानांचतुःपष्टयधिकंशतदयंसंभवति । ए- 
वँप्रत्येकस्मिन्‌ लगम्ेवगोत्तमस्थेचतुःषद्टयधिकमेवयोगशतद्वयम्‌ । एवंचंद्लमः 
योयोंगानामेकीकृतानां पंचशतान्यष्टाविशत्यधिकानिभवंति । तथाचमांडव्यः 
विलम्रभवनंगतेबल्युतेचवर्गोत्तमे चतुःप्रमृतिभिग्रेहैः शशिनिवासमालो- 


किते ॥ ससंभर्वात पाथिवः खलुक्रपाणपाणीरणेकदाचिदपिवीक्षतेरिपुजनोन 
यस्याननम्‌ ॥ २ ॥ 


यमकुभकजगावशाशानतरवतनुगन्युळासहाठस्थः शाश- 
जगुरुवक्रनृपतयः॥ यमदूतुगगसावतशाशजाषष्भवनतुठा 
जढ्क्षञः सासतकुजजावञ्चनरपा ॥ ४ ॥ 


अथशिखरिण्यापंचयोगानाह । यमेइति । यमेसोरेङुंभस्थेअ केंसयेऽ नेमेषस्थे 
सति । इाशिनिचंद्रेगविवृषस्थितेतरेवतनुगेः तेषांम्रहाणामेकतमेतवुगेलम- 


थ्यायः ११] उत्पलकुतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (१३७) 


स्थेनकेवर्ल यावच्छशिजयुरुवक्रेः दुधजीवभोमेः नयुकसिहालिस्मैः मि- 
थुनहरिवाश्विकस्थेः जातानृपतयोराजानोभरवंति । चकारोत्रलुप्तोदष्टव्यः । त- 
त्रैतज्जातम्‌ । सौरः ङुंभे। रविमेंषे । चंद्रोवृषे । वुधोमिथुने । जीवः सिंहे । 
भोमोवृश्चिके । इट्टशयाँग्रहसंस्थायांकुभलम्नेएकोयोगः १ । मेपेद्वितीय;ः २ वृ- 
घेतृतीयः । यमेंदूइाति । सौरचदी तुंगेउचेनकेवलंयाव दंगेतनोलम्नेइत्यर्थः 
सवितृशशिजोसूर्यड॒धौषष्ठभवने कन्यायां तुळाजेंदुक्षेत्रः तुलाप्रसिद्धः 
अजोमेषः । इंदुक्षेत्रककेटः एतेः । यथासंख्यंससितङ्कुजजीवेः शुक्रभौम- 
गुरुयुक्तः नरपेद्वौराजयोगाविति । तत्रेतज्जातम्‌ । तुलेक्षौरः। वृषेचंदः । क- 
न्यायामकेडुधौ । तुलेशुक्र: । मेषिभौमः । कर्कटेजीवः । ईंद्दश्याँ ग्रहसंस्थायांतु- 
लालमेएकोयोगः १ वृषेद्धितीयः २ पूर्वास्राभेः सहजपंच ५ । अत्रषष्ठ- 
भवनेषए्ठरारोलमात्केचिदिच्छति। एत द्युक्तम्‌।यस्माचुळस्थेशुकेमीनस्थस्याकं- 
स्यासंभवः । तथाचवादरायणः । तुळलळमेसितसोरोमेषेभोमोशरुः कुली- 
'रगतः । कन्यायांरविशशिजोजातोनृपतिवृषेसचंद्रेवा ॥ ४ ॥ 


कुजेठुंगेकेद्रोद्धुपियमळग्नेच कुपतिः पतिभूमेश्चान्यः क्षिति- 


सुतविरग्रेसशशिनि ॥ सचंद्रे सोरेस्तेसुरपतिगुरोचापधरगे 
स्वतुंगस्थेभानाबुदयसुपयातेक्षितिपतिः॥  ॥ 


अथान्यद्राजयो गत्रयंशिखरिण्याह ॥ कुजेतुंगे$कंद्वोरिति । ङुजेभौमेठुंगस्ये 
` उञ्चस्थेमकरगतेइत्यर्थः । अकेंद्वोः सूर्यशशिनोः धनुषिचापिस्थितयोः । य- 
मलमेयत्रतत्रराशो लमेझनेश्चरेछमगगतेमकरस्यइत्यर्थः । एवंविधेयोगजातः 
` कुपतिः भूमीशः नुपतीराजाभवति । यमलमेइति । मकर्ङुंभयो 
अन्यतमेळमेइतिव्याख्यातम्‌ । यमस्यलमेयमलमइति। केश्चितयत्रतत्रराशाव- 
वस्थितेसोरेलभगेइतिव्याख्यातम्‌।तच्चायुक्तम्‌।यस्माद्वाद्रायणः। लमेसोरस्तुं- 
गेभोमश्चंदादित्योचापंप्राप्ताविति । अस्माकंप्रथमाव्याख्यासाध्वीप्रातिभाति । 
यस्मान्मांडव्यः । आदित्यश्चनिशाकरश्चभवतो वागीशराशोय दासारद्धैभास्कारि- 
` णास्ववीयंसहितः प्राप्तोमृगेमंगलः । प्राम्मोतिप्रभवंतदाससुकृतीक्ष्मापालच- 
| डामणिस्रस्यंतिप्रतिपंथिनोरणस्॒खेयस्मात्कृतांतादिव॥पतिभूमेश्चान्यहात्ति। अ- 
| स्मिन्नेव यागाक्षेतिस॒तावेळमेभोमेसराशिनि चंद्रयुक्तेलमगेक्षितिस॒तोंगारकः । 
| तस्मिन्स्वोञ्चस्थेशशिनाचंद्र मसायुक्तेर्केध नुर्थरस्थेराजयोगः । तत्रेतज्जात॑मकर- 
| लमेचंदांगारकयुतेधजुथरगतेऽकेऽन्योद्वितीयोभूमेः पतिभवति राजाइत्यर्थः । | 
| अत्रचवादरायणः। भानुश्चापेसेदुभोमस्तुं गप्राप्तोलमेवास्यात्‌ । सचंद्रेसोरेस्तइ- 


| ति । सोरेशनेश्चरेसचंद्रेशशियुक्तेतथामूतेस्तेसप्तमस्थानगते तथासुरपतिणुरौ 
११ 






( १३८) बृहज्जातकस्‌- [ राजयोंगा- 


जीवेचापधरगेधनुर्थेरस्थेभानोआदित्येस्वतुंगस्येस्वोच्चेमेषप्रात उदयंलमग्मस- 
पयातेप्राप्तेनातः क्षितिपतीराजाभवति । तत्रेतज्जातम्‌ । मेषिलमे तत्रैवाकेः । 
धन्विनिजीवः तुळागतोशशिसौरौ एवंविधेयोंगेजातोराजाभवत्येवंराजयो- 
गास्त्रयः ॥ ५ ॥ 
बृषेसँदोलग्रेसवितणुरुतीक्ष्णांशुतनयै सुदजायासस्थभव- 
तिनियमान्मानवपतिः॥मृगेमंदेळग्रेसहजरिषुधमेव्ययगते 
शशांकाथःख्थातःप॒थुशुणयशाःपुगलपातः॥ ६॥ 
अथशिखरिण्याराजयोगद्यमाह ॥ वृषेसेंदौलम्रइति । वृषेगविसेंदोचं- 
-दयुक्तेलमेस्थिते  । सविठगुरुताक्ष्णांडुतनयेः सूर्यजीवसौरः यथा- 
संख्यंसुहनायाखस्येैः ` चतुर्थस्तमद्‌शमस्थितेः नियमान्निश्चयान्मांनव- 
प्तिः राजाभवति । तत्रैतजातम्‌ । वृषोळमरस्तत्रैवचं सि- 
हेऽकोंवश्चिक्जीवः । कुंभेसोरः । एवंविधेयोगेजातोवश्यंराजाभवति । 
मृगेमंदर्डात । मृगेमकरेलमेतत्रस्येमंदेसोरे । सहजारेपुवर्मव्ययगतेः 
त़॒तीयषष्ठनवमद्वादशस्यः ारांकाद्येः चंद्रांगारकबुधजीवेः । एवं. 
विधेयोगेजातः ख्यातः सर्वत्रविदितः । पृथुग्णयशाः शणाः शौया- 
दयः विस्तीणणुणकीतिः । एंगलपतिः मनुष्यनाथोभवति । ननुझशांकाय्येः 
रित्युक्तं छकःक्कगच्छतु । उच्यते ।यथासंख्यात्पंचमस्थानस्थाविद्यमानव्वात्‌ । 
शुक्रस्यादित्यंपंचमत्वादनवकाशः। तत्रेतजातम्‌ । मकरोलमस्तत्रेवसौरः 
मीनेचंद्रः । मिथुनेभोमः । कन्यायांडुथः । धन्विनिजीवः। शुक्रार्कौयत्रत- 
त्रस्थौ। एवंविधेयोगेजातोराजाभव ति । पथुगुणयशाः। एवमत्रराजयोगोद्वौ । 
तथाचमांडव्यः । मृगेळमेसौरस्तिमियुगगतः शीतकिरणः कुजोयुग्मेनार्या- 
शशभतसुतश्रापधरगः । शुरुदैत्येज्याकोवभिमतगतोचारवशतः प्रसूतौय- 
स्यासौभवतिनरपः शक्रसदशः ॥ ६॥ 
इयेसेंदोजीवेस्गसुखगतेभ्भमितनयेस्वतुंगर्थोळय़ेभण॒जशशि- 
जावत्रृपती ॥ स॒तरुथोवक्रार्कीणुरुशशिसिताश्चापिहि- 
बुकेबुधेकन्यालम्रेभवतिहिनृपोन्योपिगुणवान्‌ ॥ ७॥ 
अथशिखरिण्याराजयोगत्रयमाह । हयेसेंदाविति । हयेथञुषिजीवेशरोसे 
दोसचंद्रेस्थिते । भूमितनयेंगारकेमृगसुखगतेमकरस्ये । मृगाईपूवोमकरोमृ- 
गार्दइतिवचनात । भगुजशशिजोशक्रबौस्वतुंगस्थौस्वोचमातोयदिलमेभव- 


- १ आदिस्थर्पचमत्वादनवकाशः इतिपाठोद्रष्टन्यः तेन आदिस्थाच्चंद्रात्‌छ्‌कस्य यथासं- 
ख्येनपंचमत्वम्‌ ॥ ५ 
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ध्यायः ११] डत्पळकृत संस्कृतटीकासमेतम्‌ । ( १३९ ) 


तस्तदात्रास्मिन्योगद्वयेजातीराजानोभवतः।राजयोगद्यमेतत्‌। तत्रैतञ्ञातम्‌। 


बृहस्पतौसचंदेथन्विगतेमकरगतेभोमएवंविधायांगहसंस्थायांमीनलमे सशुक्रै ए- 
कोयोगः । कन्यालम्रेसबुधेद्वितीयोयोगः । सुतस्थाविति । वक्तार्कीभोमसो- 
रौसुतस्थौर्पचमस्थानगतौ । तथाग्रुशशिसिताः जीवचंदशुक्राहिबुकेचतुर्थे 
स्थानेडुधेकन्यागते लमे जातोंऽन्योपरोपिनपोराजागणवान्भवतितत्रेतनातम्‌ । 
कन्याळमंतत्रैवडुधः । मकरस्थौशनिभौमौधनुधेरस्थाजीवचँदशुक्राः यदाभवं- 
ति तदाजातोराजागणवांश्चभवति । एवंराजयोगास्रयः ॥ ७ ॥ 
“~ ३२% ~ “ew TOO TN ७) Ae 

झपसद[ल्यवट्यगसगडूषुस[हतयमाराकयाधूत्सखलुमचु- 

जः शास्तिवसुधाम॥ अजेसारेमूतोशशिग्रहगतेचामरगुरोसु- 

रेज्येवालय़ेथरणिपतिरन्योपिगुणवांन[|८॥ 73 

अथशिखरिण्याराजयोगत्रयमाह॥ झषेसंदाविति । झषेमीनेसेंदोसचंदेलमे 
मीनळमेसचंदे घटमृगम्रगेंदेपुसहितेयेमारार्केः । घटः  कुंभः । मृगोमकर; । 
मरगेंद्रःसिहः । तेपुयथासंख्यंयमारार्कः स्थितेः । तत्रेतज्जातम्‌ । मीनोलमस्त- 
अवचंदःस्थितः । कुंभेसोरः । मकरेभोमः । सिंदेऽकेः। एवंविधेयोंगेजातः । 
यःउत्पन्न समनुजोमनुष्यःशास्तिवसुर्धांभूमिपरिपाल्यति । राजाभवती- 
त्यर्थः । खळुशव्दाद्वाक्यालंकारः । अजेसारइति । अजेमेषेसारेसभोमे । 
मूर्तालभस्थितेतथाचामरगुरौ जीवेशशिग्हगतेकर्केटस्थेजातोन पो राजागुण- 
वान्भवाति । अथवासुरेज्येबृहस्पतोककेटस्थेलमगतेभोमेमेषस्थेजातोन्यःपरो 
राजाशणवांश्चभवति । एवमत्रराजयोगास्तरयः ॥ ८ ॥ 


कर्किणि छगनेततस्थे वे चंदरसितज्ञेरायपरापैः ॥ 
मेषगतेकजातंविद्याद्विकरिमयु्तंपृथ्वानाथस्‌॥ ९॥ __ 
अथराजयोगंविद्युन्मालयाह । कर्किणीति । कर्किणिलम्नेककेटकेलमेतत्स्थेत 
त्रेबव्यवस्थयितेजीविशुरौ । चंद्रसितज्ञः शशिशुक्रबुधैः आयप्रातैरेकादशस्था- 
नस्यैः मेषगतेकें आदित्येमेषस्येजातंसंभूतंएथ्वीनाथं भूमिपति विक्रमयुक्तं 
मतापसहितंविद्याजानीयात्‌ ॥ ९ ॥ 
मृगझुसेकेतनयस्तनसंस्थःक्रियुलीरहर्योऽधिपयुक्ताः Ue 
मिथुनतोलिसहितोबुधङुक्रोयदित दापृथृयशाःप्रथिबीशः॥१० ॥ 
- अयहुतविळ॑बितिनराजयोगमाह ॥ मृगमुखेति.। अर्कतनयः सौरः। मुग- 
सुखेमकरगतः सचतनुसंस्थोलमप्रा्तः । तथाक्रियकुळारहरयः मेषकर्किसि 


( १४०) बृहज्जातकम्‌- [ राजयोगा- 


हाः आघपः स्वनाथः युक्ताःसाहिताः। तथामेषेभौमः । ककटेचंदः । सि- 
हेसूयइत्यथः। तथावुधशुक्रोज्ञासेतायथासंख्यंसिथुनतौलिसहितो । तथामिथुने 
बुधः। तुलेशुक्र: । एवंविधोयदियोगोभवति तदाजातः पुथुयशाः वि- 
रुतीणकीतिः पृथिवीशोराजाभवति । तत्रतज्ञातम्‌ । मकरोलप्रस्तत्रेवधोरः । 
मेषेभोमःककेटेचंद्ः । सिहे$केः । मिथुनेवुधः । तुलेशुक्र; । एवंविधायांग्रहसं- 
स्थायांयत्रतत्रस्थेजीवेयदिजातोभवति। तदापृथिवीराःपथुयशाभवति ॥ १०॥. 
~ 0. ho ~ So भगो क पूः ~ ~ 
स्वाचसर्थबुषल्यशगासंपुरणाश्रतं ॥ 

ANNA झा > ७ _ ~ 
सजावर्तानशानाथराजासदाणयाःसुतं ॥ ११ ॥ 
अथराजयोागमनुष्टमाह । स्वोच्चोति । ब॒थेस्वोञ्चसंस्थेकन्यागतेलमगे । भृगो 

शुक्रेमेष्रणाश्रितेदरामस्थानास्थिते । निशानाथेचंदेसजीवे्रृहरस्पातिसंुक्तेऽस्ते 
सप्तमस्थानगते मंदारयोःशानिभोमयोः सुतेपंचमेस्थितयोः जातोराजाभव- 
गते । तत्रेतञ्जातम्‌।कन्यालमेसङ॒येमिथुनगतेञुकेशरीसचंद्रेमीनस्ये । मकरस्थ- 
योः शनिभोमयोः जातोराजाभवति । एतेराजयोगाः प्रोक्ताः ॥ ११॥ . 

Lao a Laps कु क हं 

अपखल्कुल्जाताम्षानवाराज्यभाजः किंझुतनूपर्कुलात्याः 

व्र प ~ or की क्ष् 3 र 
प्रोक्त पाळयागः ॥नूपातळुलससुत्थाः पाथवावक्ष्यमाणेभं- 
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वातनृपाततुल्यस्तष्वभूपालपुञ्ः ॥ १२॥ 
एतेष्वराजवंहातोपिजातोराजाभवति । वक्ष्यमाणेषुतुराजवंशजएवराजाभ- 


वाति । तञ्चमालिन्याह ॥ अपीति । अपिशव्द्‌ःसंभावनायाम्‌परोक्तमूपालयोगेः 
~ — अ ~ 4» ~ ~~ 
काथेतराजयोगेः खलकुलजातानीचवंशोद्गवाअपिमानवाःपुरुषाः राज्य- 


भाजः नृपाःभवात । पकसुताकपुनः नुपकुलात्याः राजवरासमूताः । तऽ 


वइ्यंराजानोभवाति । वक्ष्यमाणेःपुनः योगैःनृपतिकुलसमुत्या;ः राजवंशजाः 
पार्थिवाः राजानोभवाति । तेपुवक्ष्यमाणेषुअभूपाळवंशजःअराजपुत्रः नृपतिः 
तुस्योभवति राजसमइत्यर्थः। नराजा किस्॒तसंभावनायाम्‌ ॥ १२ ॥ 
' उच्चसवत्रिको णगेवेरस्थैर्याद्चेईपतिवंशजानरेद्रा॥ | 
पंचादिभिरन्यव शजाताहीनर्वित्तयुतानभूमिपाराः॥ १३ ॥ 


अथराजयोगमोपच्छंदा सिकेनाह ॥ उञ्चस्वत्रिकोणगेरिति । त्याचेः व्यादि-: 


he २. अ 


भिम्रेहेःस्वोचगतेः स्वत्रि कोणगतैःबलस्थैः कालादिबलोपेतेः जाताभूप- 
तिवंशजाः नृपकुलजातानरेंदाराजानोभवांति । आदिग्रहणाचतुभिरापिपंचा-- 
दिभरन्यवदाजाताइडात । पचादामेःअहःस्वोञ्चस्थः मूलात्रकाणगवा । अन्यः 
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ध्यायः ११ ] उत्पळळृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । * .- (१४१ ) 


वंशजाताहीनकुलजाअपिराजानोभवंति । आदियग्रहणात्पब्ठिःसप्तभिरापि ही निर्वि- 
त्तयुताइति । त्रिभिरुचस्थेः मूलत्रिकोणस्येरवाहीनवलेः । कालादिवलरहितेः । 
राजकुलजाअपिराजानीनभवँति । कितुराजत॒ल्याभवंति । एतेयंथोक्तेःदीनेः 
'वित्तयुताःसधनामर्वैति । नभूमिपालाः राजानः। एतदुक्तंभवति । एकेनग्रहेण 
डवाभ्पांवास्वोचगाभ्यांमूलत्रिकोणस्थाभ्यांवाराजकुलजोपिराजानभवाति । कि 
तुधनवान्‌ । एवंत्रिभिश्वतुर्भिवोन्यवंशजातावित्तपुताभवति।नराजानः!अत्रय- 
'दिग्रहाःयथाभिहितसंख्याउच्चस्थाःनभवंति । स्वोच्चगामूळत्रिकोणस्यैःसहसं- 
ख्यांसंपादयाति । तथापियथोक्तफलदाभवंति । अथवोच्चगताः केवलंस्वत्रि- 
कोणगतावा तथापि ॥ १३ ॥ । 

ठेखास्थेकजेंदोलय़ेभोमेस्वोचेकुंभेमंदे ॥ 

चापप्राततेजीवेराज्ञः पुञंविद्यात्पृथ्वीनाथम्‌ ॥ १४ ॥ 

अथान्यद्राजयोगंविद्युन्मालयाह ॥ लेखास्थेइति । लेखःयांतिष्ठतीतिलेखा- 
स्थः तस्मिन्‌ लेखाशब्देनोद्यउच्यते । अकॅसूर्येतत्स्थेलेखास्थेभूवृत्तादरयोदि- 
तेनकेवलंयाव दजेमेषस्येतत्रेवमेपलमे इंदो चंदेस्थिते भोमेङुजेस्वोच्रेमकरस्येमंदे 
सोरेङंभस्ये । जीवेशुरोचापप्रापेधनुर्थरगते एवंविधेयोगेजातोराज्ञः पुत्रोनृप- 
सुतोयदिभवति तदातंभूमेनाथंविद्याज्ञानीयात्‌। अन्यकुलजोधनवान्‌। अत्रके- 
चिल्लमस्येकेऽजे दौ लमेइतिपठं ति।आदित्येले खास्थेसतिसिंहगते सूयेंचंदेभेषस्थेल- 
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भ्रेतदपिनकश्चिड्रिरोधोराजयोगएवभवाति ॥ १४ ॥ 
स्वरक्षेशुक्रेपातालस्थेधमेस्थानप्रातेचँद्रे ॥ 
इच्चिक्यांगप्रापिप्राप्ते'शेंपेजातःस्वामीभूमेः ॥ १५ ॥ 
अन्यदाजयोगंविद्यन्मालयाह ॥ स्वक्षेंइति । स्वक्षेसितेआत्मीयराशोस्थिते 
बृपतुलयोरन्यतमस्थेनकेवलंयावप्पातालस्थैलमाज्चतुर्थेचंद्रेधमेस्थानप्रातेनवम- 
गतेशेषैरन्यग्रहैः रविभौमबुधगुरुसौरैः । दुश्चिक्यांगमातिप्रातैः तृतीयलमै- 
कादशस्थानस्येः जातोभूमेः पृथिव्याः स्वाम्यधिपतिभेवति । तत्रैत्जातम्‌। 
कुंभेलमे वृषेशुकः तुलेचंद्‌ः शेषाग्रहायथासंभवंमेषङुंभधन्विस्याः । एवंवि- 
धेयोगिजातोराजएत्रोराजाभवाति । अन्यकुलजोधनवान्‌ । अथवाकरकंटोलमः 
तुलेशुक्कः मीनेचंद्‌ः। शोषाग्रहायथासंभवंकन्याककेटवृषस्थाः एवंविधेयोगेजातो 
राजएत्रोराजाभवत्यन्यकुलजोधनवान्‌ ॥ १५ ॥ 


सोम्येवीर्ययृतेतचञुक्तेवीयाब्वेचशुभेशुभयाते ॥ ` 
थमाथोपच येष्ववशेषेर्थमात्सानृपजःपरथिवीशः॥ १६॥ 


(१४२ ) बुहज्जावकस्‌- [ राजयोगाः 


अथान्यद्राजयोर्गनवमालिकयाह ॥ सौम्येद्च॒धेवीययुक्ते कालादिबलैः युः 
क्तेतथाभूतेतनुयुक्तेलग्रस्थेशुभेशुभयाते । शुभेशुभयहेगुरुसितयोरन्यतमेयथा- 
संभवंवीयास्येच । सबलेशुभयातेधर्मस्थानगतेनवमगतइध्यर्थः । शभेसुखयात 
इतिपठीति । चतुर्थस्थानस्थइध्यर्थः। अवशेषेः परिशिष्ठयहेः यथासंभवंधर्मा्थो- 
पचयएुनवर्माद्व्तीयत्रिपडेकाद्शदशमानामन्यतमस्थानस्थितेः । एवंविधेयोगे 
जातोन्‌पजोराजएत्रोराजाभवति । धर्माव्माच । अन्यकुलजोधनवान्‌ ॥ १६॥ 
बृषोदयेसूतिधनारिलाभगेः शशांकजीवाकेसुतापरेनेपः॥ 
सुखेगुरोखेशशितीकषणदीधिती यमो दयेळाभगतेन्नंपो परेः ॥ १७॥ 
अथान्यद्राजयौगद्व्यंवंशस्येनाह ॥ वृषो दयति । वृषोद्येवृषलमे तथाश- 
झांकजीवार्केसुतापरेः चंद्गुरुसोरेरपरेश्चरविकुजउुधसितेः यथासंख्यंमूति- 
धनारिळाभगेः । लमड्वितीयषड्ठेकादशस्येः जातोनृपोराजाभवाति । तत्रेत- 
जातम्‌ । वृषळमेसचंदमिथुनस्थेजीवे । तुलास्थेसोरे । मीनस्येः रविकुजबु- 
धसितेः जातोराञएत्रोराजाभवति । अन्यकुलजोधनवान्‌ । सुखेणुराविति १ 
गुराजीवेख॒खे चतुर्थस्थानस्थेखे द्‌शमेशशितीक्ष्णदीथिती । चंदार्कोयमो दयेशने- 
अरेलमगते । अपरेरन्येभॉमडधशुक्ेः लाभगतेरेकादशस्थः जातोनपोरा- 
_ जाभवति । तत्रेतञ्नातम्‌ । शनेश्चरोलमे चतुर्थेजी वः । दशमेसूर्यचंदौ । भौमबुध- 
: झुक्राएकादरो । एवंविधेयोगेजातोराजपुत्रोराजाभवाति । अन्यकुलजोधन- 
वान्भवाति॥ १७॥ - 
मेपूरणायतनुगाः झङिमंदजीवाज्ञारोधनेसितरवीहिबुकेनरें- 
द्रम॥वक्रासताशाशरस रज्यासिताकंस स्याहो रासुखास्तशु भ- 
खातगताःप्रजशस्‌ ॥ १८॥ 
अथान्यदाजयोगद्वयंवसंततिळकेनाह॥ मेष्रणायतनुगाइति । शशिमंदजी- 
वाः चंद्रसोरशरवः यथासंख्यं भेपूरणायतनुगाः दरामेकादरालमस्थाः । | 
ज्ञारोबुथभोमो धनेद्वितीयस्थाने । सितरवीशुकरार्कोहिब्ुके ४ चतुथे । एवं- 
विधेयोगेजातोनरदोनपोभवाति । तत्रेतज्जातम्‌ । दरामेचंदः । एकादरेसीरः 
लग्नेजीवः । द्वितीयेबुधभाोमा । चतुर्थेशुक्काकों । एवंविधेयोगेजातोराजपु- | 
औराजाभवत्यन्यकुलजोधनवान्‌ । वक्रासिताविति । वक्रासितोभामसीरो । _ 
शशिस्रेज्यसिताकंसोम्या!ः चंदणरुशुक्रसूयेबुधाःयथासंख्यै होरास्॒खास्त- | 
शुभखाप्तिगताः लम्चतुर्थसप्तमनवमदरामेकादशास्थाःभरवंति । तदाजातः _ 
इ जेशोराजाभवति । तत्रतजातम्‌ । भोमसोरोलमगता । चतुर्थचंद्र:ः । सत्तमे 








थ्यायः ११ ] उत्पळळतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । * ( १४३ ) 


जीवः । नवमेशुक्र; । दशमेसूर्यः । एकादशेदु धः ।.एवंविधेयोगेजातोराजपुत्रो 
राजाभवत्यन्यकुलजो घनवान्‌ ॥ १८ ॥ ५ 


कमेलग्रयुतपाकदशायांराज्यलब्धिरथवाप्रवलस्य ॥ 
झाजुनीचशहयातदजायांछिद्रसं्रयदशापरिकल्प्या॥ १९ ॥ 


अथराजयोगजातस्यकस्मिन्काळेराज्यावातिभेविष्यती तितज्ज्ञानंस्वागत- 
याह ॥ कमेलमयुतपाकदशायामिति । राजयोगकतेणांग्रहाणांमध्याद्योग्रहः 
कर्मणिलभादशमेस्थितः । यश्वराजयोगकतर्णांग्रहाणांमध्याद्योग्रहः लग्नयु- 
तोजन्मळग्नस्थः । तत्पाकदशायां तस्यसंबंधिनीयापाकदशांतदेशावामवाति। 
तत्रतस्यराज्यलूब्धिर्भवाति । अथरलूम्रदशमयोः <द्धयोरपिग्रहोभवततः । तदा 
तयोयाँबळवांस्तस्यदशायामंतदेशाकालेराज्यलब्धिः । अथतत्रवहवोयदाभवं- 
ति तदाप्रवलस्यसवोंत्तमवळस्यांतर्दशाकाले । अथवाप्रबळस्योति । अथल्ग्नद- 
शामोयदाशुन्योभवतस्तदाजन्मनियःप्रबलः सर्वोत्तमवलस्तस्यांतदेशाकाले 
एवराञ्यद्‌ःस्यात्‌ । बहुप्वंत देशासुयस्मिन्न॑तदेशाकालेचारवशादतिबळवत्त्वंसं- 
अवति तस्यामेवांतदेशायांराज्यप्रदोभवति । शङ्टनीचग्हेति । लब्धराज्य- 
स्यापिजन्मकालेशजक्षेत्रस्येननी चक्षेत्रस्थेनवाग्रहेणयां तदेशादत्तातस्यांतस्मिन्ब- 
लवतिराञ्यहरणंवाच्यम्‌ । यतःसाळिददशाविवलेऽपितस्मिन्नापद्गवति । साच 
प्रश्नयदशापरिकरप्या। तस्यामंतदेशायांसंअयेकार्यम्‌। देवयुक्ततृपसंत्रयगुणात्त- 
न्मोक्षोपि । वक्ष्यतिच यात्रायाम्‌ । अरिकोपहतदशायांजन्मो दयनाथराद्पाके 
च । स्वदरेशकारकदशाः संश्रयणीयोनरेंदइति ॥ अत्रचभगवान्गागिः । 
लमगःकर्भगोवास्यादथवाप्रबलोपियः । सस्यार्स्वांतदेशाकालेराञ्यदःप्रब- 
लोयदा ॥ नीचारिशहसंस्थस्यदशायांप्रवळस्यच । च्युतिवेलविदीनस्यतन्मोक्षः 
परसं्रयादिति ॥ १९ ॥ 


गुरुसितबुधल्येसत्तमस्थेकेपुत्रेवियतिदिवसनाथेभोगिनांज- 
न्सविद्यात्‌॥ शुभवल्युतकेंद्रेः क्रभस्थेश्चपापेत्रेजतिशवरद- 
स्युस्वामितामथेभाक्च ॥ २०॥ | 

॥ इतिराजयोगाध्यायएकादशः ॥ ११॥ 


अथभोगिनांशवरदस्युस्वामिनांचजन्मज्ञानंमालिन्याह ॥ गुरुसितबुधलम्रे 
इति । युरुसितबुधाः । जीवशुक्रसोम्याः । एषामन्यतभेलमगते अर्कपुत्रे सोरे 
सत्तमस्थे दिवसनाथेसूर्ये वियतिद्शमस्थानगते एवंविधेयोगेभोगिनां 


(१४४) बृहज्जावकस्‌- [ नाभसथोगा-- 


भोगवतांजन्मविंद्याजानीयात्‌ । एवंविधेयोगेजातःसंदेवभोगवान्भवाते । 
तस्याथीवेहीनस्यापियतःकुतश्रिद्धोगावार्तिभवाते । रविदुधसितलम्रेइत्यत्र 
केश्चित्‌ रविजुवसितानांसंबंथिळग्नइतिव्याख्यातम्‌ । सिंहदृपतुरामेथुनक- 
न्याळमोष्विति । यतोदशमस्थेकेलमेडुधसितयोरवस्थानंनसंभवाति । आचार्ये- 
णवराह।मेहेरेणपूवशास्त्राउसारेणायंयोगःकृतः । अत्रचभगवान्गागिः । जी- 
वज्ञभार्गेवेलेमेसत्तमस्थेर्कनंद्ने । दशमस्थेरवोजातोभोगवान्पुरुषोभवेत्‌ ॥ 
शुभबल्युतकेंटेरिति । शुभग्रहसंबंधिनोराशयः । तेचसबलायस्यकेंद्रगताभ- 
वाति । तस्तथाभूतेस्तथापापेःङूरग्रहेःकूरभस्थेःपापराइयाशितेः यस्यजन्मभव- 
ति । सशबराणाँर्पुळदानांदस्यूनांचोराणांस्वामित्वंत्रजतिगच्छाति । अथेभा- 
रभागयवाचधनवांश्चमवति। शुभबलयुतकेंदेरिति । अत्रशुभग्रहेःबलयुतेः केंदग- 
तेरितिकेश्चिद्याख्यातम्‌। तच्चायुक्तमयस्माद्गगवान्गागिः । पापक्षेत्रगतेःपापे 
केंद्रस्थःसीम्यराशिभिः। सबलेयेस्यजन्मस्यात्स्यादसो दस्युनायकइति ॥ २०॥ 
इातश्राभट्टात्पळावर(चतायाबुदजातकावदृताराजयागाध्यायएकादञशः ॥ ११॥ 
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नवादेग्वसवाख्नकायिवेदेशेणिताद्वित्रिचतुर्विकल्पजाः स्थुः ॥ 
यवनेस्रिशुणाहिषट्शती साकथिताविस्तरतोत्रतत्समाः स्थुः १॥ 

अथातोनाभसयोगाध्यायोव्याख्यायते । नाभसयोगानांचत्वारोविकल्पाः । 
तत्राक्कतियोगाएकोविकल्पः । आकृतियोगाः संख्यायोगाश्चविकर्पद्वयसू । 
आकृतियोगाः संख्यायोगाआश्रययोगाश्चविकरपत्रयस्‌ । आक्ृतियोगाःसंख्या- 
योगाआश्रययोंगादलयोगोचेतिविकल्पचतुष्ठयस्‌ । तत्रविशातिराक़्ातियो- 
गाः । सप्तसंख्यायोगाः । यआश्रययोगाः । दोदलयोगो । तत्रद्धित्रिचतुर्वि- 
कर्पजानांयोगानांसंख्याज्ञानमोपच्छंद्सिकेनाह ॥ नवदिगिति । नवमसिद्धाः 
दिक्छवब्देनद्शउच्यंते। वसवोष्टो एतेयथासंख्यं्रिकामेवेदः युणिताः नि-. 
कराव्देनचयएवउच्यंते । अभिरशब्देनत्रयः । वेदाश्चत्वारः ४ एतशाणेताः । 
तच्चथानवादिग्वसवः ९ । १० । ८ एतेयथासंख्यंत्रिकामिवेद्‌ः ३ 1 ३।४ 
एतगुणिताजाता २७ । ३०। ३२ एतेयथासंख्यंद्वत्रिचदुविकर्पजाभर्वाते । 
एतदुक्त॑भवाति । आकृतियोगाविशतिः । संख्यायोगाःसप्तएवमाकृतिसंख्या 
विकब्पद्व्येनसत्ताविशातियोगाः भवंति । आश्रययोगास्त्रयः । आक्कातिसंख्या- 
आश्रयकृतेनविकर्पत्रयेणत्रिशत्‌ ३० दलयोगोदी आकृतिसंख्याआश्रयदलः 
योगकृतेनाविकल्पचतुष्केण द्वात्रिशत्‌ ३२। एवं द्वित्रिचठुर्विकरपजायोगाः 
स्युः भवेयुरिति । यवनैखिगुणाहीति । पराणयवनेः त्रिएणाहिषद्शतीका्थेता - 
पण्णांशतानांसमाहारः षट्शतीसाचत्रिएणा अष्टादशयोगशतान्याभाहता- 
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ध्यायः १२] उत्पछकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ ! ( १४५) 


नीत्यर्थः १८०० | ननुस्फुजिध्वजेनकिमुक्तम।उच्यते। नाभसयोगानामानंत्यम्‌ । 
तथाचतद्वाक्यस्‌ । संस्थानसादश्यमनंतकंस्याद्रव्याणिनानाप्रकृतीनिद्द्ठेति । 
कर्थपुराणयवनेरष्टादशशतान्यभिहितानि। उच्यंते । आकृतियोगास्त्रयोविदति- 
स्तेरभिहिताः । संख्यायोगानांसत्तविदात्यधिकंरशतंभवाते । एवंसारद्धशतंभवति 
तच्चेक्ेकंरारिलमगतमधिकृत्योक्तम्‌ । तस्माहछमग्रद्धादशकेनाष्टादशयोगशता- 
निभवंति । यस्मात्साद्धशतंद्वादशहतमष्टादशशतानिभवंति । एतेषासुत्पत्ति- 
सध्यायतिप्रदशेयिष्यामः । विदिताध्यायार्थस्यसुखावबोधत्वात्‌। एवंयवनेस्त्रि- 
गुणाषदशतीविस्तरतःकथितोक्ता । अत्रास्मिञ्छास्रेतत्समासः । तत्संक्षेपः 
क्रियते । विस्तरस्यसमासोभिधीयतइति । पूर्वेप्रदारीतादाविशदेवाभिधीयंते । 
तत्फलेप्वन्यफलानांसमानस्वात्‌ । डदोाविशत्स्वेवयोगेष्वष्टादरायोगरातान्यं- 
तर्मवंतीति ॥ १ ॥ है; > 


रज्जुसुशलंनलशवराद्ेःसत्यश्वाश्रयजाजगादयोगान ॥ . 


केंड्रेःसदसयुतेदेलाख्योख्रवसपोकथितोपराशरेण ॥ २ ॥ | 
अथाभ्ययोगत्रयंदळ्योगद्यंचोपच्छंदसिकेनाह ॥ रञ्जुर्शलमिति । | 
चराद्यैः चरस्थिरद्विस्वभावराशिग्रहसंयुक्ते यथासंख्यंरञ्ज्ञमुंशलंनळश्चेति 
योगत्रय॑भवति । तद्ययैकस्मिश्वरराशौचरराशिद्वये . चस्राशित्रये च- 
रराङिचतुप्केवायदासवेग्रहाः भवंति । स्थिरराशयोद्विस्वभावराशायश्चस- 
वेशून्याभवंति । तदारञ्ज्ञुनामयोगोभवति । एवमेकस्मिन्स्थिरराशौराशि- 
द्रयेराशित्रयेराशिचतुष्केवायदासवेंग्रहाः भवंति चरराशयोहिस्वभावराश- 
यश्चशून्याभवाति । तदासुशलंनामयोगोभवति । एवमेकस्मिन्द्रिस्वभावराशो 
राशिठ्वयेराशित्रयेराशिचतुष्केवासवेग्रहाः भवंति । चरराशयः स्थिरराशयश्च 
शून्याभवाति । तदानलाख्योयोगोभवति । एतानाश्रयजांस्रीन्योगान्सत्या- 
चायोंजगादउक्तवान्‌ । केचित्सत्यस्त्वाश्नयजानिहाहयोगानितिपठंति .। 
इहास्मिन्प्रकरणे आहोक्तवानिति । तथाचसत्यः । सर्वैचरेपुराशिपुयदास्थिता 


. योगमाहतंरञ्ञ॒म्‌अनयप्रियस्यसततंविदेशवासाथेयुक्तस्य ॥ सर्वेस्थिरेपुराशिषु 


यदास्थितासुशळमाहत॑योगम्‌।जन्मनिकर्मकराणांयुक्तानामर्थमांनाभ्यांम्‌ ॥द्वि- 
शरीरेषुनलइतियोंगोहीनातिरिक्तदेहानाम्‌।निपुणानांपुरुषाणांधनसंचयभोगिनां ' 
भवति॥अत्रकेश्चि्याख्यातम्‌ । चरराशिचतुप्केयदासवेंग्रहाः भवंति तदारज्जुः 
स्थिरराशिचतुष्केसुशलं दिःस्वभावराशिचतुष्केनलइति।तच्चायुक्तम्‌।यस्माङ्गग- 
वान्गार्गिः॥एकोद्वौवात्रयःसर्वे चरायुक्तायदाग्रहैः ।चरयोगस्तदारञ्ज्ञः शीष्योणां 
जन्मदोभवेत्‌॥ स्थिराश्चेन्सुराळंनाममानिनांजन्मक्न्तृणाम्‌ । द्विस्वभावोनला-. 


(१४६) बृइज्जातकस्‌- [ नाभसयोगा- 


~ NO 


ख्यस्ठुधनिनांपरिकीर्तितः॥ एवमाश्रययोगत्रयंव्याख्यातंसत्यमतेन। तथाचस- 
त्यचरराशिगेमेहेंदेरज्जु:स्थिरराशिगेस्तथासुरालम्‌ । द्विशरीरगतैयोंगोनलसं- 
ज्ञोसनिभिरदिष्टः ॥ अथद्‌ळयोगद्वयसुच्यते। केंद्रेःसदसद्यतोरोते 'किंदेःयथासं- 
ख्यंसदसद्चतःसब्गहैः सौम्यैयतैःदलाख्यो योगः खग्मालानामभवति 1 
तथाकेद्रसङ्गहःपापग्रहयुक्तः दलयोगःसर्पोनामयोगोभवबति । एतदुक्त॑भव- 
ति।येषुतेुत्रिषुकेंद्रेष॒सौम्यग्रहाः बुधगुरुशुक्राःयदाभवंति । नकस्मिन्कश्चितके- 
ड्रेपापोभवतितदासङ्गामयोगोभवाति | अथयेषुतेपुत्रिपुकेंद्रेषुपापाः सूर्यभौम- 
सोराःभवंति । नकस्मिश्चित्केंद्रेभवतिसौम्यग्रहः । तदासपोंनामयोगोभवति । 
नन्वत्रयोगद्वयेकेंद्रिःसदसद्यृते देलाख्यावित्युक्त्वातरिषुकिमितिव्याख्यातम्‌ । य- 
स्माच्छुक्कपक्षकृष्णपक्षयोश्चंदस्यसौम्यत्वंपापत्वंचसंभवति । एवंस्थितेयदासो- 
म्याकांतेषुत्रिपुकेंदरेपुक्षीणश्चंदमायदाचतुथोभवति । अथवापापाक्रांतेपुत्रिपुकेंद्रे- 
पुक्षीणश्च॑दसायदाचतुथोंभवति । तदापिस्रक्सर्पौयोगोभवतः । तन्चठुणुकेंदरेषु 
किमितिनव्याख्यातम्‌।उ च्यतेनैवम्‌।यस्मा दनेनेवस्वस्पजातकेउक्तम्‌)केंदत्रयगेः 
पापतरेदेलाख्यावहिश्वमालाच । अत्रसौम्यास्त्रयःपापास्त्रयइतिकथंज्ञायंते । 


यथानयोद्वेयो मेध्येचंदमास्तृतीयोनभवति । उच्यते । भगवतागार्मिणोक्तम्‌ ।. 
` निकेंद्रगैयेमाराकैःसर्पोदुःखितजन्मद्‌ः । भोगिजन्मप्रदामालातद्वज्जीवसितें- 


फा. ७) 4. 


. डुजः । खग्योगःपापवर्जितकेंद्रेषु सर्पःसोम्यवर्जितेष्वितिकर्थंज्ञायते । उच्यते । 


बादरायणेनोक्तम्‌ । केंद्रेष्वपापेषुसितज्ञजीवेःकेंदत्रिसंस्येःकथयंतिमालाम।सपे- | 
गो फो ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ = =) 2. 
स्त्वसोम्येश्चयमारसूर्येयोगाविमोद्वोकथितोदलाख्यो ॥ एतोदलयोगोद्दोख- 


क्सपौकथितौपराइरेणोक्तो । नव्वन्येरप्युक्तो ।उच्यते । अन्येरुक्तो अन्येर्नोक्तौ । 
पराइरेणोक्तावितिस्वशास्रेवराहमिहिरेणोक्तौ । तथाचमणित्थः । केंद्रत्रयगतेः 
पापेःसौम्येवा दळसंज्ञितो । द्ौयोगौसपेमालाख्योविनष्टेष्टफलप्रदौ ॥ एवमा- 
श्रययोगत्रयमपिअन्येरुक्तमन्येनोक्तम्‌ । अन्येरुक्तत्वादराहमिहिरिणशास्त्रेसंग्रही- 
तम्‌ । एवंदलयोगद्व्य॑व्याख्यातम्‌ ॥ २ ॥ 


योगावरजंत्याश्रयजाःसमत्वंयवाब्जवजांडजगोलकाचे'॥ 
केंद्रोपगेःप्रोक्तफलोदलाख्यावित्याहुरन्येनप॒थक्‍्फलोतो ॥ ३॥ 


अथान्येराचार्येयेंनकारणेनाश्रययोगत्रयंदळयोगद्वयंचनाख्यातम्‌ तत्कारणमु- 
पजातिकयाह।योगात्रजंतीति । आश्रयजायोगारज्जुमुशलनलाख्याआकृति- 
योगेः । यवाब्जवज्ञांडकगोळकायेःयवपद्मवज्ञविहंगगोलकेः ।  आदिग्रहणा- 
हृदाशकटाभ्यां चतथासंख्यायोगैःगोलकाच्रैः गोलकयुगशूलकेदारःसंख्या- 
योगेः । आत्रयजायोगास्तुल्यतांसमत्वत्रजंतीत्यतोन्येनोक्ताः । तब्धतिरेकेणा- 


ध्यायः १२] डत्पळकृतसंस्क्ृतटीकासमेतम्‌ । ( १४७) 


=. = 


प्याअययोगानामवकाशोस्तीतिवराहमिहिरेणोक्ताः । येश्चयोगैःसमतांयास्यं- 
ति । यत्रचेतेषामनवकाशस्तदध्यायांतेव्याख्यास्यामः । केद्रोपगःप्रोक्तफला- 
विति । दळाख्योदल्योगौद्वौकेंदोपगैः प्रोक्तफलोकथितफलोकेंद्रोपगतेः ग्रहैः 
प्रोक्तफलेययोः । केंद्रत्रयगेःकेंद्स्थानांछुभ्रहाणांशुभं फल सुक्तमशुभानामझुभ- 
मिति । अतण्वेमोप्रोक्तफलो कथितफलो ।उक्तंचवराहमिहिरेण । केट्रच्रिकोणेपु 
शाभाः प्रहास्तास्तेप्वेवपापानशुभप्रदाः स्युः । केंद्रत्रिकोणगेः झुभेःशुभंफलंभव- 
तीति मालानोक्ता । एवंकेंद्रत्रयगेःपापेःपापफलंभवतीति सर्पोनोक्तः । 
एवमन्येअपरेआइःकथयंति ।तथातोनपएथकफलाडुक्तार्थत्वात्‌ । यद्येवंर्ताहाकिम- 
थैवराहमिहिरेणोक्ताविव्यतोच्यते । नाभसयोगांतर्भूतत्वात्समस्तदशास्वापि 
फल्दोभवतः । यदाकेंद्रोपगानांयोगंविनाफलमंगीकियते । तदास्वदशास्वे- 
वफलंप्रयच्छंति । एतञ्चपराइारादीनांमतम्‌ । तेषांमतंयथानाभसयोगवेतो 
'समस्तदशास्वपिफलप्रदेतोनवराहमिहिरेणोक्ता ॥ ३ ॥ 


अन oe 
आसञ्नकद्रभवनद्व्यर्गगदाख्यर्तन्वर्तरगपुशकटावहगःसै- 
बच्ची) ॥ शगाटकनवसपचसळ्यसरुथळ्यान्यगहलासातपः 
वृदाततज्ज्ञाः ॥ ४ ॥ 
अथाकृतियोगान्पंचगदाशकटाविहंगशंगाटकहलाख्यान्वसंततिलकेनाह ॥ 
आसन्नेति । आसन्नेनिकटवसिनिकेंद्रभवनद्येकंटकराशियुग्मेय दासरवेमहा+ 
भव॑ति तदागदाख्योयोगोभवाति । सचचतुःप्रकारः । लमचतुर्थस्येः सवेग्रहै- 
= ° ~ ° 
रेकः । चतुर्थसत्तमस्थेद्वितीयः । सत्तमद्रामस्थेस्तृतीयः । दशमलग्रस्थेश्वतुर्थः । 
वस्तगेष्विति । तन्वस्तगेपु छम्चसप्तमगेपुसवेंग्रहेपुश्रकटंभवति । खवंध्वोः । 
दशमचतुर्थयोः स्थितेपुसवंग्रहेषुविहगाख्योयोगः । नवमपंचमलमस्थेः सर्वेग्रहे 
खगाटकाख्योयोगोभवाति । लमान्यगेहलामिति । लम्नंवजयित्वायथासंभवमन्ये 
सर्वेग्रहाः परस्परंत्रिकोणगताभवंति।तदाहलामितियोगः तज्ज्ञाः होराशास्त्रपॉडि- 
ताः प्रवदैतिकथर्यति। सचत्रिप्रकारः । द्वितीयषडदशमस्थै; सर्वग्रहरेकः । तृती- 


NAN ४०) 


यसत्तमकादशस्थाडतीय; प्रकार!चतुथाष्टमडाद्रास्थस्तृतायःप्रकारडात ॥'०॥. 


झकटांडजवच्छुभाशुभेवेत्रंताद्विपरीतगेयेवः ॥ 
कमळंतुरविमि श्रसांस्थितेवोपीतद्यदिकेंद्रबाह्यतः॥ ५ ॥ 


~ क तै सा 


अथवञ््रयवकमळवापीसंज्ञंयोगचतुष्टयंवेतालीयिनाह ॥ शकटाँडमिति ॥ 
शकटवच्छुभै व्यवस्थितरंडजवदश्ुभेश्चवज्रेभवाति । एतदुक्तंभवाते । लग्न- 
सप्तमयोः सोम्याश्वतुथद्शमयोश्रपापाभवांति । नान्‍्यत्रकेचित्त दावज्ञाख्योयो- 


( १४८) बृहज्जातकस्‌- [ नाभसयोगा- 


गोभवांते | तोडूपरीतर्गेयेवः । तएवग्रहायदिविपरीतगताभवंति । तदायवा- 
ख्यायागाभवात । शकटवद्शुभाः अंडजवच्छुभाः । एतदुक्तभवति । लग्न- 


सप्तमयोः पापाःस्थिताः चतुथदशमयोश्चशुभाः स्थितास्तदायवाख्योयोगो 


अवात । कसलांत्वाते । एतरेवसोम्यपापः विमिश्रसंस्थितेश्वतुण्वेपिकेंद्रेपुसमव- 
स्थतेः कमलाख्योयोगोभवति । तदेवकमलंयदिकेंद्रबाह्यतोभवति तदावा- 
पीसंज्ञायोगः । एतदुक्त॑भवाते । सर्वेरेवकेंदवाह्यतः स्थितेः केंद्राणिवर्जेयि- 


त्वान्यत्पणफरापोछिमेपुस्थितेस्तदेवकमलंवापीसंज्ञोभवतियोगः । पणफरेपु _ 


चतुण्वांपोज्लिमेपुचतुर्ष्वाति ॥ ५॥ 
पूवेशात्वानुसरिणमयावज्रादयःकृताः ॥ 
चतुथ भवनसूयाज्ज्ञासताभिवतःकथम्‌ ॥ 
अथवञ््रयवयाः सभवानभवात तोचमयापूवेशास्त्रानुसारेणकृतावित्ये- 


'तदउुष्टभाह ॥ पूवेशास्रानुसारेणेति । पूर्वेशास्त्राइसारेण पूवोचार्येः मययवना- 


दिभिः । वञ्जाख्योयोगः कृतः यवाख्यश्च । तस्मान्मयापिकृतः । वञ्रादयइति 
वइुवचननि्देशोऽन्येषामेवंप्रकाराणांप्रदशनाथेः । वजञ्रादयोयोगायद्यपिनसंभ- 
वंति । तथापिपूर्वशा्रादसारेणमयाकृताः।तान्यनुस॒त्यहष्टेत्यर्थः । यतः सूर्या 
दादित्याच्चतु्थेभवने चतुर्थराशोपूर्वेणपश्चिमेनवाज्ञसितोडधशुकोकथंभवतः । 


नकदाचिद्‌कोंद्येर्तमयेवामध्याह्वार्दधरात्रयोः बुधशुक्कोभवतः । आदित्येम- - 


'ध्याह्नस्येऽथरात्रस्थेवातयोरुदयोस्तमयोवानभवत्येव ॥ ६ ॥ 
कंटकादिप्रवृत्तेस्त चतुग ह्गतेभरेहेः ॥ 
` थूपेषुशाक्तेदंडाख्याहाराद्रेःकंटकेःकमात्‌ ॥ ७॥ 


अथयूपेपुशक्तिदंडाख्यंयोग चतुष्टयमडट्टभाह ॥ कंटकादिति । होरालभंतदा- 


'चेःकेंडेःकमात्परिपास्या लम्रकेंद्मादितः कृत्वाचतुपुगहेषयथासंभवसर्वग्रहाणा- 
मवस्थानंभवति।तदायूपेषुशाक्तिदृडाख्याश्वव्वारो योगाभवंति।तद्यथा लग्नद्विती- 
यतृतीयचतुर्थषुच ठुष्वपियदास्वेग्रहाःभवंति।तदाय्रपाख्योयोगो भवति । अथ 
चतुथपंचमषष्ठसमत्तमेषुचतुषसवेएवग्रहाभवाति । तदेऽःराराख्योयोगः । अथ 
सप्तमाएमनवमदरामेषुचतुपुसवेएवग्रहाभवंतितदारक्तियोगः। अथद्शम का द्‌- 
शद्वादशलभेपुचतुपुसरवेएवय्रहाभवाते । तदादँडयोगइति ॥ ७ ॥ 


Cem 


नकूटच्छत्रचापानतद्रत्सपक्षसास्थतः ॥ 


९ AN २०२ 


अद्गवद्रस्ठुनावायः प्राक्तस्त्वन्यक्षसास्थतेः ॥ ८ ॥ 
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` ध्यायः ११] डत्पछकृतसंस्कृत टीकासमेतम । (. १४९ ) 


अथनौोकूटच्छत्रचापाद्धेचंद्राख्येंयोगपंचकमचुष्टभाह॥नोकूटच्छत्रेति । तद" 
त्तनवभ्ागुक्तेनप्रकारेणलभकेंद्रादारभ्येकेकस्मात्केंद्रात्सतभिग्रेहेःसतक्षेसंस्थितेः 
नोकूटच्छचचापसंज्ञंयोगचतुष्टयंभवति । तद्यथा । लम्न॑द्धितीयवृतीयचतुर्थपंच- 
मषष्ठ सप्तमेषुयदासवेंग्रहाःभवंति । तदानौनामयोगोभवति .। एवंचतुर्थपंचम- 
बष्ठसप्तमाष्टमनवमदशमेषुयदासरवेंग्रहाःसमवंति । तदाकूटाख्योयोगोभवाते । 
अथसप्तमाट्टमनवमदशमैकादशद्वादशलम्नेपुसवेग्रहाभवंतितदाछत्राख्योयोगः । 
अथदशमकादशद्वादशलग्रद्धितीयतृतीयचतुर्थेषुयदासवेंग्रहाभमवंति । तदाचा- 
पंचापाख्योयोगः । अद्भेचँदइति । नावाद्यैरेवयोगैरन्यक्षेसस्थितैः अपरराशि- 
व्यवस्थितेरधेचंद्राख्योयोगोभवाते । नावाद्याः कंटकेंपूक्ताः तेश्चान्यक्षसंस्थितः 
अपरराशिगतेः तेनपणफरेभ्यः आरभ्यनिरंतरंसप्तसुणहेषुय दासवेंग्रहाभवंत्या- 
पोङिमेभ्योवातदाद्वेचंदाख्यः । सचाष्टप्रकारः । तद्यथा। द्वितीयतृतीयचतुर्थपं- 
चमपषष्ठसतमाष्ठमषुसत्तसुस्ेंग्रहायदाभर्वतितदेकः । एवंतृतीयादिनवमांतेषु. 


. द्वितीयः।पंचमादिष्वेकादशांतेषुतृतीयः । षष्ठादिषुद्वादशांतेषुचतुर्थेः।अष्टमादि- 


षुद्वितीयांतेषुपंचमः । नवमादिपुतृतीयांतेषुषष्ठः । एकादशादिपुपंचमांतिषुस- 
स्मः । द्वादशादिपुषष्ठांतिषुयदास्वेंग्रहाभवंतितदाऽष्टमइति ॥ ८ ॥ 


एकांतरगतेरथोत्समुदःषडगहाथ्रितै॥। 
विलग्मादिस्थितेश्क्रमित्याकृतिजसंग्रहः ॥ ९ ॥ 


CA ~ 


अथसझ्ुद्चकाख्यौद्वौयौगावनुष्टभाह ॥ अर्थाद्विती यस्थानादारभ्येकांतर- 
गतेगहेःपड्गुहाश्रितेःषड्राशिषुव्यवस्थितेः सपतभिग्रेहैःससुद्राख्योयोगोभवति । 
तद्यथा । द्वितीयचतुथेषष्ठाष्ठमदशमद्वादशेषुषट्सुयदासत्त्रहाभवंतितदास- 
मुदाख्योयोगः । विळम्रादिस्थितैरिति। अनेनेवमकारेणविलमाल्लमात्मभरत्येकां- 
तरस्येः षड्गहेषुसततभिभ्रहैःस्थितैःचक्राख्योयोगोभवति । तद्यथा।लम्तृती यपं- 
चमसप्तमनवमेका दहेषुषड्गहेषुय दासवेंग्रहाः भवति तदाचक्राख्योयोगोभवाति। 
इत्येवंप्रकारेण आकृतिजानामाकारवशाटुत्पन्नानांसंग्रहोव्याख्यातः॥ ९ ॥ 


संख्यायोगाः स्थुः सपतसप्षसंस्यैरेकापायाद्वछकीदामिनीच॥ 
पाञ्ञःकेदारःशूलयोगोयुगंचगोल श्वान्यान्पूवसुक्तान्वहाय ॥ १ ०॥ 
अथसंख्यायोगसप्तकेशालिन्याह । संख्यायोगाइति।सप्तमिग्रहेःसप्तक्षेसंस्थे: 

सघ्तसुराशिषुगतेरेकापायांदेकापगमात्क्रमात्सत्तसंख्यायोगाःस्युःभवेयुः । तेच 


वहृक्यादयोगोलांताः । तद्यथा । थेषुतेषुसत्तसुग्हेपुयदासवेग्रहाभवंति । तदा 
वल्लकीनामयोगोभवाति । यदाषदसुग्रहेपुसपतग्रहाभवंति । तदादामिनीनाम: 


(१५० ) बुहज्जातकस्‌- [ नाभसयोगा . 


योगोभवाति । एवंपंचसुसप्तग्रहाःपाशःपाशोयोग:ः । चतुषुकेदारःकेदारोयोगः । 

-त्रिषुशूलःशूलो योगः दयोसुगंयुगनामयोगः । एकस्मिन्राशोसत्तग्रहायदाभवोति । 
या (जपे I hy ~ ००, 

तदागोलःगोलनामायोगः । अन्यान्पूवसुक्तान्विहाय पूर्वोक्तानन्यान्योगा- 


'न्विहायवजेयित्वाएतियोगाःभवैति । एतदुक्तमवति । यथोक्तानांयोगानांम- ` 


ध्यार्घादेसंख्यायोगस्यसादशयभवति । तदासंख्यायोगोनांगीकार्यः । सएव 
'योगोग्राह्मइति ॥ १० ॥ 

0०७ CAO ~ ~ ७. ~ ~ ~ 

इष्ु विदे रानिरतोष्वरूचिश्चरज्ज्वांमानीथनीचसुझलेवहुक्ृत्य- 

सक्तः ॥ व्यंगःस्थिराठयनिपुणोनळजः स्रगुत्थोभोगान्वितो 

सुजगजोवइदुःखभाक्स्यात्‌॥ ११॥ 

अथाश्रययोगत्रयजातानांद्ळयोगद्यजातानांचफलळंवसंततिळकेनाह ॥ ई- 
'ष्युरिति । इष्युःसमत्सरःपराद्वि मत्सरी । विदेशनिरतःपरदेशाध्यासनशीलः । 
अध्वरुचिः सततमटनः । नडुविदेशनिरतएवाध्वराचिः । तत्किमत्रद्वयोग्र- 
हणम्‌ । उच्यते । विदेशेप्यनेकप्रदेशाध्यासनशीलोभवति सततपटनोनभवति। 
"एवंविधोरञ्ञ्वांरञ्ञ्वाख्येयोगेजातोभवति । मानीगर्वितः। धनीवित्तवान्‌ । 
बहुषुकृत्येषुकार्येप्वासक्तः । बइकर्मारंभशीलः । एवंविधोसुशलाख्येयोगेजातो 
भवति । व्यंगोगहीनः विगतमंगंयस्य । स्थिरोदृठनिश्चयः । आब्योधनवान्‌। 
'निएुणः कार्येषु सूक्ष्मदृष्टिः । एवंविधोनलजोनलाख्येयोगेजातोभर्वति । 
"एवमा्जययोगत्रयजातानांफळंव्याख्यातम्‌ । खगुत्थीभोगान्वितइति। सगुत्थः 
स्रर्‍ग्योगेजातोभोगान्वितोभवाति । भजगजोश्चजगाख्येसर्पयोगेजातोबइदुःख- 
भाक्स्यात्‌ । . नानाप्रकाराणांदुःखानां भोगीभवति । कोचिदत्रबइवचनंपठंति । 
'व्यंगाः स्थिराव्या निएुणा नलजाः खगुत्था भोगान्विता भ्ुजगजा बहुदुःख- 
भाज इतिनकाश्चेद्दोषः। एवंदलयोगद्वयजातानांफलंव्याख्यातम्‌॥ ११ ॥ 


_ आश्रयोक्तास्तुविफलाभवंत्यन्यैविमिश्रिताः ॥ 
मिश्रायेस्तेफळंदुरमिश्राःस्वफळप्रदाः॥ १२॥ 
अथान्योयौोगआa्रययोगश्चयदासमकालंयत्रदृरुयतेतत्रा्रययोगस्यनिराक- 


-रणार्थमनुष्टभाह ॥ आश्रयोक्तास्त्विति । यत्रान्योयोग आश्रययोगश्चभवति . 


'तत्राश्रययोगोन्येनयवादिनामिओभवाति । मिश्रितत्वाचाफलोभवाते स्वंफलं 
नप्रयच्छति । एवमन्यैरपरेः विमिश्रितानिष्फलाभवंति । येश्चामिश्राः 
साइश्यंगतास्तेतत्रफळंददयः ।केचिन्मिशरायैस्तेफलंतेपामितिपठंति।अमिश्राश्चा- 
न्थेः यदाभवंति तदास्वफलप्रदाआत्मीयंफलंददाति । तत्रचरराशोलमग- 
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ध्यायः १२] डत्पळकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (१५१) 


तेस्थिरद्विस्वभावस्थरमिआः । स्थिरलमेचरद्विस्वभावगतेरमिश्राः। द्विस्वमा- 
वेलग्रेचरास्थिरगतेरामिश्राइति ॥ १२ ॥ 


यज्वा्थभाक्सततमर्थेरुचिरगेदायांतट्रत्तियुकछकटजःसरुज 
कुदारः दूतोटनःकळहकृद्विहगेप्रदिषए्ःशंगाटकेचिरसुखीकृ- 
पिकृद्धकाख्ये ॥ १३ ॥ 


अथगदाशकटविहगशंगाटकहलाख्येषुयोगेषुजातानांस्वरूपंवसंततिलकेनाह॥ 
यज्वार्थभागिति । यञ्वायजनशीलः । अर्थभाग्धनानांभाजनंसततंसर्वकाल- 
मथर्राचः अथाजनोद्रमशीलः। एवंविधोगदाख्येयोगेजातोभवाति । तद्वत्ति- 
शुगिति तादेतिशकटपरामशेः । तद॒त्तिश्चकशकटवृत्तिञ्चंक्ते । शकटजीवी 
भवतीत्यर्थः । सरुजोव्यार्ध्यादंतः । कुदारः कुत्सितभायः । एवंविधः 
शकटजः शकटयोगेजातोभवाते । दूतोटनइति । दूतःपरसंदेशप्रापणार्थपर- 
सकाशगामी । अटनः परिश्रमणशीलः । ननुदृतेनाप्यवरयमटनेनभवितव्यम्‌ा 
उच्यते । परेच्छयागमनशीलोदूतः । अर्यपुनःस्वेच्छयाटनः । तदुभयभाग्भ- 
वति । कलहकृतकलहशील; । एवंविधो विहगाख्येयोगेजातोभव्रति । प्रदिष्टः 
उक्तः । चिरेणसुसीचिरसुखीवयोंतिसुखीत्यर्थः । एवंविधःश्रंगाटकाख्येयोगे 
जातोभवाति । अन्येश्चिरंुखीचिरसुखींगाटकेव्याख्यातः।तच्चायुक्तम्‌ ।यस्मा- 
द्वगवान्गारगः । ळम्रपंचमधर्मस्यैयोंगःश्रंगाटकोमतः । वर्योतिसुखिनांजन्म ` 
तत्रस्यात्स्वादुभाषिणाम्‌ाकृपिकृद्वलाख्ये । हलाख्येयोगेजातः कृषिकृद्गवाति 
कृषिकरोतीत्यर्थः ॥ १३॥ EE 


वञ्जेत्यपूर्वेसुखिनःसुभगोतिः्ूरोवीयोन्वितोप्यथयवेसुखितीव- 
योतविख्यातकीत्येमितसौख्यगुणश्चपञ्चेवाप्याँतवास्थर- 
सुखोनिधिकन्नदाता ॥ १४॥ 


अथवज्चयवपझवापीजातानाँस्वरूपंवसंततिलकेनाह ॥ वज़ेंत्यपूवसुखिन- 
इति । अंत्येवयोंत्येसुखिनः । पूर्वेसुखिनश्व । बाल्येसुखी । योवने दुः 
सितोदद्धतेपुनरेवसुखीभवतीत्यथेः । सुभगः - सर्वेजनवल्लभः । आतिश्रो- 
तीवसंग्रामधीरः । एरवंविधोवज्जाख्येयोगेजातोभवति । शौयोन्वितः 
पराक्रमयुक्तः । अथशब्दःपादपूरणे । वयोंतःवयोमध्येसुखी । अँतः- 
शब्दोत्रमध्यपर्यायः । एवंविधोयवाख्येयोगेजातोभवाते । विख्यातकीर्तिः स- 
वैजनप्रसिद्धकी तिः । सानतुकिमत्रविख्यातकीर्तिरास्ति । उच्यते । अस्तिक्कचि- 
चसा । यथाकीतिप्रापककमेभिः झातैरपिपरंप्रख्यातकीर्तिनप्राम्मोति । असि- 


(१५२) ' बृहजातकम्‌- ` ` [ नाभसयोगा- 


तसौख्यगुणः अपरिमिंतसौख्यो5परिमितगुणश्र । गुणाः विद्याशौयोद्यः । 

एवंविधः पक्माख्येयोगेजातोभवति । ततुस्थिरसुखं तजुस्वल्पंस्थिरंचिरका- 

` लस्थायिसुखं यस्यस्वल्पसुखंबहुकालं भवतीत्यर्थः । निधिकृंत्‌ भूमावर्थ- 

स्थापनशीलः नदाताकदर्यः । एवंविधोंवापीसंज्ञेयोंगेजातोभवाति ॥ १४ ॥ 
त्यागात्सवान्क्रतुवरेयेजतेचयूपेहिसीथगप्यधिकृतःशरक- 
च्छराख्ये॥ नीचोलसः सुखधनेवियुतश्वशक्तो दंडे ग्रियोविरहि 

` .तःपुरुषांत्यवृत्तिः ॥ १५ ॥ 

_ अथयूपशरशक्तिदंडाख्येयोगचतुष्टयेजातानांस्वरूपंवसंततिलकेनाह ॥ त्या- 


गात्मवोर्नाते । त्यागीदाता आत्मवानप्रमादी । कतुवरेयेज्ञश्रष्ठेयज्ञेः यजते। 


एवंविधोयूपाख्येयोगेजातोभवति । हिख्रेति। हिखोवधरुचिः गरत्यधिकृतः । 
बंधनपालः शरकृत्‌ शरकारः एवंविधश्चशराख्येयोगेजातोभवति । नीच इति। 
नीचः अधमानामकुलोचितानांकमेणांकर्ता । अलसः क्रियास्वपटुः । सुख- 
धनेवियुतोभोगवित्तविवर्जितः । निःसुखोनिर्थनश्व । एवंविधः शक्तौयोगेजा- 


तोभवति । म्रियैः पुत्रादिभिः विरहितः वर्जितः अंत्यवृत्तिः दासवृत्तिः शूदवू- ' 


त्तिरित्यर्थः । एवंविधोदंडाख्येयोगेजातः पुरुषोभवाति ॥ १५ ॥ 
कीत्यॉयुतश्चल्सुसः कृपणश्वनोजः कूटेनृतपुवनबंधनपश्चजा- 
तः।छोद्धवःस्वजनसोख्यकरोत्यसोख्यःशूरश्चकामुकभवः 
प्रथमात्यसोख्यः ॥ १६॥ EE 
अथनौकूटच्छत्रका्ुकजातानांस्वरूपंवसंततिलकेनाह ॥ कीत्यायतश्चलसुख 

इति । कीत्यायुतः स्यातयशाः । चलसुखः कदाचिसुखीकदाचिइःसी। कृपणः 

अदाता।चशब्दात सम्मुचयाथ । एवंविधोनोजः  नावाख्येयोगेजातः प्राणी 


भवति । कूटेऽन्रतइति । अतृतेइवनामतिस्यासावनृतश्ुवनः असत्याभिधायी 
असत्याभिभाषीच । बंधनपः बंधनंपातीतिबंधनपः केचित्कूटेऽनृतकृपणबंधः 


` नपश्चजात इतिपठंति। एवंविधः कूटाख्येयोगेजातोभवति । इतिकूटयोगः । ३ 
छनाङवडातास्वजनसाख्यकरः स्वजनेषुसुखंकरोतीति स्वजनसौख्यकरः । | 


~ 


अत्यसौख्योवद्धतेसुखितः । एवंविधः उतराख्येयोगेजातोभत्राति । इतिङत्रः | 


योगः। कार्मुकभवः शूरशचसंग्राममियः प्रथमांत्यसौर्य: ग्रथमेबाल्येसुखी । अंत्ये 


बूद्त्वेसुखीच । एवंविधः कार्भुकभवः . चापाख्येयोगेजातोभवाति । इति ` 4 


चापयोगः ॥ १६ ॥ | 








ध्यायः १२ | डत्पळकूतसंस्क्ृतटीकासमेतम्‌ । ( १८३ 2 


थेदुजःसुभगकांतवपुःप्रधानस्तोयालयेनरपतिप्रतिम स्ठुभो- 
गी ॥ चक्रेनरेंद्रसुकुटयुतिरंजितांभ्रिवीणोद्भवश्वनिपुणःप्रियगी- 
तनृत्यः ॥ १७ ॥ 


अथा चदरसमुद्चक्रवह्कीजातानांस्वरु पंवसंततिलकेनाह ॥अर्धदुजइति । 
सुभगः सर्वेजनप्रियः कांतवपुः प्रदशेनीयः प्रधानः सवेजनपूज्य* एवंवि- 
धोषेदुजोऽद्व चंदाख्येयोगेजातोभवाति।नरपतिप्रतिमः राज्ञातुस्यः। भोगी भोग- 
वान्‌ । एवंविधस्तो याल्येसस॒दाख्येयोगेजातोभवाति । चक्रेति । नरेंद्राराजानः 
तेषांसुकुटाः किरीटाः चूडामणिरत्नानितेषांद्यतिः कांतिः तयारंजितोळ- 
रितावंत्रीपादोयस्य।राजानस्तस्यपादयोः पतंति । महाराजाविराजोभवती- 
त्यथः । तपोज्ञानादेयोगाद्राज्ञापूजनायोवा । एवविधश्चकाख्येयोगेजातोभ- 
बति । आक्तियोगविशातिजातानांफलंव्याख्यातम्‌ । अत्रेवभूपालसं्यायो- 
गानांफलंव्याख्यायते । वीणोद्भवश्चेति । निपुणः सूक्ष्मदष्टिः । प्रियगीतन- 
त्यः गीताप्रेयोनृत्यामियश्व एवावेधो वणोद्गवोवीणाख्येयेगिजातोभवाति॥ १७॥ 


दातान्यकायेनिरतः पश्जु पश्चदाम्चिपाशेधनाजेनविज्ञील्सभृत्यबँ- ` 
घुः ॥ केदार्जःक्ृषिकरःसुबहूपयोज्यःशूरःक्षतोधनरुचिर्विधः 
नश्वशूले ॥ १८ ॥ 


अथदामिनीपाशकेदारशूळजातानांस्वरूपंवसंततिलकेनाह॥ दातान्यकार्ये- 
ति। दाताउदारः। अन्यकायेनिरतः परोपकारासक्तः। पशुपःपशुराक्षिता । ब- 
. दुपशुभाग्भवांते।अथवाबइपपाठेबडूनांपाळयितारक्षयिता।मामाधिपतिरित्यर्थः। 
. एवंविधोदाप्लियोगेजातोभवति । पाशइति । धनार्जनेविशीलः . धनाजेन- 
विशीलः धनाजेनविशीलश्वासोसभृत्यवंधूश्च धनाजेनविशीलसभृत्यवंधुः. । 
स्वयमेवधनाजेनेविशीलः असन्मार्गेणधनाजनंकरोति । तथाभताअस्यभृत्याः 

कमेकराबांधवाश्वभरवंति । एवंविधःपाशाख्येयोगेजातोभवांते.। केदारजइति। 
_ कृषिकरःकृषिकरोति । सुबहूपयोज्यः । सुष्टशोभनंकृत्वाबहूनासुपयुज्यते । 
| उपकरोति । एवंविधःकेदारजः केदाराख्येयोगेजातोभवति । शरःसमरधी- 
| रः । क्षतःप्रहारितः। धनरुाचेः अथेप्रियः । केचिद्वधरुचिरितिपठंति । विधनः 

दरिद्रश्च । एवंविधः शूलाख्येयोगजातोभवति॥ १८॥ ` 


धनावराहतःपाखडावायुगत्वथगाठकावेधनमाठनां5ज्ञानां- 
पंतःकाशल्प्यठसाटनः ॥ इातानगादतायांगाःसादफलरि 


( १५४ ) बृदज्जातकम्‌- [ नामखयोगा- _ 


हनाभसानियतफळदार्चित्याह्येतेसमस्तदजञास्वपि ॥ १९॥ 
इतिनाभसयोगाध्यायः ॥ १२॥ 


अथयुगगोळ्योर्जातस्यस्वरूपंसर्वेषांचनाभसयोगानाँसमस्तदशास्वपिफरू- 
प्रद्शैनंहरिण्याह ॥ धनविराहितइति । धनविराहितः अर्थहीनः । पाखंडीत्रयी- 
मार्गव्यपेतः | एवंविधोयुगाख्येयोगेजातोभवति । केचिद्धनाविरहितः पाखं- 
डीचितिपठंति । वाशब्दोत्रचाथें।अर्थहीनःपाखंडीच । अथशब्दआनंतयें। विधः 
नोर्थेहीनः। मलिनोमलोपेतशरीरः मालिनवासावा । अज्ञानोपेतः मूखैः । कु- 
शिल्पीलोकेनिद्यशिल्पकतौ । अलसः क्रियास्वसमर्थः | अटनोश्रमणशीलः । 
नन्वत्राळसौटनश्चोतिविरुद्धस्‌ । उच्यते । यद्यपिस्वरूपेणालसः तथाप्यतिदा- 
रिद्याद्गीजनकियामटनंविनासंपादयितुमशक्यत्वादटनः । एवंविधोगोलाख्ये 
योगेजातोभवति।एवंसप्तस॒संख्यायोगेपुछुभफलंव्याख्या तम्‌ । इतिनिगादितायो- 
गाइति । इत्येवंप्रकारानाभसयोगाःफलेःसार्द॑सहानिगदिताउक्ताः । इहास्मिन्न- 
ध्यायेएतेसमस्त दशास्वपिनियतफलदाः । सर्वकालफलप्रदाः चित्याविज्ञात- 
व्या।ननुवज्वादिष्वाच्य॑ंतखुखिताप्रदर्िता तत्कर्थंसमस्तदशास्विव्युक्तम्‌।उच्यते। 
तेषांवचनाद्ययादरितकालः । सुखढुःखयोर्भविष्यति । येपांकालविभागोनो- 
क्तस्तेषांसमरस्तदशास्वपियथादरितसुखदःखप्रदाभविष्यंति । नडुकस्याचित्सम- 
स्तंजन्मसुखेनदुःखेनचेकरूपेणगच्छाति । येचभोगिनः तेपिमानसैदु:खैराभि- 
तप्ताभवंति। येपिभिक्षाशिनस्तेपिकदाचिद्वमाभितत्ताभवंतिशीतलाखुड्ुमच्छा- ˆ 
- यासुसुखितमित्यात्मानंमन्यंते । तस्मादेवमादिसुखंदःखंसर्वेणसंसारिजातेन 
विपर्येयेणानुभूयते तत्क्थंसमस्तदशास्वपियोगाः फलप्रदाभवंति । उच्यते । 
नैतेयोगादशाष्ठकवरग फलहंतार:शुभमशुभंवाफलंदशापाति दे दात्यष्ठ कवर्गा अित- 
मपिफलंच । अतोयथाकाळंयोगाअपिसमग्रजन्मनिफलं द दत्येवंमिअफलाबुभः 
वोभोगिनांद्रिद्राणांचसंभवत्येव । एवंतावन्नाभसयोगाध्यायोव्याख्यातः । 
अस्मिन्नध्यायेयद्वक्तव्यंपूर्वप्रतिज्ञातंतठुच्यते । दलयोगाकृतियोगयोः समका 
लसुपस्थानंनास्तितथादल्योगैः सदाश्रययोगानांतुस्यकालसुपस्थानंनास्त्येव । | 
अथदळयोगेःसहसंख्यायोगायुज्यंते । तदादलयोगफलमेवभवति । अथाकृ- 
तियोगाआश्रययोगेयुज्यंते । तदाआकृतियोगफलंभवति । अथाकृतियोगाःसं- _ 


ख्यायोगेसुज्यंते । तथाप्याकृतियोगफलंभवति । यस्मात्संख्या- | 
योगानामपवाद्‌ः । अन्यान्पूर्वसुक्तान्विहाय आश्रययोगानामप्यप- 


वादः । आश्रययोगास्तुविफलाभवंत्यन्यैविमिश्रिताइति । तस्मात्संख्यां- 
योगाआश्रययोगाश्चआकृातियोंगैश्राभिभूयंते । अथाश्रययोगेनसहसंख्यायोः | 
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गस्यावस्थानंभवाति । तदाआश्रययोगएवभवति । नन्वा्रययोगसंख्यायो- 
गानांतुल्य अपवादेआश्रययोगेनसंख्यायोगः कथमभिभूयते । उच्यते । यदिसं- 
ख्यायोगेना्जययोगस्यावस्यानंभवतितदाआश्रययोगस्पावकाइएवसंभवति । 
आश्रययोगेनसंख्यायोंगस्यावस्थानेकृते अस्त्येवान्योवकाशः संख्यायोगस्य । 
कितु । एकस्मिन्राशोयदासवेंग्रहाः भर्वति तदाआश्रययोगोनभवति । सं- 
ख्यायोगोभवति । तत्रयदिआश्रययोगेनसँख्यायोगोऽभिभूयते तदागोलक- 
स्यानवकाशः । अवकाशएवनस्यात्‌। परिभाषाचेयम्‌। निरवकाशाहिविधयः 
सावकाशान्विधीन्वाधंतिइति । अधथेकेकंराशिलमगतमावि कृत्यपुराणयवनम- 
तेनयत्साद्वैयोगशतसुक्तं तदधुनाप्रद्‌इर्यते।तेषांतावत्रयोविशातिराक़ृतियोगाः 
विशतिरेववराहमिहिरेणामिहिताः। किंतु तेषांमध्याद्न दायोगेनचत्वारोयोगा 
अभिहिताः । लमचतुर्थयोः यदास्ेग्रहाभवंलि तदागदायोगः । चतुर्थेस- 
प्रमयोः शंखः । सप्तमदशमयोः वञ्चकः । द्रमरमयोः ध्वजः । तत्र 
पूर्वोक्तार्विशातिः शंखवभ्रुध्वजः सहत्रयोविशतिः भवंति संख्यायोगानाँ 
सप्तविशात्यघिकंशतमेवंसाद्वेशतं १५० राशिद्रादशकेनाष्टादरशतानेभवंति । 
१८०० तत्रसप्तविशत्याथिकस्यप्तंण्यायोगशतस्योत्पत्तिः प्रदश्येते | तथ्ययेषां 
विकल्पाः सत्त । तत्रेकविकल्पाःसत्त। द्विविकर्पाएकाविशातिः । त्रिविकड्पाः 
पंचत्रिशत्‌ ३५ । चतुर्विकल्पाः । पंचामिः ३५ । पंचविकस्पाएक- 
विशतिः २१ । षड्डिकउपाः सत । सतविकड्पाएकः । एतदेकीकृतंप्तत- 
बिशत्यधिकंशतंभवति १२७ । एतदेववराहामिहिरेणबिवाहपटलेउक्तमरं । द्वि- 
त्यादियोगान्परिणह्यकस्मान्नोक्तंशतंसात्रिन्नविलमइति । अयविक्ल्पगणितं 
प्रदश्येते । तत्राचार्यणविकर्पगाणितंसंहितायासुक्तप्र । पूर्वेणपूर्जेणगतेनयुक्तं 
स्यानंविनांव्येप्रवदंतिसंख्याम्‌ । इच्छाविकल्पेःक्रमशोभिनीयनीतेनिश्वृत्तिःपुनर- 
न्यनीतिरिति । अत्रयावत्संख्यानांविकइपाः कियंतेतदंतानेकाद्याचुपर्युपरि 
स्थापयेत्‌ । तद्यथात्रसप्तग्रहैः एकाद्यानांसप्तांतानांन्यासः ७। ६। ५ । ४ । ३ । 
२ । १ अन्रपूर्वणगतेनयुक्तंस्थानंविनांत्यामिति । पूवश्चासोगतश्चपूर्वंगतः तेनपू- 
वेणगतेनवुक्तमंत्यसुपरिस्थंस्थानँविनातदनेयित्वेत्यथेः । प्रथममेकमधःस्थितं 
तयोद्रेयोरुपरिस्थयोः क्षिपेत्‌ । एवंतत्रत्रीणिरूपाणिजातामि तानिचस्थोपरि 
त्रिपुक्षिपेत्‌ । एवतत्रषड्जातानितानि स्वोपरिचतुपुक्षिपेत्‌ । एवतत्रदशरूपाणि 
जातानि तानिस्वोंपरिपंचसुक्षिपेत्‌ । तत्रपंचदरजातानि तानिस्वोपरिषट्खुक्षि- 
पेत्‌ । तत्रेकविशातिजोतानि । अतः परंचकर्मणोऽभावात्तदुपरिसप्तवास्थिताः । 
यदुक्तं स्थानं विनाँत्यंपुनरप्यथःप्रभृत्ये बं कृव्वापं चमेस्थानेपं चत्रिश जाताः । पुनर- 
पिच ठुर्येपं चत्रिशत्‌ । पुनस्शृतीयेए कृमि शातिः । पुनः द्वितीयेसत प्रथमेरकेव ७ 


(१५६) बृहज्जातकम्‌- [ नाभसयोगा- _ 


२१।३५। ३५।२१। १। १ | अथवान्येनप्रकारेणसंख्यानयनंप्रतिलोमावि- 
निक्षिप्यचाउुळोममधः क्षिपेत्‌ । अजुलोमंसमाहन्यादधःस्थेनाविभाजयेत्‌ । _ 
७|६।५।४।३।२।|१|०| न्यासः अत्रसत्तानामधोरूपंछेद्‌ः । अनेनभागमपहृः 
-१।२|३|४।|५ ।६।|७| ०। त्यळव्धंसप्त ७ एतेः द्वितीयस्थाने षट्संगुण्याधः- | 
स्थिताभ्यांद्वाभ्यांभागमपहरेत्‌ । ळव्धमेकविशतिः २१ एतेस्ततीयस्थाः पंच : 
संशण्यत्रिभिः भजेह्कव्यंपंच त्रिशत्‌ ३५ । पतेश्चतुर्थस्थानस्थाश्चत्वा रिसंगुण्यचतु- 
"मिः अजेछ्व्धंपंचत्रिशत्‌ ३५ एभिः त्रीणिसंशुण्यपंचमिःविभाज्यावाप्तमेक- 
विशतिः २१ एभिः देसंगुण्यपड़ाभिः विभज्यावाप्तंसत्त एभिरेकसंगुण्यसप्ताभिः _ 
विभज्यावाप्तमेकएवं एवमेकाद्विभिचतुःपंचषट्सतविकर्पाः । एवंविकल्पगणितं ` 
कृत्वायथेष्टसंख्यानांव्याख्येयम्‌।अथेतेषांविकल्पानांलोष्टकप्रस्तारेणोद्वारः कते- 
व्यः। इच्छाविकर्पेः क्रमशोभिनीयनीतेनिवृत्तिः पुनरन्यनीतिरिति । यथेष्ट- 
संख्यानांविकर्पानामाद्याक्षराणिलिखेत्‌ । तत्रेकाविकल्पेप्वेकेकंलोष्टचिहेकृत्वा 
विकरपानुत्पाद्येत्‌। दाविकर्पेप्वाद्यस्थिरंलो ष्टचिह्वकृत्वाद्वितीयेनलोष्टाचिद्नितेन 
सहविकर्पानुर्पादयेत्‌।एवंत्र्यादिषुाविकस्पेष्वाद्यस्थिरंलो ष्टचि द्वितं कृत्वान्येः चर- 
लोष्टाचिह्नितेःसहान्यान्विकरपाञुप्पाद्यत्‌ । एवंकृत्वाप्रथमस्यापासनंकार्यम्‌। 
नीतेनिवात्तिराति वचनातततोन्यस्थिरचिह्ंकृष्वान्यसेत्‌।एनरन्यनीतिरितिवच- 
नात्‌। उक्तच अङट्टश्रीरांकरेण । वणसंख्यांकको ष्टाख्यांक्षेपक्षोज्ञेयसंख्यकः । ज्ञेयो- 
क्यान्यत्रतत्पूवेस्तत्पूवेश्चाप्यनुकमात्‌ । नयेद्वामाद्यमंत्यक्षाधिपूर्वेतांनिरंतरम्‌ । 
ज्ञेयोत्यःपुनराद्याश्चकोष्टनिष्ठावधिविथिरिति | तच्यथकविकल्पाः। राविः। चंद्रः 
भोमःबुधः । गुरु; शुक्रः । शनिः । एवमेकविकर्पाः सत्त ७। अथद्विविकल्पाः। 
राविचंट्रौ । रविभौमौ । रविबुधो । रविशुक्री । रविसौरौ । एवमादित्येन 
सहपट ६ । शाशिभोमो । शाशिट्टधो । शशिजीवो । शशिश्ुक्रो । शशिसोरों। 
एवंचंद्रेणसहपंच ५ । भोमबुर्धा । भामजीवो। भोमझुको । भोमसोरो । एवं 
भोमेनसहचत्वारः ४ । बुधर्जावी । बुधशुक्रा । बुधसोरो । एवंबुधेनसहत्रयः 
“ ३ । जीवझुक्रो । जीवसारी।एवंजीवेनसहद्वी २। जुक्रसारो । एवंशुक्रेगसहएकः 
एवंद्विविकल्पाः एकविशतिः | अथत्रिविकस्पाः । रविचंद्रभोमाः । रविचंद्र- 
` बुधाः । रविचंदजीवाः । रविचंद्रशुक्ताः । रविचंदसाराः। एवमादित्यचंद्रयोः। 
' पंच ५। रविभोमड॒धाः । रविभौमजावाः। रविभोमशुक्राः । रविभोमसौराः ॥ 
“ एवमादित्यांगारकयोश्चत्वारः  । रविबुधजीवाः । रविडुधशुक्रारावबुधसा- 


| 
| 
राः। एवमादित्यडुधयोस्त्रयः ३। रविजीवशुक्ाः। राविजीवसाराः एवडा २।राव 





` शुक्रसाराः । एवमेकः १ । एवमादित्येनसहत्रिविकल्पाः पंचदश १५ । चडभा 
सबुधाः । चंद्रभौमजीवाः । चंदभौमञुक्राः । चंद्रभौमसौराः।एवंचेद्रभामयों 
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श्वत्वारः ४। चंद्रवुधजीवाः । चंद्रबुधशुकाः । चंदडुधसोराः। एवंत्रयः ३। चंद्र- 
जीवशुक्ाः । चंडजीवसौराः । एवंद्वौ२। चंदशुक्रसौराः । एकः १। एवंचंदे'ण 
सहदश १०।भोमबुधजीवाः । भौमबुधशुक्रा: । भोमउुध सौराः । एवंत्रयः ३ । 
भौमजीवशुक्ाः । भोमजीवसोराः । एवं । भोमशुकसोराः । एवंभोमेन- 
स । बुधजीवशुक्राः । वुधजीवसौराः । एवंद्ो २। बुधञुक्रसोराः । जीव- 
शुक्रसौराः । एकः १।एवंत्रिविकल्पाः पंर्चात्रशत्‌ ३५ । अथचतुविकस्पाः । 
रविचंद्रभौमदुधाः | रविचंड्भोमजीवाः । रविचंदभोमशुकाः । रविचंद्रभोम- 
सोराः । एवंचत्वारः ४ । रविचदबुधजीवाः । रविचदबुधशुक्राः । रविचंदडुथ- 
सौराः । एवंत्रयः ३। रविचंद्रजीवशुकाः । रविचंदजीवसौराः एवंद्वौ २। रवि- 
चंद्शुक्रसाराः । एवमेकः १। रविभोमडधजीवाः । रविभोमबुवुक्राः । रावे- 
भौमदुधसौराः । एवंत्रयः ३। रविभोमजीवञुक्राः । रविभोमजीवसौराः । एवं 
द्वौ २ । रविभोमशुक्रसोराः । एवमेकः १ । रविवुधजीवशुक्राः । रविद्वध- 
जीवसौराः दो २ । रविवुधशुक्रसौराः । रविजीवशुकसोराः २। एवमादित्ये- 
नसहरविंशातिः२०। चंडभोमडुधजीवाः।चंदभोमद्ुधशुक्राः। चंदभोमवुधसाराः । 
एवंत्रयः३। चंद्रभोमजीवशुक्राः । चंदरभोमजीवसौराः।एवंद्वो २। चैदभोमशुक- 
सौराः । एकः १। चेदबुधजीवशुक्रा: । चंदडुधजीवसोराः । चंदइधशुक्सोराः 
चंद्रजीवशुकसौराः । एवंचंदेगसहदश १०।भोमडुध जीवशुक्राः। भोमडुधजीव- 
सौराः । भऔौमवुधशुक्रसौरा॥ भोमजीवशुक्रसोराः । एवंभोमेनसहचस्वारः ४ । 
बुधजीवशुकसोराः । वुधेनसहएकः १ । एवंचतुविकल्पाः पंर्चात्रशत्‌ ३५ । 
अथरपंचविकस्पाः ! रविचंदभोमबुधजीवाः । रविचदभौमवुधशुकाः । रवि- 
चंद्रभोमबुधसोराः । एवंत्रयः ३ । रविचदभोमजीवशुक्राः । राविचंद्रभोम- 
जीवसोराः । एवंद्वौ २ । रविचेद्रभोमशुक्रसोराः । रविचंदडुधजीवशुकाः । 
रविचंद्रबुधजीवसौराः । रविचँदबुधशुक्रसौराः । रविचंदजीवशुक्रप्तौराः 
रविभोमङुधजीवशुक्राः । रविभोमडुधजीवसोराः । रविभोमबुधद्युक्रसाराः 
रविभोमजीवशुकसौराः । रविज्॒धजीवशुक्रसोराः । एवमादित्येनसहपंचद्श 
१५ । चंद्रभोमबुधजी वशुक्ाः । चैदभौमबुधजीवसौराः । चंद॒भौ मध उकसो- 
राः । चंदभौमजीवञुक्रसौराः । चंदबुधजीवशुक्रसोराः । एवंचंदमसासहपंच । 
भौमबुधजीवद्ुक्रसौराः । एवंपंचाविकस्पाः एकविंशतिः २१ । अथष- 
डूविकल्पाः । आदित्यचंद्रभोमबुधजीवशुक्राः । रविचंद्रभोमडुधजी- 
वसोराः । रविचद्रभोमड्ुधशुकसौराः । रविचंद्रभोम]ुरुगुकप्तोराः । रवि- 
चेदवबुधणुरुशुक्रसोराः । रविभोमडु॒धजीवशुक्रसौराः चंद्रभोम बुनो 


> 


बशुकपौराः । एवंबडूविकरपाः । अयप्ततंविकरपा) । रबिबंदभोम जु नो- 


३७७८७ 


»८० ००४? 


॥ 
SST TD) 


( १५८ ) बुहज्जातकस्‌- [ चंद्रयोगा- 


वञ्जुक्रसौराः । सत्तविकल्पएकएव । एवंसप्तविश॒त्यधिकंविकस्पशतम्‌ १२७ 
व्याख्यातम्‌ ॥ १९ ॥ 
इति श्र भट्टोत्पकविरचितायांबरुहज्जात कविवृतौनाभखयोगाध्यायोद्वाद्शः ॥ १२ ॥ 
अथ चद्रयोगाध्यायप्रारंभः ॥ 
~ C we EN) oD | 4004 | ८० ०० 42. ~ 
अधससमवारण्ान्यक्कद्रादसर्थशाशानाविनयावत्तज्ञा- 

CN NAN ~ NAAN ७. कळ 
नधीनिपुणानि ॥ अहनिनिशिचचंद्रेस्वेधिभिञ्ञांशकेवासुरगु- 
रुसितदृ्शेवित्तवान्स्यात्सुखीच ॥ १॥ 
अथातश्वद्॒योगाध्यायोव्याख्यायते । तत्रादावेवारकोत्केंद्पणफरापो ङ्ञिमस्ये 

चद्रेजातस्यस्वरूपज्ञानंमालिन्याह॥ अधमसमवरिष्ठानीति।विनयोनीतिः।!सुशी- 
लता वित्तंधनं।ज्ञानंविज्ञानंशास्त्रावबोधः।धीःडद्धिःनेपुण्यंका येंषुसुक्ष्म द हिस्वभ्‌।. 
अकोदादिव्यार्केंदादिसंस्थेकेंदपणफरापोकिमसंस्थेशशिनिचंद्रेजातस्यबिनयः 

वित्तज्ञानवीनेएणान्ययमसमवरिष्ठानिनि कृष्टमध्यमोत्तमानिभवंति । एतदुक्तं 
अवति । यस्यादित्याज्जन्मनिकेंद्रस्थश्चंदमाभवति । तस्येतानिविनयादीन्यथ- 
मानिभवोते । अधमत्वमेतेषामभावः। यस्माद्यवनेरवरः॥मूखान्दरिदांश्चपला- 
न्विशीलांश्रंदःपरसूतेकेचतुष्टयस्थः ॥ यस्यजन्मसमयेपणफरस्थश्चंदः सूर्याङ्गवति। 
तस्येतानिमध्यमानिभवंति । नचातिभवतीत्यर्थः । यस्यजम्मनि आपोङ्ञि- 
मस्थश्चंद्रोभवति । तस्याविनयादीनिवरिष्ठानिभवंति । तथाचयवनेइवरः । 
कुयादितीयेथनिनांप्रसूतिमापोङ्िमस्थेकुलजाग्रजानामिति । अहनीत्यादि । 
चंद्रेशाशिनिस्वेधिमित्रांशंकस्थे अहनिनिशिचयथासंख्यंखुरगुरुसितदृष्टेजीव- 
झुकाभ्यामवलोकितिजातोवित्तवान्‌ धनीसुखीचभोगवांश्चस्याद्गवेत्‌ । एतदु- 
क्तभवाति । यस्याहनिदिवाजन्मभवाति । चंदश्चयस्मिस्तस्मिन्राशोस्वनवांश- 
कस्थोभवाति । स्वस्याधिमित्रांशकेस्थितोवारुरएुरुणाजीविनदृष्टः । तदासपु- 
रुषोवित्तवान्छुखीचभवाति। अथयस्यानिशिरात्रौजन्मभवाति । चंद्॒माःस्वनवां- 
झकस्थोऽथिमित्रनवांशकस्थोवाभवाति । शुकेणदृर्यतेतदाजातोवित्तवान्खुखी 
चभवाति । अत्राहानिनिशिचचंदेस्वाविःमित्रांशकेवास्थितेयथासंख्यंखुरगुरुसित- 
इष्टेकेचिद्याचक्षते । अथुक्तमेतत्‌। यस्माद्गगवान्गागिः । स्वांशेधिमित्रस्यां- 
शेवासंस्थतोदिवसेशशी । गरुणाहर्यतेतत्रजातोवित्तस॒खान्वितः । निश्येवं 
भृशुणादृष्टःशशीऊन्मनिशस्यते । विपयेयस्येशीतांशोजायंतेलपथनानराः । 
इति । तथाचयवनेरवरः । स्वांशिशशीभार्गवदृष्टमूतिर्निशीश्वरोत्पात्तिकरः 


फो.) ana 


` प्रदिष्टः । तदुत्तमोद्धतिकरः सतुस्याइष्टोदिवादेवएरोहितेन ॥ १ ॥ 


सोम्येः स्मरारिनिधनेप्वडियोगइंदोर्तरिमिश्चसूपसचिवक्षिति . 


bE 


ध्यायः १३] उत्पलछकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । ( १५९) 


पालूजन्म॥संपन्नसोख्यविभवाहतडात्रवश्वदीघोयुषीविगतरो 

गभयाश्वजाताः ॥२॥ 

अथाधियोगाख्यंयोगसफलेवसंततिलकेनाह । सोम्येरिति । इंदोंश्वंदा- 
व्सौम्येः बुधगुरुसितेः स्मरारिनिधनेषु सप्तमषष्ठाष्टमेषुत्रिषुस्थां न पुद्ध- 
योवोस्थानयोरेकस्मिन्वास्थानेसर्वएवभवाति । तदाधियोगाख्योयोगोदया” 
ख्यातोभवति। अत्रकैश्चित्षष्ठसप्तमाष्ठमानांस्थानानांसोम्यग्रहत्रयस्यावस्थाना- 
द्शून्यतायामधियोगोव्याख्यातः । तच्चायुक्तम्‌ । यस्माच्छतकीर्तिः । 
निधनच्यूनंषष्ठेचंडस्थानांचदाशुभेयुक्तम्‌ । अधियोगःसप्रोक्तोव्यासकृतोसप्तवा 
पूर्व: ॥ व्यासकृतोविस्तरकृतो पूर्वैराचार्येश्चिरंतनेः सचसत्तधासप्तप्रकारः प्रोक्तः 
कथितः । तत्यथा । षष्ठेराशीयदासवेसोम्यग्रहाः भवंतितदेकः। सततमेद्वितीयः 
अष्टमेतृतीयः।षष्टसत्तमयोश्चतुथः।षषठाष्टमयोः पंचमः।सत्तमाष्टमयोः षष्ठः।षष्ठस- 
तमाए्मेषुस्तमइति।एवमेवंस्थितेषुसौम्येष्वाधियोगः। अर्थो देवेवमवस्थितेषुपापेः 
पापः | मिज्रेमित्रः । तथाचश्चुतकीतिः । षट्सतमाएसंस्यैश्चंदात्सौम्येःगुभो- 
थियोगःस्यात। पापः पापेरेवंमिश्रेमिश्रस्तथेवोक्तः।अघियोग झातानांफलमाह । 
तस्भश्चमपसचिवक्षितिपालजन्मेति । तस्मिन्नथियोगेजातश्चमूपःसेनापतिर्भ- 
वाति।सचिवोमंत्रीवाभवति।क्षितिपालोसूपालोराजावाथवातिः तेषांयुगपद सं भ- 
वात्पृथक्त्वंव्याख्यातस्‌ । तथाचबादरायणः । शशिनःसोम्याःषछठे्यनेवानिध- 
नसंस्थितावास्थुः । जातोनृपतिज्ञयोमंत्रीवासैन्यनायकोवापि । तेनतदुक्तंभव- 
ति । बुधयुरुसितेरुत्कृष्टबीर्ये: नृपोमध्यमुवीर्येः साचिवः हीनवीर्येः सेना- 
पतिः । एषामन्यतमाआपि । संपन्नसौख्यविभवाः आतेसोख्यैश्वयेसंपन्नाः । 
हतशन्रवः नष्टरिपवः। दीर्घायुषः चिरजीविनः | विगतरोगभयाः स्वस्थदे- 
हानिर्भयाश्च । एवंविधेयोगेजाताभवंति । केंषांचिन्मतेराजयोगएव। तथाचसा- 
रावल्याम्‌ । छनं बष्ठमथाष्टमंशिशिरगोः प्रा्ाःसमस्ताः शुभाःऋरणांयदिगो चरे 
नपतिताः सूर्यालयादरतः । भूपालःप्रभवेत्सयस्यजलघेर्वलावनांतोद्गवेः से- 
नामत्तकर्रीददानसलिलंभगे्हुः पीयते ॥ १॥ तथाचमांडव्यः ॥ अमित्र॑यामित्रं 
निधनमथवाशीतरुचितोगताः सवेसोम्यास्तामेह =नयेयुरनरपातिम्‌! वृतेनेवासेकं 
गतवतिविषादाश्रपयसाप्रतापामियस्य जवलतिहदयेशड्ठषुभुराम्‌ ॥२॥२॥ 


हित्वा्कैसुनफानफादुरुधुराःस्वांत्योभयस्थैग्रहैः शीतांशो 
कथितोन्यथाठबडुभिःकेमद्ुमोन्येर्त्वसो॥ केंद्रेशीतकरे5 
थवाम्रहुतेकेम ठुमोनेष्यतेकेचित्केद्रनवांशकेषुचवदंत्थु कि 
प्रसिद्खानते ॥ ३ ॥ 


( १६०) बृहज्जातक.म्‌ ' [ चंद्रयोगा- 


अथखुनफानफादुरुधुराकेमडुमाख्यंयोग चतुष्टयंशादूलविक्ीडितेनाह॥ हित्वा- 
कौमिति।अथार्कमादित्यंहिस्वात्यक्स्वायदान्यः काश्चिद्वहोभौमादिकः शीतांशोः 
दार्स्वाँत्यो भयस्थोभवति। द्ितीयस्थो द्वा दशस्थोवाद्वितीयद्वादशास्थौवाद्वोभव- 
तस्त दासुनफ़ाअनफादुरूधुराख्यंयोगत्रयंभवाति। एतदुक्तंभवति।अर्कहित्वायदाऽ- 
न्योगहः काश्चि च्चदाद्वितीयस्थानेभवति तदास्ुनफानामयोगोसवति।अथार्केव- 
जेयित्वाचंद्रातद्दशेकाश्रिद्रहोभवति । तदाअनफानामयोगोभवति । एवमर्कै 
वर्जेयिव्वाचंदातूद्विती यद्वादशगोमरहौ ऽव तस्त दादरुधुरानामयोगोभवतिं । अ- 
चयोगत्रयेप्यादिव्यो द्वितीयेद्वादरोवास्थानेभवाति । तदानयोगभंगकृद्गवति । 
किंतुयोगकर्तृणांमध्येनगण्यते । एतदुक्तंभवाति । आदित्योद्वितीयेद्वादशेवास्था- 
नेभवतुमाभवतुवा।भोमादिस्तत्रस्थोयथादर्शितयोगकर्ताभवाति । एतेयोगाबहु- 
भिराचार्येः पठिताः । अन्यथा केमट्रमउक्तः | अस्माद्योगत्रयाद्यग्ेकोपियों- 
गोनभवतितदाकेमडु माख्योयोगोभवति । एतदुक्तंभवति | भोमादीनांकेंडेशी- 
तकरेथवाग्रहयुतेकेमड॒ मोनेष्यत।अन्येषांगगांदीना मेवंमतम्‌ । केंदे जन्मळमे केंदे 
शीतकरेचंद्रेवाभोमादिग्रहयुते भौमादिग्रहविराहितयोरापिचंदाडितीयद्रादश- 
स्थानयोः केमद्रमोनभवाति। केंदेग्रहयुतइत्यत्रकेश्चि ञं देके मे वके ऊव्याख्यातं 
तच्चायुक्तम्‌ । चंदकेंदेप्रहयुतेचंद्‌मसोपियोगोंतर्भवति। शीतकरेग्रडयुवेइप्येतद्‌- 
पार्थकंस्यात्‌। अत्रचभगवान्गारगिः । व्ययार्थकेंदगश्चंद्वाद्िनाभाउंनचेद्वहः 
कश्चेत्स्याद्वाविनाचंदलमास्केंदगतोयवा ॥ योगःकेमद्मोनामतदास्यात्तत्रग- 
हिंतः। भवंतिनिदिताचारादारिद्यापत्तिसंयुताः । तथाचसारावस्याम्‌ । सुनफा 
नफादुरुघराः कमेणयोगाभवंति रविराहितेः । विततांत्योभयसंस्येः केरव- 
वनबांधत्राद्विहगेः। एतेनयदायोगाः केंद्रहवर्जितः शशांकश्च । केमदुमो- 
तिकष्टः शशिनि चसवंत्रहाहृष्टे॥एवंकेंद्रेशीतकरेऽयवाग्रहयुतेकेमङुमो नेष्यते । अ- 
न्येआचार्यानेच्छंति । वराहमिहिरस्तुगुनरिच्छत्येव । यस्मिन्नयेतस्यैवतद्वाक्य- 
म्‌।अन्यथाके मदु मइस्पेवमृक्त्वापरमतसुक्तम्‌।अन्येरसौ एवं केंद्रेशी तकरेथवाग्रह- 
युतेकेमद्रमोनेष्यते। स्वल्पनातकेपि । तनसुनफानफादुरुघुराभावेकैमहुमउ- 
क्तः। तथाव । रविवर्ञ्येद्वादशगेरनफाचंदाद्वितीयगेःसुनफा । उभयास्थितैः 
दुरुधुरांकमडुमसंज्ञकोतोन्यः ॥ सत्यस्यापि । सुनफानफादुरुधुराभावेकेमङुमः। 
तथाच॥पुनफात्वनफायोगोदोरुघुरश्रंद्रसंस्थितः क्षेत्रात्‌ । प्राक्पृ8तोग्रहेंडरुभ - 
यगतिस्तेजुरविवज्येम्‌ । केमदुमोत्रयोगोन्यथाभवेदयत्रगार्हितंजन्म । केचित्केदन- 
वांशकाध्वाति । केचिदाचार्याः केंदेपुकेचित्वनवांशकेष्वेतद्योगत्रयंवदाते के SF 
थाचंदाडितीयद्वदशोभयस्येग्रहैः सुनफाद्यायोगाव्याख्याताः । तयाकेश्चिः 
च्छृतकीर्तिजीवशर्मप्रशतिभिः केंद्रवशान्नवांशकवशाञ्चव्याख्याताः । रः 


ध्यायः १३ ] डत्पलकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (१६१) 


तढुक्तेभवति । ताराग्रहेश्चदाचतु्थेस्थानस्थेःसुनफा । दशमस्थानस्थेरनफा । 
चतुर्थदशमस्थितेः दुरुधुराअतो$न्यथाकेमद्रमः । तथाचश्चुतकी्तिः। चंदा- 
चतुर्यःखुनफा दशमस्थितेः कीतितोऽनफाविहगेः । उभ यस्थितेदुरुधुराकेमडुम 
संज्ञेतोऽन्यथायोगः। केचित्केंदनवांशकेषुतुवदंति। यत्रतत्रराशोयदाशिसंबंधि- 
नवांशकेचंद्रमाभवाते । तस्मादाशेयोंद्वितीयोराशिः । तत्रयदिताराग्रहोभवति 
तदासुनफा । अथचंद्नवांशकराशेः द्वादशेताराग्रहोभवाति तदानफ़ा । 
अथचंद्नवांशकराशेः द्वितीयेद्वादशेचयदाग्रहीभवतस्तदादरुधुरा । अतोन्य- 
थाकेमडुमः । तथाचचंदनवांशकराशितोद्विद्वीदशराशीयदिग्रहरहितोभवतः 
तदाकेमड्टमः । तथाचजीवशमो । यदाशिसंत्ञेशीतांशुनवांशेजन्मनिस्थितः । 
तट्विती यस्थितेयोंगःसुनफाख्यः प्रकीर्तितः । द्वादशेरनफाज्ञेयोग्रहैदरिद्वी दशस्थि- 
तेः । प्रोक्तो दुरुधुरायोगोऽन्यथाकेमडुमःस्मृतः॥उक्तिःप्रसिद्वानते येषामेवंविधंम- 
तम्‌। तेपाङुक्तिलोकेनप्रसिद्धा ।तन्मतंवृद्वञ्योतिषिकेनागी कृतमित्यर्थः ॥ ३ ॥ 


तिशत्सरूपाः सुनफानफाख्याः पधित्रयंदोरुधुरेप्रभेदाः ॥ 

इच्छाविकल्पेःकमझोभिनीयनीतेनिवृत्तिःपुनरन्यनीतिः ॥ ४॥ 

अथसुनफानफाडुरुधुराख्यंप्रकारज्ञानमिंदवञ्जयाह ॥ त्रिशत्सरूपाइति । 
सरूपास्त्रिशदेकत्रिशत्‌ । एकत्रिशत्सुनफाख्यायोगाः । तार्वतएवानफाख्याः । 
षष्टित्रयमशीत्याधिकम्‌ । शतंदुरुधुराप्रभे दानामेषांपूर्ववद्विकर्पगणितम्‌। इच्छा- 
विकस्पैरित्यादि।एत च्छ्रोकेलोष्टकप्रस्तारंपूर्वेमेवनाभसयोगाध्यायेव्याख्यातम्‌ । 
इच्छाविकल्पेःकमझःपरिपास्यान्यत्रलोष्टकमभिनीयनीतेनिवृत्तिः कार्या । 
एुनःभ्रयोन्यनीतिरित्यत्रस्थानांतरेचालनम्‌। अथसुनफादयोभोमदुधगुरुसिता- | 
सितेः पंचभिनिष्पाद्यंते । तस्मादिच्छाविकल्पाःपंच तेषांन्यासः । अत्रप्रा- 
ग्वपूर्वेण पूर्वेणगणितेनयुक्तस्थानंविनांत्यंप्रव दंतिसंख्यामितिकृत्वाजातम्‌५।४। 
३।२। १ अथवाप्राग्वत्संख्येः स्वसंख्याजाता [५] ४।३[२।१।एवमेकवि- 
कल्पाःपंच । द्विविकल्पादश । त्रिविकल्पादश। |१। ३ | ३ | ४ | ५ चर्तावक- 
रपाःपंच । पंचविकर्पाएकः । एवमेकत्रिशत्‌ ५ । १० । १० । ५। १। तद्य- 
था । द्वितीयेचंदाद्गौ मःडुधःबृहरुपातिःशुकःसौरःएवमेकविकल्पाःपंच । अथद्धि- | 
विकल्पाः । भौमबुधो । भोमजीवौ । भौमशुक्रो । भौमसौरो । वुधजीवौ । 
बुधशुको । बुधसोरो । जीवको । जीवसौरो । शुक्रसौरौ । एवेद्विविकर्पाः 
दश । अथत्रिविकरपाः । भौमबुधजीवाः। भोमबुधशुक्राः । भोमबुधसोराः । 
भौमजीवशुकाः । भौमजीवसोराः । भौमशुक्रसौराः । बुधजीवशुक्राः । बुध- . 
जीवसौराः। इुथशुक्रसौराः । जीवशुक्रसोराः । एवंत्रिविकरपादश १०। अथ 


( १६२ ) बृहज्जातकम्‌- चन्द्रयोगा- 


चतुर्विकल्पाः । भोमबुधजीवशुक्राः । भौमड॒धजीवसौराः । भौमजीवशुक्रसौ 
राः । भामबुधशुक्रसाराः । डुधजीवशुकसोराः । एवंचतुर्विकस्पाःपंच ५। अथ 
पंचविकरपाः । भौमबुधजीवशुक्रसौराः । एवंपंचविकल्पएकः १ । एवमेकात्र- 
शत्‌ ३१ सुनफायोगाःउत्पादिताः । अनेनेवप्रकारणद्वाददास्यैः अनफाभेदाः 
एकत्रिशत्‌।अथदुरुधुराविकल्पाः।एषांलोष्टकपस्ताराभावात्स्वड॒द्ध येच्छाविकल्पैः 
केमशाभनीयोतिन्यायेनव्युत्पत्तिः । एकोद्धितीये।द्वितीयो द्वादशे। एकोद्वादशे। 
डितीयो द्वितीये। तद्यथा । भोमबुधो १ बुधभोमो २ भोमजीवो ३ जीवभौ- 
मा ४ भामझुका ५ शुक्रभामी ६ भोमसोरा ७ सोरभोमो ८ छुधजीवों ५ 
जावड्धा १० इुधशु॒क्रों ११ जुक्रवुधा १२ वुधसाोरा १३ सोरवधी १४ जीव- 
युक्ता १५ शइकजावा १६ जीवसोरो १७ सौरजीवो १८ शुक्रसोरों १९ सोर 
झक २० अथकाड्वतीये । द्वादशेदों । ड्वितीयेद्वो । द्रादशेचेकः । तद्यथा । 
भामःइधजावा १ बुधःजीवभामो २ जीवःशुकडुथो ३ ब॒थः्शुकभौमो ४ भीमः 
बुदसारा५ टुधःसोरमीमो ६भोमःजीवशुक्ो०जीवःशुकभौमो८भौमः जीवसारा 
२%1नश्सारमामी १० भोमःशुकसोरो १ १शकःसोरभोमो १२ उथःभोमजीवौ १३ 
 जावःभामडुधा १४ बुधःमीमझुको .१५ आमःशुक्रवुधी १६ बुधःभोमसोरो १७ 


भ।मःसीरडुधा १८ बुधभ्जीवशुक्ों १९ जीवःशुक्रबुधी २० बुधःजीवसारा २१ ` 


जावःसारडुधा २२ बुधःशुक्सोरा २३ शुकःसौरडुधो २४ जीवःसोमबुधों 
२५ भामःडुधजीवा २६ जीवःभोमशुक्रों २७ भोमःशुकजीवो २८ जीवःभो- 
मसारा २९ भामःसोरजीवो ३० जीवः्बुधशुका ३१ वुधःशुक्रजीघा ३२ 
जीवःबुधसोरो ३३ डुथःसौरजीवौ ३४ जीवःशुक्रसौरो ३५ शुक्रःसौरजीवों 
३६ शुक्रश्भोसबुधों ३७ भोमःडुधशुक्रो ३८ शुकःभौमजीवौ ३९ भोमःजीव- 
युक्ता ४० शुकःभोमसोरो ४१ भोमःसोरशुको ४२ जुक्र:बुधजीवो ४३ बुधः 
जावशुका ४४ शुकःबुधसोरा ४५ बुधःसोरशुक्रो ४६ शुक्र; जीवसोरो ४७ 
जांवःसारशुक्रा ४८ सारःभामड॒धो ४९ भोमःड्ुवसोरणाी ५० सोरःभाम- 
जावा ५१ भोमः जीवसौरा ५२ सोरः भोमशुको ५३ भोमःशुक्रः 
सारा ५४ सारः डुथजोवो ५५ बुधः जीवसोरों ५६ सीरः बुव- 
शुका ५७ बुधः झुकसोरो ५८ सोरः जीवञुक्रो ५९ जीवः शकूसारा 
६० एवमेकत्रजाताः ८० । अथकोद्रितीये । द्वादरोत्रयः। तद्यथा । भामः 
बुधजावशुकाः १ बुधजीवशुकाः भोमः २ भोमः डुधजीवसाोराः ३ 

बुधजीवसौराः भोमः ४ भौमः बुधशुक्रसौराः ५ बुधशुक्रसौराः भौमः ६ 
« भामः जीवझुक्रसोराः ७ जीवशुऊसौराः भौमः ८ बुधः भोमजीवश्च॒क्राः ९ 
भोमजीवशुक्राः बुधः १० बुधः भोमजीवसोराः ११ भौमजीवसीराः डुधः १२ 
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भ्यायः १३ ] उत्पछकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । ( १६३ ) 


बुधः भौमशुक्रसौराः १३ भोमशुकसोराः बुधः १५ बुधः जीवञझ॒क- 
सौराः १५ जीवशुक्रसौराः बुधः १६ जीवः भौमबुधशुक्राः १७ भौम- 
बुधशुक्काः जीवः १८ जीवः भौमबुधसोराः १९ भऔमबुधसाराः जी- 
वः २० एवमेकत्र १०० | जीवः भौमशुकसोराः १ भौमशुक्रसाराः 
जीवः २ जीवः बुधशुक्रसौराः ३ बुधशुकसौराः जीवः ४ शुक्रः 
भोमबुधजीवाः ५ भोमवुधजीवाः शुक्र; ६ शुक्र; भौमड॒धसौराः ७ 
भौमदुधसोराः शुक्रः ८ शुक्रः भौमजीवसौराः ९ भोमजीवसौराः 
शुक्रः १० शुक्रः बुधजीवसौराः ११ बुधजीवश्यकाः सौरः १२ सौः 
रः भमवुधजीवाः १३ भआमबुधजीवाः सोरः १४ सोरः भोंमडुव- 
झुक्काः १५ भौमबुधशक्राः सौरः १६ सौरः भौमजीवशुक्राः १७ भौ- 
मजीवशुक्राः सौरः १८ सौरः बुधजीवशुक्राः १९ बुधजीवशुकाः 
सौरः २० एवमेकत्र १२० । अर्थद्वितीयएकोद्वादशिचस्वारः। चत्वारोद्धिती- 
थेद्वादशेचेकः । तद्यथा । भौमः बुधजीवशुकसौराः १ दघजीवद्ुक्रसौराः 
` भौमः २ बुधः भोमजीवशुक्रसोराः ३ औमजीवशुक्रसौराः बुधः ४ 
जीवः भौमबुधशक्सौराः ५ औमधुधशुक्रखाराः जीवः ६ शुकः 
भोमबुधजीवसोराः ७ भोमब्ुधजीवसाराः शुक्र; ८ सौरः भोमबुधजी- 
वशुक्राः ९ भौमञ्ुधजीवशुकाः सौरः १० एवमेकच १३० । अथद्वाद्वा- 
दरोद्वावेव द्वितीये ।तद्यथा। भोमडुधोजीवशुक्रां१ जीवशुक्राभोमछुधों २ भाम- 
बुधोजीवसौरौ ३ जीवसौरोभौ मञ्चुधौ४भौमबुयोशुकसौरौ ५शुऊसौरो भोभञ्ञधों 
६ औमजीवौशुक्रबुधी ७ शुकब्ुषौभौमजीवो ८ भौमजीवौ इधसोरो 
९ चुधसौरौभौमजीवौ १० भौमजीवोशकसौरौ ११ शकसोरोभोमजीवो १२ 
भौ मशु्रोडुथजीवो १३बुधजीवौभोमशुको १४ भौमशुकोडुधसौरौ १५ बुधसोरो 
भौमशुक्ौ १६ भौमशुक्रोजीवसौरौ १७ जीवसौरौभोमशु्ो १८ बुधजीवोभो- 
मसौरौ १९ भोमसोरोबधजीवो २० एवभेकत्र १५०। भोमसोरो बुधशुक्रो १ 
बुधशुकोभोमसोरो २ भौमसौरौजीवशुक्रौ ३ जीवशुछौमौमसौरों ४ 
बुधजीवोशुळसौरो ५ शुक्रसौरौबुधजीवौी ६ बुधशुकों जीवसौरौ ७ जी- 
वसौराबुधद्युकौ ८ जीवशुकडुधसौरो ९ बुधसौरौजीवशुक्रो १० एवमे- 
कत्र १६० । द्वौद्वितीयत्रयोादादशेद्वादशेद्वौत्रयोद्वितीयेच । तद्यथा । भोम- 
बुधौ जीवशुक्रसौराः १ जीवशुकसौराः भौमबुधौ २ भोमजीवो बुध- 
शुक्रसोराः ३ वुधञ्जुक्रसीराः भोमजावो ४ औमशुक्रो दुधजीवसो- 
राः ५ बुधजीवसोराः भामशुक्रों ६ भोमसोरोबुधजीवशुक्राः ७ दुव-. 
जीवशुकाः भोमसोरो < बुधजीवोभोमशुकसोराः ९ भोमशुक्रसोराः 


(१६४) _ बृहज्ञातकम्‌- [ चंद्रयोगा- 


बधजीवौ १० एवमेकत्र १७० । बुधशुभौमजीवसौराः १ भोमजीव- 
सौराः वुधशुकौ २ इधसौरौभौमजीवशुक्राः ३ भोमजीवशुकाः बुध- 
सौरौ ४ जीवशुक्रोभोमदुधसोराः ५ भोमबुधसोराः जीवशुका ६ जो 


वसोराभामडुधशुक्ाः ७ भोमवुवशुका* जोवसारा ८ शुकसाराभामबुधघ- ` 


जीवाः ९ भौमबुधजीवाः शुक्रसौरौ १० एवमैकत्र १८० | एवंदुरु- 
घुरायोगभदः । शतमशीत्ययिकंप्रदारितम्‌ ॥ ४॥ 
स्वयपाषगतावत्तः पाथवरुतत्स्ावाभवाताहसुनफायाथा- 


NAN AN 


धनख्यातिभांश्च। प्रभुरगदशरीरःशीरवान्ण्यातकीतिर्विष- 
यसुखसुवेषोनिवृतश्वानफायाम्‌ ॥ ५ ॥ 


_ ` अयशुनफानफयोयोंगजातस्यस्वरूपविज्ञानंमालिन्याह । स्वयमिति । स्व- 

यमात्मनाधिगतमर्जितंवित्तयेनस्ववाहर्जितधनः पार्यिवोराजाभवति । तत्स- 
मोवा । यद्राजानभवतितदाराजतुल्यः धीधनख्यातिमान्‌ । इुद्धिवित्तकीः 
तिभियुक्तः । एवंविधः सुनफायांयोगेजातोभवति । प्रश्चरिति । प्रश्नरप्र- 
तिइताज्ञः । अगदशरीरो नीरुजदेहः अविद्यमानागदारोगायस्य । शीलवान्‌ 
दमावेनयादेभिशेणयुक्तः । ख्यातकीर्तिः प्रथितयशाः जनविदितस- 
हणः । विषयसुखः शब्द्स्पशेरूपरसगंधाविषयाः तत्सुखेयुक्तः । ननुकिवि- 
षयव्यातारक्तपुखमास्त । उच्यते । अस्ति । यद्योगिनांमनः । सुखंसुवेषः 
अबुछपनाळकारमाल्यसद्वत्धारणशीलः निरतः मनोटुःखविनिर्ुक्तः एवं- 
विधाःनफायांयोगेजातोभवति ॥ ५॥ 


उत्पन्नभागसुसभुग्धनवाहनाब्यस्त्यागावितोदुरुधुराप्रभव 
जड्त्य॥:कमठुमेमलिनदुखितनीचानेःस्वा प्रेष्पाः खढाश्च 
नपतरापवशजाताः ॥ ६॥ 


अथदुरुघुराकेमटुमयोगेजातयोः स्वरूपंवसंततिलकेनाह ॥ उत्पन्नभोग- | 
सखडागात । यत्रतत्रयथातथोत्पन्नेभोगेः सुखानिमुक्ते । धनेनवित्तेनवाहनै- 


रश्वादाभराब्यः त्यागान्वितोदाता सुभृत्यः शोभनभृत्यः । एवंविधो दुः 


ख्रानालसश्वदुःखतः शरीराः मानसाघ्चैः दुःखरान्वितः। नीचः स्वः 
'डुळाउाचताधमकर्मकरः । निःस्वःदरिदः । प्रेष्यः दासकमंकरः । खलः 
ढुजनस्वभावः । एषाउक्तायोनामन्यतमेनयुक्तोयादिनपतेः राज्ञोपिवंरोकुः 





ध्यायः १३) उत्पछकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ 
छेजातः । तथाप्येवंविधः केमडुमजातोभवाति 
केमइुमेमलिनदुःखितनीचनिःस्वाः प्रेष्याः 
पिनकश्चिदोषः ॥ ६॥ 


त्साहडो ये स el 
ऽर न नसाहसवान्महीजःसोम्यःपटुःसुवचनोनिपुणः 
र कि 
कलासु । जीवोर्यधमसुखभाडूनूपपूजितश्वकामीभगुवेहुधनो 
विषयापभाक्ता॥ ७॥ 
'वतावत्सुनफानफादिएसामान्तेनफलमभिवायेदारनीपहवशादिशेषफलेवसं- 
ततिलकेनाह ॥ उत्साहवान्बळीनित्योद्यमशील: । शोर्येवान्रंणप्रियः । धनवा- 
न्वित्तान्वतः । शाहसवानसमीक्षितकार्यकरः । यदचक्कार्ययदाकालेस्वविचार्यक- 
रोतियः ससाहासकः । एवेविधोमहाजागारकोयदियोगक्ताभवाति । तदा 
जातोभवति । पदुःदक्षः । सुवचनः शोभनवाक्‌ । कलासुनिपुणः गीतवाद्य- 
नृत्य चित्रपुस्तककमो दिषुमूकषमाष्टिः Pi यांदेसोम्योबुधोयोगकरः तंदेवंवि- 
थोजातोभवाते । अथेभाक्‌ धनानांभाजनः। धर्मभाक्‌ धर्मक्रियास्वनुरतः । 
सुखभाक्‌ नित्यसुखितः | गृपपूजितः राज्ञांमान्यः । यदिजीवोबृहस्पतिः 
योगकरः । तदैवंबिधोजातोभवति । कामी कामुक: स्रीलोलः । बहुधनः 
भूतार्थः । विषयोपभोक्ता विषयाणामिदियार्थानासुपभोक्ता उपभोग- 
शीलः तत्सुखान्वितः । यदिभगुः शुक्तोयोगकरस्तदेवंविधोजातोभवाति ॥ ७॥ 
eee CX SS जप का ह 
परविभवपरिच्छदोपभोक्तारवितनयोबहुकायेकृरणेश:॥अशु- 
[oS ति र म दू ह्म्म 
अकृढुडुपोषहिहश्यमूतिगेलिततबुश्रशुभोच्न्यथान्यद्ह्मम्‌॥८॥ ` 
अथशनश्वरेयोगकतेरिपुरुषस्यस्वरूपंचंद्रमसिचदृर्यादर्येजातस्यस्वरूपज्ञा- 
नंपुष्पिताग्रयाह ॥ पराजितानांविभवानामेशवयोणांपरिच्छदानांशहवस्रवा- 
हनपरिवाराणासुपभोक्ताभवति । बहुकाय॑कृन्नानाविधानांकार्याणांकत्तो । 
गणेश: बहुगणस्वामी गणाः संघाः तषामणुः | एवावधाराव- 
तनयः शनैश्चरोयोगकरोयदिभवति तदाजांतोभवति a । अत्रयोगत्रये- 
सुनफानफादुरुधुराख्येएकेकस्यग्रहस्यफलमुक्तंद्यादिसंभवेफल्ंब्यादिकंबाच्यम्‌ । 
अशुभकृदिति । उडुपश्रंदोद्विदिने दृश्यमूर्तिः इश्यमानशरीरः । अद्युभकृद 
निष्टफलकर्ता । एतदुक्तमवति । ` Bales hee vo 
¢ SSA (८ तीत्यर्थ ८, Lo म १ 
अशुभफलंकरोति सो पया ब यया भा 
शुभ; । पुन मद द्रमसिफलमन्यदूहा स्वबुद्धयावि- 
अन्यथान्यदूह्मम्‌ । उक्तप्रकारादन्यथास्थेचंद्रमांसफलमन्य | | 


(१६५) 


1 केचिदत्रबुवचनंपठंति । 
सळाश्चवृपतेरपिवंशजाताः ॥ तथा- 


(१६६) वृहज्जातकसू- `° [ द्विग्रहयोगा- 


कल्पनीयम्‌ । एतदुक्तंभवाति रात्रौजन्मन्यदश्येचक्राङ्धै यस्यचंद्रोभवति 
तस्याशुभजन्म । यस्यदृञ्येचकाद्धे चंदोभवातितस्यशुभंजन्म भवतीत्यर्थः ॥८॥ 


लय़ादतीववसुमान्वसुमा*छशांकात्सोम्यग्रहेरूपचयोपगतेः स 
मस्तेः ॥ द्वाभ्यांसमोर्पवसुमांअ्तदूनतायामन्येष्वसत्स्वपि 
फलेंष्विदयुत्कटेन ॥ ९ ॥ 


इतिचंद्रयोगाऽध्यायस्रयोद्‌शः ॥ १३॥ 

अथलमार्चदाद्वायस्यो पचयेसौम्ययहाभवंतितस्यफलंवसंततिळकेनाह॥ ल- 
आदिति । यस्यजन्मनिलमात्सौम्यग्रहाः बुधजीवसिताउपचयगताभवंति 
सर्वएव सएरुषोऽतीववसुमानत्यर्थथनवान्भवति । यस्यशशांकाचंदादप्युपचये 
सरवएवसौम्यग्रहाः भवंति सोपिधनवानुभवति । एवंसमस्तेः त्रिभिरेत- 
त्फलम्‌।द्वाभ्यांसमः । यस्यलमाञ्चंदादाद्वौग्रहो सौम्याबुपचयगतौभवतः सस- 
मोमध्यथनोभवति नातिबहुधनोभवतीत्यर्थः । तटूनतायामेति । तदूनतायां 
लमाच्चंदाद्वायस्यैकः सौम्यग्रहः उपचयगतोभवाति सोल्पवसुमान्किचिद्व- 
नान्वितोभवति । अरथोदेवलमाञ्चंदाद्वायस्योपचयेनकश्चित्सौम्यमरहोभ वाति 
सद्रिद्रोभवति । यस्यलमचंद्योद्वयोरपिसौम्यग्रहाउपचयस्थाः कयापियु- 
क्त्याभर्वंति सोप्यतीववश्षुमान्भवाति । अन्येष्वसत्स्वपिफलेष्विति ।अन्येष्व- 
परेष्वसत्स्वशोभ नेष्वपिफलेपुसत्स्विदंफलसुत्कटेनवाइल्येनभवति । एतदुक्तंभ- 
वाति । यस्यलमाञ्चंदाद्वाउपचयस्थाः सोौम्यग्रहाभवंति । तस्यान्ययोगमञु- 
भमपिकेमड्मादिफलमभिभूयेदंशुभमेवफलसुत्कटत्वेनप्राबस्येनभवतीति॥९॥ 
इतिश्री भट्टोत्पळविरचितायांबृहज्ातक विवृतोचंद्रयोगाऽध्यायस्त्रयोद्‌शःसमाप्तः ॥ १३॥ 


तिग्मांझु्ेनयत्युपेशसहितोयंत्राइमकारंनरंभोमेनावरतंडुधे- 
ननिषुणंथीकीतिसोख्यान्वितम्‌ ॥ ङूरंवाक्पतिनान्यकारयं- 
निरतंशुक्रे णरंगाथुपैळेन्धर्वंरविजेनधातकुशळंभांडप्रका- 
रेषुवा ॥ १॥ . 
अथद्विग्रहयोगाध्यायोव्याख्यायते । तत्रादित्येचंद्रादियुक्तेजातस्यस्वरूपं 
शाइलविक्रीडितेनाह ॥ तिग्मांझ॒रिति । तिग्मांथुरादित्यः उषेशेनचंदमसास- 


हितोयुक्तः उपषारात्रिः उषायाईंशः उषेशः रात्रिनाथः नर॑मञुष्य॑यंत्राइ मकारं | 


जनयति । यंत्राणिसहस्रघातिप्रभृतीन्यशमानः पाषाणाः तक्कियासुतत्कर्मसु 
गनिरतंसक्त॑तंकरोति । एवंभोमनसहेकराशिगतोकोःघरतंपापासक्तंजनयाति । 





ध्यायः १४ ] उत्पळकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । ( १६७ ) 


दुधेनक्रियासुनिएणंसूकष्मष्टि थीकीतिसोख्यान्वितं धीबुद्धिः कीर्तिः यशः सौ 
ख्यंसुखंखुखभावः । एतैरन्वितं संयुक्त॑वाक्पतिनागरुणाकूरंविषमस्वभावमन्य- 
कार्यनिरतंपरकर्मतत्परं जनयति । शुक्रेणरंगायुयेः रंगावतरणक्रिययामल्कादि- 
कयाऽशृमैः खङ्गादिभिश्चलव्धर्वंप्रापतार्थजनयति। रविजेनशनेश्चरेणधातुष॒ता- 
सराझुत्पत्तिरृत्तिकाखुगैरिकाद्यासुवाधाठुषुङुशळंनिपुणंभांडमकारेषुससुद्गादय- 
स्तेषुकुशलंवा ॥ १ ॥ 


कूटर्यासवकुंभपण्यमशिवंमातुःसवक्रः शशीसज्ञःप्रसृतवा- 

क्यमर्थनिपुणंसोभाग्यकीत्यान्वितम्‌॥ विक्रांतकुल्सुख्यम- 

स्थिरमतिवित्तेश्वरंसांगिरावख्राणांससितःक्रियादिकुशलंसा- 

किःपुनभूसुतम्‌ ॥ २ ॥ र 

अथभौमादियुक्तेचंद्रेजातस्यस्वरूपंशाइंलविक्रीतिनाह ॥ कूटइति । कूटंप- 
ण्यद्रव्या णांमातिरूपाकिया सक्तंस्त्री पण्यंनारीविकयकम्‌। आसवपण्यंपानाविक्रयकं 
कुंभपण्यंघटाविकयकम्‌।अशिवमश्रेयस्करम्‌मातुःजनन्याः एवंविधःशशीचंदमाः 
सवक्रोवक्ेणांगारकेणयुक्तोनरंजनयति।सज्ञइति।प्रसतवाक्यंप्रियंव दम्‌।अर्थनिए- 
णमथेंबुसूक्मचृष्टिसी भाग्येनसवेजनवल्कभेनकीत्योयशसान्वितंसंयुक्तम्‌ । सज्ञोबु- 
धसहितः शशीनरंजनयति। विक्रांतंशवुजेतारं । कुलमुख्यंवंशप्रथानम्‌।अस्थि- 
रमार्तेचपछं।वित्तेशवरंधनस्वामिनं । सांगिराः अंगिरसागुरुणासंयुक्तः राशीनरं 
जनयति।वच्राणांकियादिङुशलंतंतुवायकम्‌ । आदिग्रहणात्सीवनरंजनक्रयावि- . 
क्रयेष्वपिकुशलरू । ससितः शुक्रेणसंयुक्तः शशीनरंजनयाति । क्रियादिकुशलंसवे- 
क्रियासुनिपुणम्‌ । सार्किःअकिणाशनेश्चरेणयुक्तः दिःसंस्कृतापुनभ्‌ः तस्याः 
सुतंपुत्नं शशीनरंजनयति । पुनभूलक्षणं । परिणीतापतिहित्वासवणेकामतः 
श्रयेत्‌ । अक्षताचक्षताचैवएनर्भूःसंस्कृताएनः ॥ २ ॥ 


सूळादिख्नेहकू टेव्येवहरतिवांगिग्बाइयोद्वाससोम्येपरयेव्यक्षः 

सजीवेभवतिनशपातिःगराप्तवित्तोद्रिजोवा ॥ गोपोमछोथदक्षः 
प्रयुवतिरतोद्यूतकृत्सासुरेज्येदुःखातोंऽसत्यसंधःससवितृत- 
नयेभूमिजेनिदितश्च ॥ ३ ॥ | ह 
अथांगारकेबुधादिथुक्तेजातस्यस्वरूपंखग्धस्याह॥ मूलादीति । ससौम्येभू- | 


मिजेडुधयुक्तेगारकेजातोबणिग्भवति। सचवणिङ्मूलादिभिः व्यवहरति । मू- 
` छादीनिमूलपुष्पवरकलसारफलानि। ख्ेहास्तैलादयः एतेव्येवहराते । कूटेश्व ` 


( १६८) बृहज्जातकस्‌- [ द्विग्रहयोगा - 


द्रव्यप्रातरूप:कात्रेमव्यवहरात । बाड्ुयोद्धानियुद्धकुशलश्वभवति । एवंविधः 
ससाम्यसोम्येनबुथेलयुक्तेभूमिजेजातोभवाते । एुर्यध्यक्षः नगराधिकृतः । पु- 
रिअध्यक्षः पुयध्यक्षः । स्वामीअथवानरपातेः राजाभवति । अथवाद्विजोब्रा- 
झण'प्रातावत्तोलब्धधनः । केचित्पाप्तविद्यश्तिपठंति । सजीविगुरुसँगुक्तिभमे 
जातोभवाति । गोपःगोपालकः । मल्लःवाहुयोद्धा । अंथशब्दःपादपूरणे । दक्षः 
चतुरः । परयुवतिरतः परस्त्रीसक्तः । द्यूतकात्कितवः । सासुरेज्ये असुरेरी- 
ज्यः असुरज्यः तेनअसुरज्येनशुक्रेणयुक्तेभूमिजेजातएवंविधोभवति । दुःखा- 
तेःदुःखपीडितः । असत्यसंघः असत्येनसंधाप्रतिज्ञायस्य अनृतभाषीमिदि 
तःकुत्सितोसूययायुक्तःससवितृतनये सवितृतनयेनसोरेणयृक्तेम्‌मिजेजातो 
भवति ॥ ३ ॥ 


सोम्येरंगचरोबृहस्पतियुतेगीतग्रियोन्त्यविद्वाग्मीय्गणपः 
सितेनम दुनामायापटुछघक॥सद्विद्योधनदारवान्वहुगुणःशु- 


क्रेणयुक्तेगुरोज्ञेयः$मश्रुकरो५सितेनघटक्रजातोअ्नरकारोपिवा॥४। 

अथवुघेजीवा दियुक्तेजीवेचश्ुक्रादियुक्तेजातस्यस्वरू पंशादूलविक्रीडितेनाह ॥ 
सोम्येरंगचरइति । रंगचरोमल्लादिकः । गीतप्रियः गीतवक्ल॒भः। नृत्यविन्नृत्य- 
ज्ञ॥एवैविधःसोम्यञुधेवृहस्पतिनाथुक्तेजातीभवति ।प्रशस्तावाग्यस्य सवाग्मी 
वचनकिययापरप्रव्यायनसमर्थः। भूगणपः । भुवश्वगणानांसंघानासार्थेपातेः । 
एवंविधोवुधेसितेनशुक्रेणसहिते जातोभवति । मायापटुःपरवैचनदक्षः । लंघ- 
कः .गुरुवचनातिक्रामी । एवंविधोमदुनाशनेश्वरेणसहितेबुधेजातोभवति । 
सद्वि्िइति । सब्दिद्रःशोमनविद्यः । धनदारवान्‌ वित्तकलत्रसंयुक्तः । बहु- 
गुणः प्रभूतगुणः शौयाँदिभिथुक्तः । एवंविधोगुरोजीवेशुकेणयुक्तेजातोभव- 
ति । इमश्चुकरोनापितः । अथवाघटकृत्कुभकारः । अथवान्नकारःसूपकारः 
एवंविधोऽसितेनसोरेणयुक्तेगरोजातोज्ञेयोविज्ञातव्यः ॥ ४ ॥ 


आसतासतसमागमट्पचक्षुथुवातसमाशयसभवृद्धीवत्त॥भव 
[तिचालापपुरुताचतरवेत्ताकाथतफलपरतावकल्पनीयाः॥ &॥ | 


शत [द््हयोगाऽव्यायञ्चठदशञः ॥ १४ ॥ 
अथशुक्रशानेश्चरयुक्तेजातस्यस्वरूपंत्रि्रहयोगफलं चपुष्पिता्रयाह ॥ असित 
इति । अल्पचक्षुरल्प हाष्टिः । युबतिसमाश्रयेणस्री संश्रयणेनसम्यक्परृदधविततंय- 
नंयस्य ९ सयुवतिसमाश्रयसंप्रबृद्धावित्तः। लिपिरक्षरविन्यासः । पुस्तकलेखकम 
चित्रमालेख्यम्‌ । एषांवेत्तातञ्ज्ञः । एवंविधः असितसितसमागमेशनंश्चरस्य 





ध्यायः १५] उत्पछकृतसंस्कृतटी कासमेतम्‌ । , (१६९ ) 


शुक्रेणसयोगेजातः पुरुष एवंविधोभवति । यदिराशिब्येद्रौग्हयोगोभवतः । 
तञ्चद्वियहयोगद्वयस्यापिफलंवक्तव्यम्‌ । अथरातित्रयेद्वियहयोगत्रयंभवति । 
तदादिग्रहयोगत्रयस्यापिफलंवाच्यम्‌ । काथितफलेरिति । द्वाभ्यांपरता५परे$- 
न्येत्रयोग्रहाः यंदैकगताभवंति तदाकथितफलेरुक्तफलेरेवै विक- 
ल्पनीयाः । तदादियग्रहयोगत्रयस्थंफलंवाच्यम्‌ । यद्यर्कचंद्रभौमाएकराशि- 
स्थाभवाति । तदाकेचंद्रयोगेयत्फलसुक्तम्‌ । यच्चादित्यांगारकयोगेफलंय 
च्रचंद्रांगारकयोगेफलंतत्फलत्रयमपिवाच्यम्‌ । एवंयथासंभवमन्यत्रापि्रहतर- 
` यस्येकराङिगतस्यफळूवक्तव्यम्‌ ।. यद्येकराशो द्विमहयोगोऽन्यतरत्रिहयोगोवा 
भवतस्तदासवोणिफलानिवाच्यानीति ॥ ५॥ 

इति श्रीभट्टोत्पळविराचितायांबृहज्जात कवि बृत्तोद्विग्रयोगाऽध्यायश्चतुदंदाःसमाप्तः॥ १४॥ 


अथ प्रबज्यायोगाध्यायप्रारंभः॥ 


एकसर्थेश्चतुरादिभिवेळ्युतेर्जाताःपृथग्वीयेगेःशाक्याजीविः 
कभिशक्षुवृद्धचरकानिग्रथवन्याशनाः ॥ माहेयज्ञशुरुक्षपाकरः 
सितप्राभाकरीनेःकमात्प्रब्रञ्यावळिभिःसमाःपरजितेरुतत्स्वा- 


मिभिःप्रच्यातः॥ १ ॥ 

अथातःप्रब्रज्यायोगाऽध्यायोव्याख्यायते . । तत्रादावेवचतुरादिभिरेकस्थैः 
ग्रहैः जातस्यप्रत्रज्यायोगंशादूलाविक्रीडितेनाह ॥ .एकस्थोरेति । एकस्मिन्य- 
त्रतत्रराशोचतुरा दयोग्रहाभवंति । चत्वारः . .पंचषदसप्तवाभवांति तैरेक 
स्यैश्चतुरादिभिः बलयुतैः वीयवद्विःमाहेयादिभिःजाताः - संभूताःशाक्या- 
दिकाःप्रबाजकाः भवंति । कितुचतुरादिमिः - बलय॒तैरेकापत्रज्याभवति । 
तदर्थमाह ॥ एथग्वीर्यगेःतेश्चबलिभिः वीयेगेःसबलेः 1 एथकएथक्‌प्रब्रज्या 
भवाति । एतदुक्तंभवति । चतुरादीनामेकस्थानांमध्याययेकोबळवान्‌ भवति 
तदाजातस्येकैवप्रब्रज्यामवति । अथचतुरादीनामेकस्थानांमध्यान्नकाश्विद्ली 
भवति तदाजातस्यप्रब्रज्यानभवाति । अथद्वोबलिनोभवतर्तदाजातस्यप्रर- 
ज्याद्वयमेवभवति । यदाबहवोबलिनस्तदाबद्दयः प्रब्रज्याभवंति । एवमेक- 
स्यैश्चतुरादिभिवेलयुतेः जाताःप्रबज्याभाजोअवंति । यस्मादुक्तम्‌ । प्रत्रज्या 
बलिमिःसमाः । ताश्चपथरवीरयंगैः माहेयादिभिः भौमायेः शाक्याद्या भवंति। 
तद्यथा। चतुरादीनामेकस्थानांमध्यायदामाहेयोभोमोबलवान्भवाते तदाजातः 
शाक्योरक्तपटोभवति । एवंज्ञेबेधेवलवति आजीविकोभवाति।आजीविकश्चेकदं- 
वृद्धश्रावकः कापालिकः । वृत्तभंगभयाच्छावकराब्दोचटुत्तोद्रष्टव्यः । 

१३ | 


AN, ` बृहज्जातकस- [ अब्नज्यायोगा- 


सितेञ्॒क्रेबलवतिचरकः चक्रधरः । घाभाकरिःसौरः तस्मिन्वलवतितिमैयः 
न्नः । क्षपणकःप्रावरणराहितइत्यर्थः । इनेआदित्येबळत्रतिवन्याशनः म्रलफः 
लाशनस्तपस्वीभवति । एवंक्रमात्कमशः परिपाटयाएतेप्रब्रज्यापयीयाः । 
एतेवंकाळकमताद्याख्याताः। तथाचवंकालकाचार्यः । तावसिओदिणणाहै चंदे 
' कावालिओतहाभाणिओ।रत्तवडोभूमिसुवेसोमसुवेएअदंडीआ । देवणरुशुक्कको- 
णक्कमेणजईचरअखवणाई । अस्यार्थः। तावसिओतापासिकः । दिणणाहै 
_दिननाथेसूये। चंदेचंदे । कावालिओकापालिकः । तहाभणिओ तथाभणितः। 
रत्तवडोरक्तपटः। भूमिसुवेभूमिसुते। सोमसुवेसोमसुतेबुधे । एअदंडीआ एकः 
दूंडी । देवगुरुबृहस्पातः । शुक्कशुक्ः । कोणः शनैश्वरः | क्कमेणक्रमेण । जई 
यातिः । चरअचरकः।खवणाईक्षपणकः । अत्रवृद्धआावकग्रहणंमाहैर वरा श्रितानां 
प्रब्रज्यानाएुपळक्षणार्थम्‌।आजीविकग्रहणंचनारायणाश्रितानाम्‌। तथा चवंकाल- 
केसंहितांतरेपठयते । जलणहरसुगअकेसवसूईँबहझण्णणग्गमग्गेसु । दिक्खाणं 
णाअव्वासूराइग्गहक्कमेणणाहगआ । जलणज्वलनः सामिकइत्यर्थः। हरईरवर- 
भक्तः । भट्टारकः । सुगअसुगतः घोद्धइत्यर्थः। केसव केशवभक्तः । भाग- 
बतइत्यर्थः । सूइश्वुतिमागेगतः मीमांसकः । वह्मण्णब्रह्मभक्तः । वानप्रस्थः । | 
णग्गोनम्रःक्षपणकः । मग्गेसुमागेषु । दिक्खाणं दीक्षाणां। णाअव्वाज्ञातव्याः। 
'सूराइग्गहा सूयांदिग्रहाः। क्रमेणक्रमेण। णाहगआ नाथगताः। एवंचतुरादीना- 
-मेकस्थानांमध्याद्यावंतोबलिनः तावंत्यएवपरब्रज्याभवंति । तत्रापिप्रयमावी- . 
-याँथिकस्य संबंधिनीप्रत्रज्याभवति । यस्मात्स्वर्पजातकेउक्तम्‌। चतुरादिभिरे- . 
-कस्येःपवज्यांस्वांग्रहःकरोतिबळी । वद्ग॒वीर्येस्तावद्गयःप्रथमावीर्याधिः 
'कस्यैव। तापसःबृद्धआवकरक्तपटाजीविभिक्षचरकाणांनिम्रैथानांचेति । वीर्यो- 
- पचयक्रमेणान्यासांकमः। एवंबलिभिः समाःप्रब्रज्याःवलिनोग्रहस्ययादृङ्येवतद्व- 
लाुसारेणप्राम्रोतिपरिपालयतिऊनबळस्यमनाङ्नाम्रोतिपालयाति । पराजि- 
त्ैस्तत्स्वामिमिःप्रच्युतिरिति । शाक्यादिप्रबञ्यास्वामिभिग्रेहैः पराजितैरः . 
न्यैग्रेहे!युद्धेविजितिःप्रच्यातिःप्रव॒ज्यात्यागः -। तत्मव्रज्यांणहीत्वाएुनस्त्य जति । 
' एतदुक्त॑भवति । चतुरादीनांमध्याद्यचेकोबलवान्भवति । 
हेणजातककालेपराजितस्तदाप्रबज्यांहीत्वाएनस्त्यजाति त्यकत्वाचम्रन्न- ` 
ज्यामनाश्रित्यैवतिष्ठति । अथचतुरादीनांमध्याद्टोबहवोवावलिनोभवंति । 
त्तेचपराजितास्तदातस्यावरयमेवसवाभ्यःप्रब्रजाभ्यः च्युतिभेवति । यस्माद- _ 
` लवद्गहसं ख्यास्तेनप्रब्रज्याःकतेव्याः । य 
तानभवति तदातामेवप्रत्रज्यामात्रितोश्रियते । अथप्रत्रज्या दायकोग्रहएकए- 
बजितोनभवति । तदायावज्नीवंतामेवमब्रज्यामाश्रयति । अथद्वौग्रहौमबरज्या- 








ध्यायः १५ ] उत्पककतसंस्कृतटीकासमेतम्‌। ` ( १७१ ) 


दायकोतोचापराजितो । तवाप्रथमप्रत्रज्यादायकांतदेशायाँ प्रथमां. 
प्रत्रज्यांगहीत्वातामेवाशित्यतावत्तिष्ठति । यावहितीयप्रव्रज्यादायकग्रहाँ- 


तदेशाप्रेवेशः । तत्रप्रथमांत्यक्त्वाद्धितीयामाश्रयति । एवंबहुपुप्रचज्यासुसंभवे 
योज्यम्‌।अत्र चसत्याचार्यः । तेष्वधिकबलीजी वसख्तरिदंडिनं भागेवश्व रकमुख्य म्‌। 
नप्रश्रमणंसौरोवुधस्तदाजीविका वार्यम्‌॥ वृद्धश्वावकमिदुर्दिवाकरस्तापसंतपो- 
युक्तम्‌ । वक्रःशाक्यःश्रवणक्षेत्राश्रयजँगुणांश्चेतान्‌ ॥ वीर्येपितेल्पतनावदीक्षि- 
ताभक्तिवादिनस्तेषाम्‌ । अन्पेःपराजितश्वेखउज्यात्रच्युतिकुयोत्‌ ॥ यावंतो 
वीयेयुताःप्रतज्याभवंतेतावंत्यः। एकक्षगषुनियमात्तेवामाद्यावलापेतात्‌ ॥.१॥ 


रविलुप्तकरेरदीक्षितावलिमिस्तद्वतभक्रयोनराः ॥ 
असियाचितमात्रदीक्षितानिहतेरन्यनिरोक्षितेरपि ॥ २॥ 


_ अथास्तमितान्यजितान्यदष्टानांग्रहाणामपवा दँवैतालीयेनाह॥ रविलप्तकरै- 
रिति । चतुरादीनामेकस्थानांमध्याद्यावंतोग्रहाबलिनस्तावंतः स्वप्रत्रज्यादा- 
यकास्तत्रापिबलिनांमध्येयावंतोराविठप्तकराः सूर्यमंडलगाअस्तमिताभवंति 
तैरदीक्षिताजाताभवंति । तावंतः स्त्रकीयाः प्रब्रज्यांनप्रयच्छंतीत्यर्थः 

किंतुजातानराः तद्गतभक्तयः तद्गतानांतत्प्बञ्याप्रविष्टानां - मध्येभक्ताभ- 
पति । अत्ररविलु्षकरतसु दयास्तमयंगणयित्वाऽन्वेष्यम्‌ । शुक्रगुरुज्ञार्किकुजाः 
काछांहीरुत्तरोत्तरेः नवभिदंश्यादश्यादक्कमंणा रवेः . द्वादशभिरिंदु- 
रित्येवमादिकर्मणिकृतेक दाचि दादित्येनसहैक राशिगतैरपिनार्तामितोभंवाति । 
कदाचितूद्वितीयराशिस्योप्यस्तामितोभवति । एवसुदयास्तमयमन्वेष्यास्त- 
मितफलंवाच्यम्‌ । अभियाचितमात्रदीक्षिताइति । बलिभिरित्यनुवतंते । 
बलिभिर्निहतेः अहयुद्धेन्यग्रहविजितैरन्येश्चग्रहैनिरीक्षितेदष्टः अभिया- 
चितमात्रदीक्षिताः दीक्षामरार्थनपराभवौति । नचतांप्रा्नवांति । 
र्व सुक्तंपराजितैस्तत्स्वामिभिः प्रच्युतिरित्यस्यायमपवाद्‌ः । तेने- 
तदुक्तंभवाति । वलिम्रहोग्रहयुद्वेन्येनाविजितोभवाति । नकेनचिदृर्यते 
'तदातत्म्रबज्यांग॒हीत्वापुनस्त्यजति । अथबलीग्रहः समागमनेनग्रहेणवि- 
जितोभवत्यन्येनच हर्यते तदाप्रब्रज्यांप्राथ्यंमानोपिनप्राम्मोति । य- 
स्यच प्रत्रज्याप्रच्युतिः जातातस्यतदवसानेबहुष्वतदेशासुचारवशाद्य- 
स्मित्नेतदेशाका लेषलवान भविष्यतितस्मिन्का रप्रत्रज्यांदास्यति ।तथाचोक्तमू । 
दीक्षादानसमथोंयोभवतितदाबलेनसंयुक्तः । तस्येवदशाकालेदीक्षालभतेनरी$- 
वश्यम्‌ । यस्यचदीक्षाच्यवनं उस्पैवदशावसानेस्पात्‌ । एवंजातककालेसंचित्य 
चलावलंवाच्यमू ॥ २ ॥ व ५-०: जी क 


(१७२) ` बृहज्जातकस- [ प्रत्रज्यायोगा- 
। जन्मेशोन्येयेद्यशेकेपुत्रंपश्यत्याकिंजेन्मपंवाबलोनम्‌ ॥दी- 
्षाप्राप्रोत्याकिहक्काणसंर्थेभोमाक्यशेसोरहष्टेचचंद्रे ॥ ३ ॥ 


~ ~ 


अथचतुरादिभिरेकस्थेविनाप्रबज्यायोगंमालिन्याह॥ जन्मेशइति । जन्मनि | 


यस्मिनराशोचंदः स्थितस्तस्ययोधिपतिग्रेहःसजन्मेशः । सचयद्चन्यै- 
अहैरदृष्टोनावलोकितः । नकेनचिद्रहेणृरुयतेतथाभूतोसावकेपुत्रंशानेश्चरंपञ्य- 


गति तदाजातस्यप्रबज्याभवति । साचशनेश्चरकृताइानेश्चरजन्मेरायोः | 


योबलवांस्तदीयांतदेशाकाले । उक्तच । यस्येक्षतेकेपुत्नजन्मभनाथोग्रहेनेसं दृष्टः 
तस्यहिदीक्षालाभोतडल्योगादशाकाले । पश्यत्याकिरिति । अथवार्किः सौरः 
सबलो जन्मराइयधिपं्रलोनंवीर्यराहितंपञ्यति।तथापिशानेश्चरोक्तप्रबज्यांवदति। 
उक्तच । झानिदृष्टेबलिहीनेजन्मनिनाथेवदेञ्चनिम्रथम्‌ । दीक्षांप्रामोतीति।यत्रतत्र 
राशोचंद्ेराशिन्या किदेंष्काणसंस्येसोरदे ष्काणव्यवस्थितेनकेवलंयावद्गौमाक्ये- 
शङुजसौरयोरन्यतमनवांझकस्थेतरिमिश्च सवंग्रहादृष्टेशानेश्चेरणेक्षमाणदीक्षांप्रा- 
भोति । झनेश्चरोक्तप्रब्रज्यां्रजति । तथाच । सोरदेप्काणसंस्थोयादिभवतिर- 
शीतदंशसंस्थश्च । वक्तांशेवादष्टःसोरेणतुसवेदरीनविसुक्तः । निमैथसंज्ञोयो केए- 
ञवीयोनुसारेण । जन्माविपातिःपापेरपिनिरीक्षितस्त्वेकईक्षतेसौरः । यस्यपुरुष- 


स्यमूतौंनियतादीक्षिताभवंति तस्यजन्माधिपतिविबरळंनिरीक्षते।यस्यसूर्यंजःस- _ 


बलःसोपिखलुभाग्यहीनः प्रबज्यांप्राप्दुयाजञातः । मांग्रेकोजिवांशशशी 
स्थितःकृष्णजेदेष्काणेवा।अंशाविपानुरूपेकालेदीक्षाप्रदोभवति । अत्रयोगत्रयेः 
पि पू्वापवादाअनुवर्तेनीयाः ॥ ३ ॥ 
सुरगुरुशशिहोरास्वार्केदष्टाघुध्मेणुरुरथनृपतीनांयोगजस्ती- . 
थेकृत्स्यात्‌ ॥ नवमभवनसंस्थेमं दगेन्यरदष्टभवातिनरपयोगे 
दीक्षितःपार्थिवेद्रः॥ ४॥ 
- इतिवृहजातकेप्रबरज्यायोगाध्यायःसमाप्तः॥ १५ ॥ 


- -अथयेनयोगेनजातः शास्त्रकरोभवति । यनचराजापिदीक्षितोभवति त- | 


योगद्वयंमालिन्याह ॥ सुरगुरुरिति । सुरगुरुः जीवः । शशीचंदः।होरालग्रम्‌ । 
एतासुसुरगुरुशशिहोरास॒ । आकिणाइनेश्चरेणदृष्टासुअवलोकितासु । धर्भेनव- 
अस्थानेगुरुः जीवोयदिभवति । अथइब्दःपादपूरणे । नृपतीनांयोगजः 
कश्चिद्राजयोगोजातस्यभवति । तदासपुरुषः तीर्थकृच्छास्रकृष्स्याद्ववेत्‌। 
काणाद्बुद्धपांचशिखवराहामि हिरब्रह्मगुतमतिमइति 1 सुरणुरुशशिहीरास्विति 1 
धन्विमी नकर्केटलम्रेकैश्चिद्याख्यातम्‌।तञ्चायुक्तम्‌।यस्मान्मांडव्य;। गतमँदालो- 


| 
| 
| 





ध्यायः १६ ] उत्पलकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ ! ( १७३ ) 


कंगुरुशशिविलमेनवमगेशुरौनिष्पद्यंतेनइहनृपयोगेनृपतयः । विजुंभंतेयेषांल- 
टहरचनारंभसुभगाजगत्यांयेविद्वदटुणकथनपाषाणसदृशाः।तथाचोक्तम्‌ । गुरुश- 
'शिलमाहृष्टाकोणेनतुनवमगोर्यादणुरुः । नरनाथजन्मजातःशास्रकरोभवतिन 
चनृपः । अयद्वितीयोराजयो गस्तत्रोपस्थानंकरोति तदाराजाभवाति।ती्थ करः 
अजितककाशिराजस्कुजिध्वजप्रतिमइति । उक्त॑च । अस्मिव्योगे वान्योत्रप- 
योगोभवति तत्रयोजातः । समभत्रतिजिनेंदतुस्योनरनायःशात्रकर्ताच । न- 
वमभवनसंस्थेमं दगेमंदैगच्छतीतिमंद्गः सौरः तस्मिन्मंदणे उमान्नवमभवन- 
संस्यधर्मस्थानाश्रितेन्येः समै्रहैरृष्टेनावलोकिते । तथानरपयोगेराजयो- 
गानांमध्याद्न्यतमेराजयोगे सति जातो दीक्षितः । प्रब्रजितः पार्यिवेन्द््वराजा- 
घिराजोभवति । पश्चात्तव्कालंसेबलीतदीक्षायांदीक्षितश्चमवति । राज- 
योगंविनायमपिप्रब्रज्यायोगः । योगेस्मित्‌ राजयोगनश्ेजातोराजादी- 
क्षितश्चभवति । अन्ययादीक्षितरव । उकंव. । नवप्रस्यानेसोरोयदिस्थितः 
सर्व दर्शनविसुक्तः । नरनाथयोग जातोनृपोपिदीक्षान्बितो भवति ॥ त्रपयोगस्या- 
भावेयोगेस्मिन्दीक्षितोनरो जातः। निःसंदिग्थंप्रत दे घोगस्यास्यप्रभावेनेति ॥४४ 
इति श्रीभट्टोत्पळविरचितायांडु हज्जात कवि वृ तोप्रत्रञ्य,योगाध्यायः पंचद्दाःसमाप्तः॥ १५ 
अथ ऋश्षशोळाव्यायः॥ 

ग्रियशूषणःसुहूपःसुभगोदक्षो श्वेतोषुमतिमांश्ची। 

कृतनिश्चयपत्यारुदक्षःसुधित बम (गोषु ॥ १॥ 

अथऊक्षशीलाव्यायोव्याख्पायते । ऋञ्षंन तत्रंरारिश्च । नत्रादावेवचंदपु- 
ज्यमाननक्षत्रशीलंभवाति । तत्राविनीमरण्योः जातस्य शोलविज्ञानमारये- 
याह ॥ प्रिपमूषणइति । मियभूबगः अळकरगवद्धमः । सुरूपः शोमन- 
रूपः वपुष्मान्‌ । सुभगः सर्वेजनजमियः । दक्षः सर्वेकायेकरणपटु$ ॥ 
मतिमान्‌ बुद्धियुक्तः । एत्रंवियोऽिनीडुनातोभवति । तारकापेक्षयात्रसरवत्न 
बहुवचननिर्देशः कृतः । कृतानिश्वयइति। कृतनिश्चयः प्रारब्धानांकर्मणा- 
मंतगः । सत्यः सत्यवाक्‌ । अरुकूनीरुजः । दक्षःचतुरः । सुखितः दुःखनि- 
मुक्त: । एवंविधोभरणीषुजातोभवाति ॥ १॥ 


बुसुकपरदाररतस्तेजस्वीङ्गतिकासविर्यातः॥ 
_ रोहिण्यांसत्यशुचिः प्रियंवःस्थिरमतिः्सुरूपश्च ॥ २॥ 
. अथकङृत्तिकारोहिण्योजोतस्यस्वरूपमार्ययाह ॥ बइुञ्चक्प्रभूताहारः। परदा- 


` श्रतः परस्त्रीष्वासक्तः। तेजस्वीअसाहिष्णुः । विख्यातः स्वत्रप्रसिद्वकीतिः। 


(१७४) बृहज्ञातकस्‌- [ ऋक्षशीला- 


एवंविधः कृत्तिकासुजातोभवति । सत्यः अवितथभाषी । गुचिः 
परस्वायळुव्धः शास्रोक्तशोचाबुष्ठाता । प्रियँवद्‌ः मधुरवाकू । स्थिर 
मातिः एकमातिः। सुरूपश्चवपुष्मान्‌ । एवंविधः रोहिण्यांजातोभवतीति ॥२॥ 


ba YS 


चपरुश्चतुराभारुःपठ्रुत्साहाथनास॒गंभागी॥ 
शठगावतःऊतब्राहिस्रःपापश्वरोद्रक्षे ॥ ३ ॥ 


CC अ. 


अथमृगशीषोदेयोः जातस्यस्वरूपमार्ययाह ॥ चपलइति । चपलः 
क्रियास्वनवस्थितः । चतुरः दक्षः। भीरुः भयातेः । पटुःप्रवक्ता । उत्साहीसो- 


द्मः । धनीवित्तवान । भोगीसंभोगशीलः । एवंविधोमगेमुगशिरसिजातोभ-. 


वति । शठःपरकायंविसुखः। उक्तंचग्रंथांतरेराठलक्षण॑-मनसावचसायश्चदृर्य- 
तेकायंतत्परः । कमेणाविपरीतश्वसशठःसद्घिरुच्यते । गितः मानी । कृ- 
तघ्रः खलः कृतसुपकृतंहंतियः सक्कतम्नः । हिरः वधकः । पापः पापः 
कर्मेकतो । एवंविधोरौदक्षेआदोयांजातोभवतीति ॥ ३ ॥ 


_ दांतःसुखीसुझालोडुर्मधारोगभाकिपपासुः्ध ॥ 
अल्पेनचसंतुष्ठःपुनवसोजायतेमनुजः॥ ४॥ 


अथपुनवेसौजातस्यस्वरूपमार्ययाह ॥ दांतःशमपरः तपःेशसहः । सुखी | 
सुखितः । सुशीलः झोभनशीलः विनयवान्‌ । दुर्मेथाजडप्रायः । रोगभा- ` 


कूपीडितंदेहः । पिपासुः तृषातेः । अल्पेनस्तोकेनेवार्थेनसंतुष्टः। एवंविधो मनु 

जोमनुष्यः पुनवसोजायतेउत्पद्यते ॥ ४ ॥ 
शातात्सासुभगःपाडतापनीधमससतःपुष्यं ॥ 
शठसंवेभक्ष पापःकृतन्नधूतेश्चभोजंगे ॥ ५ ॥ 


४ 


अथपुष्याश्लेषयोजोतस्यस्वरूपमायेयाह ॥ शांतात्मांते । शांतात्मा | 


शमदमपरोजितेंदियः । सुभगः सर्वजनप्रियः । पंडितःशास्त्राथीवित्‌ । धनीवि 


त्तवान्‌ । धर्मेसंसृतः धर्मनिरतः एवँविधः पुष्यजोभवाते । इाठः 


परकार्यविमखः । सर्वभक्षः संचयनशीलः । पापःपापकमेरतः । कृतघ्नः 
कृतमुपकृतंहंतिसकृतन्नः । धूतःपरवंचनदक्षः । एवंविधोभोजंगेआलेषायांजा- 
तोभवति ॥ ५॥ | 
बृहुथत्यथनोभोगीसुरपितभक्तोमहोद्यमःपित्ये ॥ 
म्रियवाग्दाताद्युतिमानटनोनृपसेवकोभाग्ये॥ ६ ॥ 


| 


शॉ 
PRE PORES” YON 


| 


ध्यायः १६] डत्पळकृतसंस्कृतटींकाखमेतम्‌ । (१७५ ) 


अथमघापूवोफाल्युन्यीः जातस्यस्वरूपमायेयाह ॥ बडुभृत्यइति । बहु 
भृत्यधन; प्रभुतपरिवारवित्तान्वितः । भोगीभोगान्वितः 1 सुरपितृभक्तः 


» देवानांपितृणांच+*क्तः। महोद्यमःमहोत्साही।एवंविधःपिन्येमघायांजातोभवति 





म्रियवाकू अभिमतवक्ता । दातादानशीलः । युतिमान्सुकाँतिः ॥ अटनः 
परिशभ्रमणशीलः । नुपसेवकः राजसंवानुरतः । एवैविधोमाग्यैपूर्वाफाल्गु- . 
न्यांजातोभवाते ॥६॥ 


सभगोविद्या पघनोभोगीसखभाग्द्रितीयफाटगुन्याम्‌ ॥ 
उत्साहाधृष्टःपानपोघृणीतस्कराहस्ते ॥ ७ ॥ 


अथोत्तराफास्गुनीहस्तयोर्जातस्यस्वरूपमायेयाह ॥ सुभगइति । सुभगः 
सर्वजनप्रियः । विद्याप्धनः विद्ययाआत्तंधनेयेन । भोगीभोगावितः । सुख- 
भाग्दुःखरहितः । एवंविधोद्वितीयफाल्गुन्यासुत्तराफाल्गुन्यांजाताभव'ते । 
उत्साहीसोद्यमः। धृष्टःप्रातिभायुक्तः।निलंज्जोवा।पानपःपानाप्रेयः आसदाउुरक्तः। 
अघृणी निर्देय; । तस्करःचोरः। एवंविधोहस्तेजातोभवति ॥ ७ ॥ 


चिज्ांवरमाल्यधरःसलोचनांगश्वभवतिचित्रायाम्‌ ॥ 
दांतोवणिकृपाछुःप्रियवाग्धर्माश्रितःस्वातो ॥ ८॥ 


अथचित्रास्वात्योजोतस्यस्वरूपमाययाह ॥ चित्रांवरमाल्यधरंः चित्राणि 
नानाम्रकाराणिअंबराणिवस्त्राणिमाल्यानिचधारयति । सुलोचनांगः शोभना 
नेत्रावयवायस्य । एवंविधः चित्रायांजातोभवति । दांतोविनयान्वितः । 
जितोंद्रेयः । वणिक्‌करयविक्रयज्ञ; । कृपाछः दयालु: । के'चेत्तृपालुरातपठाते! 
तृपाळुः तृपांनसहते । प्रियवाङआभेमतवक्ता । धर्माश्चितःधमेरत; । एवं- 
विधःस्वातोजातोभवाति ॥ ८ ॥ हज 
'इंष्युलुब्धोद्युतिमान्वचनपटुःकलहकृद्धिशाखासु॥ | 
आव्योविदेशवासीक्षुधालरटनोऽनुराधासु ॥ ९॥ 
अथविशाखानुराधयोजोतस्यस्वरूपमायेयाह ॥ इंष्युरिति ईष्युः परद्धि- 
मत्सरी । लुब्धः लोभाभिभूतः। द्युतिमान्सुकांतिः । वचनपदुःसंभाषणदक्ष:॥ 
केचिदर्थपटुरितिपठंति । अर्थाजेनेपटुः प्रवीण: । कलहकृदिरोधशोलः!एवंविधो 
विशाखासुजातोभवति। आढ्यःइश्वरः। विदेशवासी परदेशनिवसनशींल:छु- ` 
घालःक्वांनसहते।अटनःपरिञ्रमणशीलः । एवंविधोऽचुराधासुजातोभवाति॥९॥ 


ज्येडातुनबहुसितरःसंतुदोघमेळत्प्रचुरकोपः ॥ 

सूजेभ [नाच नवान्सुखीनहिख्रल्यिऐमोगो ॥ १३० ॥ 

अभज्येडामूलयोजोतस्यस्वरूपमार्ययाद ॥ नवहुमित्रःस्वस्प घुहत्‌ । संतुष्ट: 
संतोषशीलः । धर्मकृद्व्माुरतः । प्रचुकोपः अंतिकोधी । एवंवि ओोज्येष्ठाख 
जातोभवाते । मानीगर्वितशघनवानूप्रमूतवित्त।सु खी सुखि तः । न हिल्लःसोम्य- 
प्रकृति: । पराविधातंनकरोति । स्थिरःएकमतिः । भोगीभोगान्वितः। एवँवि- 
धोमूलेजातो भवति ॥ १० ॥ 


इषानंदकल्त़ोमानीहढसोडदश्वजठदेवे॥ 
वेश्वेविनीतथामिकबहुमित्रकृतज्ञसुभगश्र ॥ ११ ॥ 


अथपूरवोत्तरापाठयोर्जातस्यस्वरूपमार्ययाह ॥ इष्टानंदकलत्रइति । इष्ठमभि- 
मतमानंद्‌ नमक॑ कळत्रंभार्यायस्य । मानीगउँतः । दृठपोहदः स्थिर उत्‌ । 
एवंविधोजळदैवेपूर्वाषाढायांजातोभवाति ! पितीतःबिनयसंदुक्तः । धार्मिकः 
वर्मज्ञः । बहुमित्रः प्रभूतसुहृत्‌ । कृजज्चःत्रछु पक्रारशीछ: । उभगअपर्वजन- 
प्रियः। एवंविधोवेश्वदेवे उत्तराषाढायांमातोमरवातिं ॥ ११ ॥ 
श्रीमान्छवणेश्वुतवाबुदारदारोधनान्वितःख्यातः ॥ 
दाताआव्यःश्ुरागाताप्रयाषानडावनळुन्चः ॥ १२ ॥ 
अथश्रवणधानिष्ठयोर्जातस्यस्वरूपमार्ययाह ॥ औमान्‌श्रियायुक्तः । श्रुतवा- 
न्पंडितः । उदारदारः उदारादारायस्य शोभनस्त्रीकः । धनान्वितः 
वित्तवान्‌ । ख्यातःजनविदितकीतिः । एवविथःअ्वणेजातोभवति । दातादा- 
नशीलः । आठ्यःइश्वरः। शूरः रणमियः । गी तश्रियःगीतवल्लम; । धनलुन्धः 
अर्थरुचिः । एवंविधोधनिष्ठासुजातोभवाति ॥ १२ ॥ 
स्फुटवाग्ग्यसनीरिपुहासाहसिकःअतभिषनिदुर्थाह्मः ॥ 
भाइपदास द्वियःख्रीजितवनीपट्रदाताच ॥ १३ ॥ 
अथशतभिषक्पूवाभादपदयोजीतस्यस्वरूपमार्ययाह ॥ स्फुटवाक्‌सव्यवा” 
दी । व्यसनीर्यादिव्यसनोपहतः । रिजुहाशद्वघातकः । साहसिक; अस- 
मीक्षितकार्यकृत्‌ । दुर्माह्मः दुराराध्यः । एवंविधः शतभिषजिजा- 
` तोभवति। उद्विमः . दुःखितमनाः । स्त्रीजितः खीमिरभिभूतः । धनी 
घंनवान्‌ । अथवास्त्रियाजितंधनंयस्य । पटुः प्रवक्ता । अयवाधनपटुः 


१ 
= 


( १७६ ) बृहज्जातकस्‌- | ऋक्षशीरदा- । 


> 


ध्यायः १७] उत्पळकुृतसंस्छृतटीकासमेतम्‌ । ( १७७ ) 


धनार्जनेचतुरः।अदाताकर्दययः । एवंविधः पूर्वाभादपदासुजातोभवति ॥ १३ ॥ 
वक्तासुखीप्रजावाजितशुर्धामिकोद्रितीयासु ॥ 
सँपूणीगःसुभगःशुरःशुचिरथेवान्पौष्णे ॥ १४ ॥ 
इति बृहजातकेऋक्षशीलाध्यायः ॥ १६ ॥ 
अथोत्तराभाठपदारेवत्योजोतस्यस्वरूपमार्ययाह ॥ वक्तावचनपटः संभा- 
बणेदक्षः । सुखी विद्यमानसुखः । प्रजावान्ब॒हुपुत्रपोत्र: । जितशद्ज: जितारिः ॥ 
धार्मिक; धर्मशीलः । एवंविधोद्वितीयासूत्तराभादपदासुजातोभवाते । संपू: 
णीगः परिपूणावयवः । सुभगः सर्वजनप्रियः । शूरः संग्रामधीरः । 
झचिःपरथमादिष्वळुब्धः । अर्थवान्‌ धनान्वितः । एवेविधः पौष्णेरेवत्यां 
जातोभवति । एतेयथोक्तानक्षत्रस्वभावाश्चदस्यसवळत्वात्पारिपूगाभवंति॥ १४॥ 
इति श्रीभट्टोत्पलविरचितायांब्रुहज्ातकविदृतावृक्षशीळाध्यायः ॥ १६॥ 
अथ राशिशीलाध्यायारंभः ॥ 
ृत्ताताञ्नहरुष्णशाकरुषुशुविक्षप्रषसादोटनःकामीदुबेलजा- 
वुरस्थिरधनःशरोंगनावछभः ॥ सेवाज्ञःङुनखत्रणांकितशि- 
रामानीसहोत्थाग्रजःशक्ष्यापाणितर्डेकितोवचपलस्तोये- 
अरिक्िय ॥ १ ॥ 
अथातोराशिश्ीलाध्यायोब्याख्यायते । अथमेषस्थेचंद्रमसिजातस्यस्वरू- 
पंशादूलविक्रीडितेनाह ॥ वृत्ताते । वृत्तेपरिवतुंले आताश्रे छोहितवर्णदृष्ठी च- 
्ुषीयस्यसवृत्ताता्रदृकू परिवतुललोहितनेत्रः । उष्णंशाकंलबुचस्वल्पंथुक्ते 
. सउष्णशाकलवुशक । उष्णभोजीशाकभोजी लघुभोजी । क्षिप्रप्रसाद्‌ः 
१ आश्वेवप्रप्तीदृतिं । अटनःपरिश्रमणशीलः । कामीुरतांप्रेयः । दुवेलजानु$ 
. निमासलजंघासंधिः!अस्थिरवनः$ आचिरवित्तः । शूरः रणप्रियः । अंगनावकछभः 
स्वीप्रिय;अंगनानांवछभोअंगनावछभायस्य । सेवाज्ञः पराराधनकुरालः!कुनखी 
. झुत्सितनखः । त्रणांकितशिराः सच्छिदरमूद्धा । मानीगवितः । सहीत्थागज; 
सहोत्यानांसहजातानामग्रणीगुणप्रधानः । पाणितलेहस्ततलेसाचिहृविरेषेणां- 
कितः चिद्वितः । अतिचपलः । क्रियास्वनवस्थितः । तोयेचजलेभीरुः सभयः 
एवंविधः किवेमेषस्थितेचंद्रमसिजातोभवति ॥ १ ॥ 


कांतःखेलगतिःपृथूरुवदनःपृष्ठास्यपा थौकितस्त्यागीऊ शसह 
भुःकुकुदवान्कन्याप्रजःखेष्मठः॥पू्वर्बधुधनात्मजावरहि तः 


(१७८) बृहज्जातकस्‌- [ राशिक्षाळा- 


सौभाग्ययुक्तःशमीदीपाम्िःप्रमदाप्रियःस्थिरसुहन्मध्यांत्य- 

सोख्योगवि ॥ २॥ 

अथवृषस्थेचंद्रमसिजातस्यस्वरूपंशादूंलविक्रीडितिनाह ॥ कांतइति । कांतः 
दशेनीयः । खेलगातिः सविलासगामी । एथूरुवदनः एथूविस्तीणावूरूवद्‌ 
नंमुखंयस्या पृष्ठंपश्चिमभागः । आस्यंवक्रपाश्वेप्रासेद्धेरषा मन्यत मस्थानेंकितश्चि- 
द्वितः । त्यागीदाता । केशसहः कदर्थनासमर्थः । प्रभुरप्रतिहताज्ञः । ककुदवान्‌ 
ककुद्संयुक्तः । कन्याप्रजः कन्याप्रजायस्यसत्रीजनकः । छेंष्मलः कफायिकः। 
पूवैः प्रथमैः बंधाभिः कुटुँबे; धनैःवित्तः आत्मजेः पुत्रैश्चविरहित 
वियुक्तः । सौभाग्ययुक्तः सर्वेजनवल्लभः । क्षमीक्षमावान्‌ । सहिष्णुरित्यर्थः।. ` 
दीप्ताम्निः बद्दाशी । प्रमदाम्रियः स्रीवल्लभः । स्थिरसुहृतूृढमित्रः । मध्यांतः | 
सोख्यः । मध्येयो वनेत्येवृद्वत्वेचसुखितः। अर्थादेवबाल्येदुःखितः । एवंविधोग 
विदृषस्थेचंद्रेजातोभवति ॥ २ ॥ 


त्राठाल'सुरतापचारकुशल्स्ताम्रक्षणःशाखावदत'काचत- 


मूद्धजःपठुमतिहांस्येंगितयूतवित्‌ ॥ चावेगःप्रेयवावप्रभक्ष- 
णराचर्गीताप्रेयोन्त्यवित्ड्वीबियातिरतिससुन्नतनसश्चंद्रेत ती- 
यक्षंगे ॥ ३ ॥ 


अथमिथुनस्थेचंद्रमसिजातस्यस्वरूपंशादूलविक्रीडि तेनाह ॥ सत्रीलोलइति । 
ख्रीलोलः स्रीष्वभिलाषकरः । सुरतोपचारकुशलः सुरतोपचरेसुरतक- 

णिकामरास्त्रेष कुशलः शिक्षितः । तास्रेक्षणः लोहितनित्रः । शास्त्राविच्छा- 
श्रज्ञः पंडितः । दूतः परेच्छयागमनागमनशीलः । कुंचितमृद्धेजः इटिः 
लाशर,रुहः । पटुमातिश्चतुरधीः अतीवप्राज्ञः । हास्यसुपहासम्‌ इंगितंपरचिः 
संज्ञान यूतंप्रासिद्वम्‌ एतानिवेत्तिजानाति । चावेगः शोभनावयवः । प्रियवाः 
गभिमतवक्ता । प्रभक्षणरुचिः बइश्चक । गीताम्रिः गीतरतिः । नृत्यः 
वित्रत्यज्ञः । ङ्कीवैःषंडेः सहरतियातिगच्छति । ससुन्नतनसउन्नतनासिकः । 


गेतृतीयराशोस्थितेमिः ~ ~ 


एवेविधश्ंदेतृती यक्षंगेतृतीयराशोस्थितेमिथुनगेजातोभवतीत्यर्थः ॥ ३ ॥ 
आवक्रट्रुतगःसञुन्नतकाटेःच्रीनिजितःसत्सुहृददवज्ञःप्रडुरा- 
ळयःक्षयधनेःसंयुज्यतेचंद्रवत्‌॥हस्वःपीनगलःसमोतिचवशं 
साम्नासुटद्रत्सलरुतोयोद्यानरतःर्ववेइमस हिंतेजातःशशाः 
केनरः॥ ४॥ | 


ध्यायः १७ ] उत्पळळृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । * (१७९ ) 


अथककंटस्थेचंद्रमसिजातस्यस्वरूप॑शादूलविक्रीडितिनाह ॥ आकक्रेति । 
आवकंकुटिलंडुतं सत्वरंगच्छतीति आकवक्रट्टुतगःकुटिलसत्वरगामी ।. ससु- 
न्नतकटिःउच्च जघनः। स्रीनिर्जितः प्रमदाजितः ! सत्सुहच्छोभनमित्रः। दैवज्ञः 
ज्योतिःशास्त्राथेवेत्ता । प्रचुरालय:प्रभूतगृहकता । क्षयधनैरपचयोपचयैश्वंदव- 
च्छशिवत्संयुज्यते । कदाचिद्विधनइत्यर्थः । चंद्रक्षयवृद्धिवत्‌ । हस्वः अदीर्घः 1 
पीनगलः मांसलकंठः । साम्नाप्रीत्यावश वश्यतांसमेतियाति । सुद्दद्वत्सलः 
मित्रवक्ठभः । तोयोद्यानरतः जलोपवनसक्तः । तोयेजलेउपवनेउद्यानेचरतः।. 
एवंविधः स्ववेशमसहितेककंटस्येराशांकेचंद्रेनरःपुरुषः जातोभवति ॥ ४ ॥. 


तीक्ष्णस्थूलहबु॒विशाळवदनःपिगेक्षणोल्पात्मजःख्रीद्विषीप्रिय- 
मांसकानननगःकुप्यत्यकायेचिरम्‌। क्षुत्तष्णोद्रदंतमानसरू- 
जासंपीडितस्त्यागवान्विक्रांतःस्थिरधीः सुगवितमनामातु- 


विधेयोऽकंभे ॥ ५ ॥ 

अर्थासहस्थेचंद्रमसिजातस्यस्वरूपंशादूलविङीडितेनाह ॥ तीक्ष्णइति । 
तीक्ष्णः अमषशीलः । स्थूलहनुः वृद्धहनुः बृहत्कपोलः । विशालवदनोः 
विस्तीणवक्कःपिगेक्षणः कपिळनेत्रः । अल्पात्मजः स्वल्पापत्यः । स्रीद्रेषी 
प्रमदाद्विद । स्रीदेष्टेतिकेचित्पठंति । म्रियमांसकानननगः मांसमामिषंकान- 
नमरण्यंनगः पर्व॑तः एतेप्रियायस्य । आमिषवनपवेताबुरतः । अकार्येअकर- 
णीयेर्थेकुप्यातिङुष्याति। चिरंबहुकालम्‌ ।केचिदकांडेइतिपठंति। अकांडेअकाले।. 
क्षु्सिद्धा । वृष्णापिपासाउदरंजठरंदंताद्शनाः मनश्चित्तमेभ्योजातारुजःः 
यीडास्ताभिःसंपीडितउपतप्तः । त्यागवान्दाता । विङांतःपराकमशीळः 


। ` स्थिरधीरेकमतिः। गवितमनाः अभिमानसंयुक्तः । मातुविधियी जननी वश्यः 





भक्तइत्यर्थः । विधेयोवचनंग्राहीत्यमरः । एवंविधोकेभेसूयेराशो सिंहस्थेचं- 
द्रेजातोभवति ॥ ५ ॥ 
त्रीडामंथरचारुवीक्षणगतिःख्नस्तांसबाइःसुखीङ्चक्षणःसत्य 
रतःकलासुनिपुणःशाष्नाथेविद्वार्मिकः ॥ मेधावीसुरतप्रिय 
परगृहे वित्तेश्चसंयुज्यतेकन्यायांपरदेशगःप्रियवचाःकन्याप्रः 
जोल्पात्मजः॥-६॥ 


अथकन्यागतेचंदमसिजातस्यस्वरूपंशाडूलविक्रीडितेनाह ॥ ब्रीडामंथरः, 
चारुवीक्षणगतिरिति । त्रीडालजातयायन्मंथरत्वमलसत्वंतेनचारुशोभनंवीक्ष- 


९ १८०) बृहज्जावकस्‌- [ राशिशीछा- 


शंदृष्टिपातोगतिःगमनंचयस्य । खस्तावध:पतितोशिथिलावंसोस्कंधोबाहूभु- 
जौयस्य । सुखीसखितश्वक्षणःमृदुवाकृतनुकायोवा । सत्यरतःसत्यभाषी । घा- 
मिकश्चपरमाथवादी । कलासुनिपुणः कलासुनृत्यगीतवाद्यपुस्तकचित्रकर्मस 
निपुणः सुज्ञः । शास्त्राथेवित्पंडितः । धार्मिकः धर्मानुरतः । भेधावीडुद्विमान्‌ । 
सुरतप्रियः कामलोलुपःपरग्हैः परवेरमभिः वित्तेथनेश्वसंयुज्यते। सम्यग्युक्तो 
भवति! परदेशगः अन्यदेशनिवासशीलः । प्रियवचाः प्रियभाषी । कन्याप्रजः क- 
न्याप्रजायस्यस्त्रीजनकः। अल्पात्मजःस्वल्पपुत्रः । एवंविधःकन्यायां स्थितेचंद्रे- 
जातोभवति ॥ ६ ॥ 


देवत्राझ्लणसाघुपजनरतःप्राज्ञशुचि'स्ीजित'श्रांशुश्वोत्रतना- 
सिकःक शचडद्वात्रोटनोथोन्वितः ॥ हीनांगक्रयविक्र- 
येषुकुशळोदेवद्विनामासरुग्बंघूनासुपकारकृद्रिरुषितस्त्यक्त- 
स्तुतेःसप्तमे ॥७॥ 


अथतुलास्थेचंद्रमसिजातस्यस्वरूपंशादूलविक्रीडितेनाह ॥ देवेति । देवत्रा- 
ह्णसाधुपूजनरतः । देवानांसुराणांत्राह्मणानांद्विजानांसाधूनांसज्जनानांचपूजने 
रतः सक्तः। प्राज्ञः'मेथावीअत्रमेधावुद्धिःप्रज्ञालक्षणम-अतीतानुस्मृतिमेंधावद्धि- 
-स्तत्कालग्राहिणी। शुभाशुभविचारज्ञापरज्ञाधीरेरुदाहता । शुचिःपरधनाद्यलुब्यः 
श्रीत्रियोवा । स्त्रीजितः योषितांवशगः । प्रांशुंरत्युचः | उन्नतनासिकः अत्यु- 
न्नतनासः । कृशचपलगात्रः दुर्वलशियिलावयवः कृरांदुबेलंचपलंबलही- 
नंगामंरारीरंयस्य अटनः घरिश्रमणशीलः । अर्थान्वितः सथनः। ही- 
नांगः अपरिपूर्णावयवः । कऋयेषुविक्रयेषुकुशलः शक्तः । देवाद्विनामा स- 
भ्यपर्यायद्वितीयाभिधानः द्वितीयनामदेवाख्यंचास्यभवति । सरुकृपी- 
-डितदेहः । बंधूनांस्वकुटुंबानासुपकारकृद्वितकारी । तेश्चबंधभिः विरुषितः 
भर्त्सितः पराभूतः । त्यक्तः त्यजितश्च । एवंविधः सप्तमेतुलास्थेचंद्रमसि 
-जातोभवाति ॥ ७ ॥ 


प्ृथुङनयनवक्षवृत्तजंपोरुजानुजेनकशुरुबिशुक्तःरीशवेव्या- 
घितश्ची।नरपतिकुळपूज्यःपिगरःकूरचेष्टोजझषङुलिङखगांक- 
ड्छन्रपापोलिजातः ॥ ८ ॥ 


अथवृश्चिकस्येचंदमसतिजातस्यस्वरूपंमालिन्याह ॥ एथुळेति । पृथुलन- 
यनवक्षाः । पृयुलेविस्तीजनयनेनेत्रेवक्षडरीयस्य । वृत्तेपरिवतुलेजंघेऊरू 





ध्यायः १७ ] उत्पछकृतसस्कृतटीकासमेतम्‌ । (१८१) 


जानुनीचयस्य । जनकैः मातृपितृभिः । शुरुभिश्चोपदेशकारिभिः । गौरव- 
युक्तैश्ववियुक्तोरहितः । शैशवेबाल्येब्याधितः पीडितः । नरपातिकुलेराज्ञां 
वंशेपूज्यः आराध्यः । पिगलः कपिल; । क्र्रचेष्ट, विषमस्वभावः । झघ- 
कुलिशखगांकः झषोमीनः कुलिशंवर्ज खगः पक्षीएतेमेत्स्यवजपक्षिसमानेरं- 
कैश्चिह्वेरोकितश्चिद्वितः । छन्नपापः गुप्ताशुभकृत्‌ । एवंविधोलिनिवृश्चिकस्थेचंद्रे 
जातोभवति ॥ ८ ॥ 


व्यादीघोस्यशिरोधरःपितृधनस्त्यागीकविर्वीर्यवान्वक्तास्थू- 
लरदश्रवाधरनसःकर्मोद्रतःशिल्पवित्‌ ॥ कुब्जांसः कुनखीस- 
मांसलसुज'ःप्रागल्भ्यवान्धमेविद्वेघुद्विट्नबलात्समेतिचवशं- 
साम्नेकसाध्योइवजः ॥ ९ ॥ 


अथधनुवैरस्थेचंद्रेजातस्यस्वरूपंशादूलविक्रीडितेनाह ॥ व्यादीघांस्योति । 
व्यादीर्घास्यशिरोधरः । व्यादीवेमतिदीषेमास्यंमुखंशिरोधराग्रीवाचयस्य । 
पितृधनः जनकवित्ताम्वितः । त्यागीदाता । कविः काव्यज्ञः। वीयेवा- 
न्बली । वक्तासंभाषणिदक्षः । स्थूलरदश्रवाधरनसः स्थूलामहत्ममाणारदादंताः 
्रवसीकणौँअधरओष्ठः नसः नासिकाघाणः एतेसरवएवस्थूलायस्य । कमोद्य- 
तः सर्वकार्याणामद्यमशीलः । शिर्पवित्‌ शित्पज्ञः लिपिपुस्तकचित्र- 
ज्ञः । कुब्जांसः. अस्पष्टस्कंथः । कुनखीकुत्सितनखः | समांसलशुजः 
पीनवाइः । प्रागरभ्यवान्‌ अतिप्रतिभाइुक्तः। धमवित्‌ धमज्ञः । वंधाद्िट्‌ बंधू- 
नामप्रीतिभाकू । देष्टाबलात्‌ हठादाक्रमणात्‌ वशंसंविधेयतांवश्यतांनंसमेति 
नायाति सास्नाप्रीत्याएकेनेवशुणेनसाध्यः स्वीकियते । एवंविधोश्वजोधनुषिस्थि- 
तेचंद्रेजातोभवति ॥ ९॥ 


नित्यंछाल्यतिस्वदारतनयान्धमंष्वजोधः कृशः स्वक्षः 
क्षामकटिगेहीतवचनः सोभाग्ययुक्तोठसः॥ ज्ञीतालुमेगुजो5 
टनश्चमकरेसत्वाधिकः काव्यकृछग्धोगम्यजणांगनासुनिरतः 


संत्यक्तलज्जा्टणः ॥ १० ॥ 


अथमकरस्थेचंद्रेजातस्यस्वरूपंशादूलविकीडितेनाह ॥ नित्यंलालयतीति । 
नित्यंलालयतिस्वदारतनयान्‌ स्वकलत्रंतनयांश्रपुत्रान्‌ लालयति आराधयति 
ग्रीत्याभजते । धर्मध्वजः - दांभिकःमिथ्याधार्मिकः। अधः कृशः अथोभागा- , 
दतिइुर्वलः । स्वक्षः ` शोभननेत्रः । . ्षामकटिः . कृशजघनः । गही- 


( १८२ ) बृहज्जातकस- [ राशिशीलायोगा- 


तवचनः उक्तग्राहकः । यदुच्यतेतत्सकृदेवणह्णाति । सोमभाग्ययुक्तः 
सर्वजनाम्रियः । अलसः कियास्वपटुः । शीतालुः शीतंनसहते । 
अटनः परिश्रमणशोलः '। सत्वाधिकः उदारचेष्टः । बलाघिकोवा । 
काव्यकृत्‌ विद्वान्‌ । लुब्धः लोभाभिभूतः । अगम्यास्वगमनीयासुनि- 
कृष्टनातिपुजरदंगनासु वृद्धसत्रीषुनिरतः संसक्तः । संत्यक्तलञजः वि- 
सुक्तत्रीडः । अघृणः निदः । एवंविधोमनुजोमनुष्योमकरस्थचंद्रमसि 
जातोभवति ॥ १० ॥ 


करभगळः शिरालुः खरलोमशदीघतनुः पृथुचरणोरुपु- 
छजघनास्यकटिजेरठः ॥ परवनिताथेपापनिरतः क्षयवृद्धि- 
युतः प्रेयकुसुमानुढेपनसुटद्वटजोध्वसहः ॥ ११ ॥ 


अथकुंभस्थेचंद्रेजातस्यस्वरूपंत्रोकिनाह ॥ करभगलइति । करभगलः 
उष्टसमग्रीवः । शिरालुश शिरासंततः । खरा कर्कशालोमायस्याःसालो- 
सशादीधाऽत्युच्चातनुः. शारीरंयस्य । पृथूविस्तीणोंचरणोपादो तथा 
ऊरूजानूपरिभागो पृष्ठंदेहपश्चिमभागो जघनं नितंबस्थानमास्यंसुखंकटिश्र 
बस्तिः - यस्यसः . पृथुचरणोरुपृष्ठजघनास्यकटिः । तथाजरठः मूखेः 
परवनितासुपरस्त्रीपुपराथेषुपापेचनिरतः सक्तः । क्षयवृद्धियुतः उपचया- 
पचयेयुक्तः । प्रियकुसुमानुलेपनसुहत्‌। ङुसुमानिपुष्पाणि अनुलेपनंसमालं- 
भर्न सुहृदोमित्राणिप्रियाणियस्य। अध्वसहः पथिक्षमः । एवंविधोष- 
टजः ङुंभस्थेचंद्मसिजातोभवति ॥ ११ ॥ 


_ जळपरधनभोक्तादारवासोबरक्तः समरूचिरशरीरस्तुंगना- ` 
सोबृइत्कः।अभिभवतिसपत्नान््रीजितथारुहष्टिछतिनिषि- 
वनभागापाडतचात्यराशा ॥ १२ ॥ 
अथमीनस्थेचंद्रमसिजातस्यस्वरूपंमालिन्याह ॥ जलपरधनभोक्तेति । 

जलपरधनभोक्ता । जलधनानासुदकोत्पन्नवित्तानांमुक्ताफलानांक्रयविक्रय- 

जातानांपरधनानांचभोक्तास्वामी । दारवासोतुरक्तः  दारेषुकलत्रेषुविष- 
च्रेष॒वासांसिवस्राणिएतिषुचाबुरक्तः । समरुचिरशरीरः समंतुल्यंसवोवयव- 
परिपूर्ण रुचिरंदीतिमच्छरीरंयस्य । तुंगनासोःत्युचनासिकः । बृहत्कः 

, विस्तीर्णमूर्धा: । अभिभवतिसपलान्‌ सपत्नान्‌ शात्रून अभिभव- 

तति पराभवति । खीजितः प्रमदावशगः । चारुदृष्टिः शोभनाक्षः १ 
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ध्यायः १८] डत्पळकृतसंस्कृतटी कासमेतम्‌ । ( १८३ ) 


दुतिनिधिधनभोगी झुतिः कांतिः निधिः भूमावधःस्थापितोऽथों निधिशब्देनो 


- च्यते धनंवित्तमेषांभोगीभोक्ता । पंडितश्चशास्रार्थवित्‌। एवंविधोंत्यराशो मी- 


नस्थेचंदमासेजातोभवति ॥ १२ ॥ 


 बल्वीतराशोतद्धिपतोचस्ववलयुतःस्याद्रदितुहिनांशुः ॥ 


कथितफठानामविकलदाताशशिवदतोन्येत्यनु पारिचित्या॥१ ३॥ 
इतिबृहजातकेचन्द्रराशिशीलाष्यायः ॥ १७ ॥ 


अथोक्तराशिस्वरूपमपवादँचश्रमरविलसितेनाह ॥ बलवतिराशाविति । 
पुरुषस्यजन्मसमयेयस्मिन्राशीचँदमाव्यवस्थितस्तस्मिन्बलवतिसवले तथात- 
स्यचराशेयोधिपतिस्तस्मिस्तदथिपतोचबलवति । तथातुहिनांशुश्वेदमाःसचय- 
दिस्वबलेनात्मीयेनवीर्येणपूर्वोक्तेनसंयुतोन्वितः स्याद्धवेत्‌ । एवमेतेषुत्रिपुयादि 
सबलत्वंविद्यते तदा यथोक्तराशिस्वरूपं जातः पुरुषोभवाति । यतउक्त॑ क- 
थितफलानामाविकलदातेति । अनयासामय्यासचंद्रः कथितफलानासुक्तस्व- 
रूपाणामविकलानांपरिपूर्णानां दाताभवति । एषांमध्याहयोवेलवतोमं॑ध्येयुक्त 
स्वरूपंप्रामोति । एकस्मिन्वछवतिहीनीकचित्‌ । नकस्मिंश्चिद्वळवतितदुक्तं 
स्वरूपंनकिचिद्गवाति । शशिवदतइति । अतोस्माञ्चंदा दन्येपरिशिषष्टठायेग्रहाः 
रंविभोमज्ञगुरुसितसौराः । शाशिवच्चंद्रवत्‌ परिकल्प्याः । यत्रराशौस्थिताभ- 
बंति तदाश्रयेणवक्ष्यमाणंस्वरूपंदास्यंति । तदपिचंदवत्‌ । एतदुक्तंभवाति । ` 
बळवतिराशो । तद्घिपतौच । बळवतियस्यग्रहस्यराशिस्वरूपंपट्यते तस्मि- 
ज्ञापिबलवतितदधिपतौचसंपूर्णतत्पठितंराशिस्वरूपंभवति । यद्ेकयोश्चबल- 
वतोर्मेध्यमोनमितिनकस्मिश्चिइलवति । नेतत्किचिदिति । चंद्राशि- 
स्वभावइति ॥ १३॥ 

इति बृहज्ञातकेचन्द्ररशिशीलाध्याय:सप्तदशः ।। ९७॥ 


ग्रथितश्वतुरोटनोल्पवित्तःकियगेत्वायुधभृद्रितुंगभागे ॥ ग- 
विवद्धसुगंधपण्यजीवीवानितादिट्कुशलश्वगेयवाये ॥ १ ॥ 
अथमेषवृषगतेकॅजातस्यस्वरूपमोपच्छंदसिकेनाह ॥ प्रथितः प्रख्यातः 


- चतुरः दक्षअटनः परि्रमणशीलः। अर्पवित्तः स्तोकाथेः । आयुधभुद्‌ 
- झख्रधारणजीवी । एवंविधः कियगेमेषस्थेभानावादित्येजातोभवाति । एत- 


चफलंवितुंगभागेयादितत्रैवमेषस्थः आदित्यः । परमोञ्चस्थोभवाति । तुंग- 
भागंपरमो्चंव्जेयित्वाअन्यत्रस्थितेकेचैतत्फलंदोषभागजातोनभंवाति । तयथा 


(. १८४ ) 2 बृहज्जातकस्‌- [ २ राशिडी क 


. -अल्पवित्तोबड्दवित्तोभवति । अटनोनभवति । आयुधभृन्नभवति । तस्यान्ये 
_ आयुधभृतीनवयायिनोभवति । अन्येतुपुनः पूर्वोक्तागुणाः । प्राथितश्चतरोभव- 
ति । गवीत्यादि । वस्त्रेरंबरः सुर्गधठव्येःपण्येश्चजीवति । वनिताढिट स्री- 


षुद्रेष्टा । गेयेगीतेवाथेच वादनविधोकुशलः शिक्षितः । एवांवि वागाववृप- . 


स्थेसूयॅजातोभवति ॥ १ ॥, 

_ विद्याज्योतिषवित्तवान्मिथुनगेभानोङुलीरेस्थितेतीक्षणोऽस्वः 
परकायङ्ृच्ट्रसपथङ्शञ्चसयुज्यतीसहरुथवनशळमाकुळ 
रातवायान्वताज्ञःपुसान्कन्यार्थाळापर्लर्यकाव्यगाणतङ्चा 
नान्वत्ःस्रावपुः ॥ २॥ 
अथमिथुनकर्कसिहकन्यास्थेसूयेंजातस्यस्वरूपंशा इंलाविकीडि तेनाह॥ विद्या- 

ज्योतिषवित्तवान । विद्यावानपंडितः । ज्योतिषवान ज्योतिषदास्त्रज्ञः । 

वित्तवानधनी । एवंविधोमिथुनस्थेभानौजातोभवति । तीक्ष्णःउग्रः । अस्वः 
दरिद्रः । परकार्यकृदन्येषांकार्यकर्ता । ्रमपथङ्केशेः अ्रमेणखेंदेनपथाध्वना केश 


दःखेश्वसवेकालंसंसुज्यते । एवंविधः ङुलीरस्थेकर्कटगतेभानोजातोभवति । 
सिहस्थदाते । वनमरण्यं शेलःपवतः गोङुलः गोवाटः एतेपुस्थानेपुरतिः 


[नवासशाळः । तदासक्तइत्यथः । वायान्वतः वली । अज्ञःमूखेः । एवावेधः ` 


पुमानपुरुषः सिंहस्थेकॅेजातोभवाति । लिपिरक्षराविन्यासः लेख्यंचित्रकर्म 
काव्यंकवेःकमे । गणितंग्रहगणितादि । ज्ञानंविज्ञानम्‌। एतैरन्वितोयुक्तः । 


> “७ 


स्त्रीवपुः स्त्रीतुस्यशरीरः । एवंविधः कन्यास्थेकेंजातोभवति ॥ २ ॥ 


जातर्तोलिनिशोंडिकोध्वनिरतोहेरण्यकोनीचकृत्ळूरःसाह- ` 
सिकोविषार्जितथनःइास्रांतगोलिस्थिते ॥ सत्पज्योधनवा- ` 
न्धवुद्धरगतेतीक्ष्णोभिषक्कारुकोनीचोऽज्ञःकुवणिङ्सृगेल्प- 
धनवाँन्धोन्यभाग्येरतः ॥ ३॥ 


अथतुला व्ाश्चकधान्विम करस्थेकेजातस्यस्वरूपंाटूलविकीडितेनाह ॥ जा- 
तइते । शोंडिकोमद्यविक्रयीभवति । . मद्यकरोवेतिकेचित्‌ - । . अध्वनिरतः. 
पथिप्रसक्तः । हेरण्यकः स्वणेकारः। नीचकृद्‌बुचितकमंकतां । एवंविधः तो- 
लिनितुलास्थेकेजातोभवति । ङ्ृरःउम्रस्वभावः । साहसिकः असमीक्षितकार्य- 


« कृत्‌ । तथाच असमीक्षितकायाणांकत्तांसाहासिकःस्मृतः ॥. पवेषाजतधनः। 


 विषप्रयोगेरजितंधनंसंचितंवित्त॑येन । प्रत्यंतरेवथार्जितधनः-। . यद्धनमजेयति 


FY si. अं 


ध्यायः १८] उत्पळकृतसंस्कुतटीकासमेतम्‌ । ( १८५) 


तद्स्यदृथानिप्फलंभवति चौरादयोपहरंति . । शर्खांतगः शस्रनैपुण्यकः 
शस्रस्यायुधस्याँतगः एवंविधोलिस्थितेव॒श्चिकगतेरकेजातोभवति । सत्पूज्यः 
सतामर्चनीयः । धनवान्वित्तयुक्तः । तीकष्णःळूरचेष्टः । भिषक वैद्यप्रयोगज्ञः। 
कारुकः शिल्पकमंज्ञ: ।  एवंविधोधनुर्थरस्येकेंजातोभवाति. । नीचः । 
कुलाडाचिताधर्मकर्मक्ृत्‌। अज्ञःमूखेः । कुवणिक्‌ ङुस्सितवाणिक्‌ । अरपधनवान्‌ 
स्तोकार्थः । ळुव्धः लोभाभेभूतः । अन्यभाग्येरतः परकीयेभाग्येंः वित्ता- 
दिभिरतः पराथोपकारभोक्ता । एवंविधोमृगेमकरस्थकेंजातोभवति ॥ ३ ॥ 


नीचोवषटतनयभाग्यपरिच्युतोस्वरुतोयोत्थपण्यविभवोवनि 
ताहतोंत्ये ॥ नक्षत्रमानवतडुःप्रतिमेविभागेङक्ष्मादिशेचुहि- 
नरश्मिदिनेशयुक्ते ॥ ४ ॥ 


अथळुंभमीनगतेकेजातस्यस्वरूपंचंद्राकेयोरेकरारोगतयोस्तुलक्ष्मज्ञानं वसं- 
ततिलकेनाह ॥ नीचइति । नीचः कुलाबुचिताधमेकमेकृत्‌ । तनयै'पुत्रै 


` भांग्यश्वपारच्युतः त्यक्त पुत्रे जनवाल्कभ्येनचाविरहितः । अस्वःनिथेनः । एवं- 





विधोघटेकुंभस्थर्केजातोभवति । तोयोत्थंजलोत्पन्नंसुक्ताफलादितत्पण्येनतद्वि- 
कयेणविभवंमेश्वर्ययस्य । वनितादृतः स्तरीपूज्यः । एवंविधोत्येमीनस्थेके 
जातोभवति । नक्षत्रमानवतचुरित्यादि । नक्षत्रमानवकोरांशिपुरुषः का- 
लांगानीत्यादिनाप्रद्शितः।तुहिनररिमर्श्चद्रः । दिनेशआदित्यः । एतोसमेतौ 
यस्मिन्राशोस्थितोसराशिनक्षरपुरुषस्ययस्मिन्नंगेस्थितस्तत्रपुरुषस्यजातस्यळ- 
क्ष्मचिहंमस्तकादिसमादिरेत्‌ वदेत्‌ । यथामेषस्थयोः शिरासे । वृषस्थयोः । 
स॒खइत्येवमूह्यम्‌ । इतिआं दित्यराशिस्वभावः ॥ ४॥ 


नरपतिसत्ककतोटनश्चमूपवणिक्सथनाःक्षतंतवुओोरभारिविषः 
यांश्वकुजःस्वग्रहे ॥ युवतिनितान्‌सुृत्सुविषमानपरदारर- 
तानकुहकसुवेषभीरुपरुषानसितभेजनयेत्‌ ॥ ५ ॥ 


अथमेषवृश्चिकवृषतुळस्येकुजेजातंस्यस्वरूपंत्रोटकेनाह. ॥ नरंपंतिसत्कृतः 


धनः वित्तान्वितः | क्षततनुःविक्षतदेहःव्रणितदारीरः। चोरस्तस्करः। भूरिविषे- 
यः । विप्रकीर्णेद्रियः । एवविधानस्वग्रहेमेषवाश्चिकस्थःकुजः भोमः जनये- 
त्‌ । युवतिजितःस्रीवियेयः। सुहृत्खामित्रेषुविषमः इविधियः सक्रस्वभाव$॥ | 
परदाररतः परयोषितिप्रसक्तः । कुहकज्ञःएंदंजालिंकंः । सुवेषःशीभनाले- 


(१८६) बृहज्जातकस्‌- [ २ राशिशीछा- 


कार; । भीरुःसभयः । परुंषःककंशः। निस्नेहः। एवविधान्पुरुषानूसितमेशुकक्षे- 

श्रेवृषेतुलेचस्थितोभौमोजनयेदुत्पाद्येत्‌ ॥ ५ ॥ 
बोषेसहरुतनयवान्विसुहत्कतज्ञोगांधवेगुद्वकुशलःकृपणोभ- 
योर्थी ॥ चांद्रेथेवान्सलिलयानसमितर्वःप्राज्ञश्चभूमितन- 
याॉवकळलःखळच्च ॥ ६॥ 

. अथमिथुनकन्या कर्कटस्थेभौमेजातस्यस्वरूप॑वसंतातिलकेनाह ॥ अथमिथुन- 
कन्यागतेभौमेजातस्यस्वरूपमाह । बौधेइति । असहः तेजस्वी । तनयवान्‌ । 
पुत्रयुक्त।विसुहृत्‌ मित्ररहितः। कृतज्ञःपरोपकारशीलः । गांधर्वयुद्धकुरलः 
मांधवेंगीतेयुद्धे चसंग्रा मेप्रवेशानिगमव्यूहरचनादिषुचङुशलः तज्ज्ञः । कृपणः 
अदाता । अभयःनिर्भयः। अर्थीयाश्चापरः । एवंविधोवोधेमिथुनकन्यास्ये 
कुजेभौमेजातोभवति । अथककंटस्येभौमेजातस्यस्वरूपमाह ॥ चांदेइति । 
अर्थवान्‌सथनः । सालिलयानसमर्जितस्वः सालिलयानेन छएवादिनासम्य- 
ग्जितंस्वंधनंयेन। अथवासालिलेनजलेनयानेनगमनेनाध्वनासमजितंस्वंधनंये- 
न । प्राज्ञःमेघावी । विकलोंगहीनः । खलःदुर्जेनः । एवाविधश्चांद्रेकर्क- 
डगतेभौमेजातोभवति ॥ ६ ॥ 

निःस्वः छेशसहोवनांतरचरः सिंहेल्पदारात्मजोजेवेनेकरिपु- 

नेरेद्रसचिवःख्यातोभयोल्पात्मज॥ दुःखातोविधनोऽटनोन- 

तरतस्तीक्ष्णश्रकुंभस्थितेभोमे भूरिधनात्मजोसृगगते भूपोथ- 

वातत्ससः ॥ ७॥ 

अर्थांसहधन्वि मीनङुंभ मकरस्येभो मेजातस्यस्वरू पंशाईलाविक्कीडितेनाह ॥ 
निःस्वइति । निःस्वः निर्थनः। केशसहः आपद्धीरः कद्थनाक्षमः। वनांत- 
श्चरः अरण्यमध्यचारी । केचिदभयोवनचरइतिपठंति । अभयोभयरहि- 
'तः। वनांतरचरोरण्यचारी । अर्पदारात्मजोरपकलत्रः अप्पापत्यः । ए- 
वंविधः सिंहस्थेभौमेजातोभवति । अनेकरिपुः बहरिः । नरेद्रसचिवः 
अत्री । ख्यातः विद्तिकीर्तिः। अभयः निर्भयः । अस्पात्मजः स्वल्पाप- 
त्यः । एवंविधोधन्विमीनस्येभौमेजातोभवाति ` । दुःखातेः नित्यंदुःखसंतप्तः । 
विधनः दरिद्रः । अटनः परिश्रमणशीलः । अनृतरतः असत्यभाषी ॥ 
तीक्ष्णः निरपेक्षः झूरः। एवंविधः कुंभस्थेभौमेजातोभवति । भूरिधनाव्मजः । 
म्रभूतधनः प्रभूतपुत्र। भूपःराजा अथवातत्समः राजतुल्यः। एवंविधोम॒गगते . 
` मरकरस्थेभौमेजातोभवति ॥ ७ ॥ . | 





ध्याय: १८ ] उत्पळकृतसंस्कृतर्टाकासमेतम्‌ । (१८७) 


द्ूतरणपानरतनास्तिकचौरनिःस्वा'कुख्लीककटक्रदसत्यरताः 
कुजक्षे॥आचायंभूरिसुतदारघनाजेनेष्ाः शोक्रिवदान्यणुरुभ- 
क्तिरताश्चसोम्ये ॥ ८॥ . 


अथमेषवृश्चिकतुळवृषगतेबुधेजातस्यस्वरूपंवसंततिळकेनाह॥ चूतिति। यतेऽ 
क्षज्ञानेऋणेपरस्वहरणेपानेचनिरतःसक्तः । नास्तिकः शास्राथाद्पेतः तार्किक; 
-नास्तिपरलोकेमतिर्यस्यसनास्तिकः । चौरस्तस्करः । निःस्वो दरिद्‌ः । कुस्रीकः ` 
कुत्सितभायेः । कूटकृत्‌ कूटकतादांभिकः। असत्यनिरतः अनृतभाषी।एवंविधा - 
जाताः सौम्येज्॒धेभो मक्षेमेषवृश्चिकस्थेभवंति । आचायेंत्यादि । आचायः 
उपदेशकत्ता।भ्ररिस॒तःप्रश्चतापत्यः । भूरिदारोबहुकलत्रः । धनाजंनेष्टः धनार्ज- 
नमिष्टंयस्य । अर्थाजेनेनित्यमुद्यत वदान्यः दाता । शुरुभक्तिरताः । मातृपि- 
ठ्गुरूणांभक्ताः । एवाविधाःपुरुषाःशक्रेवृषतुळस्येडुधेजाताभवंति ॥ ८ ॥ 


विकत्थनः शासत्रकलाविद्ग्धः मियंवद्‌ःसोर्यरतर्तृतोये ॥ ` 

जलागतस्वःस्वजनर्यशञ्गः शश[कमशातकरक्षयुक्त ॥ ९ ॥ 

अथमिथुनककेटस्थेबुधेजातस्यस्वरूपसुपेंटवजयाह ॥ विकत्थनइति । विक- 
व्थनः वाचालः असत्यवादी । शास्त्रकलाविदग्धः रास्रेकलास॒चगीतवा- 
दनृत्यलेपचित्रकमंसुविदग्धः शिक्षितः । प्रियंवदोभिमतवक्ता । सौख्यरतः 
खुखासक्तः । एवंविधः शशांकजेबुघे तृतीयेमिथुनस्थेजातोभवति। जलाज- 
तइति । जलाजितस्वः जलेनोदकेनाजितंस्वंवनंयेनसः । केचिद्वळाजितस्व- 
इति बलेनवीयेंणाजितंस्वंधर्नयेन । स्वजनस्यात्मीयजनस्यच्रंदुजञनस्यशञ्जः 
‘रिपुः । एवंविधः शशांकजेडुथेशीतकरक्षेचंदराशोककटयु तेजातोभवाति ॥ ९॥ 


॥ीद्रिष्योविधनसुखात्मजोऽटनोज्ञः स्रोलोलःस्वपरिभवोकेरा- 


शिगेज्ञे ॥ त्यागीज्ञःप्रचुरणुणः सु वीक्ष पावानपु किज्ञोविगतभ- 
यश्वषष्टराशी ॥ १० ॥ 


अथसिहकन्यागतेवुधेजातस्यस्वरूपंप्रहार्षण्याह ॥ स्रीद्वेष्यइति । स्त्रीणांद्वे- 
` च्य! स्त्रीद्वेष्यः | विधनसुखात्मजः विधनोधनरहितः । विसुखः विगत- 

सुखः । विगतात्मजः पुत्ररहितः | अटनः परिश्रमणंशीलः । अज्ञः मखः । 
स्रीलोलः बनिताभिलाषी । स्वपरिभवः स्वेषामात्मीयानांसकाशात्परिभवोय-. 
'स्य । एवंविधोज्ञेबुषेऽकेराशिगेसिहस्येजातोभवति । त्यागीदाताज्ञःपंडितः। प्र- 
उरणुण; प्रभूतगुणैयुतः । गुणाविद्याशीर्यादय*सुखीसुखितक्षमावान्सारेष्णु $॥ 


(१८८) , बृहज्ातकम्‌- [ २ राशिशीला- 


युक्तिज्ञः. प्रयोगवेत्ता । विगतभयः निर्भयः । ‹ एवंविधः षष्ठराशौकन्यास्थेबुधे 
जातोभवति ॥ १० ॥ 


परकमेकृद्स्वशिल्पवुद्धीक्रणवान्विष्टिकरोबुधेकेजक्षे ॥ 
नृपसत्कृतपंडिताप्षवाक्योनवमेत्येजितसेवकोंत्याश्िल्पः॥११॥ 
अथमकरधन्विमीनगतेडधेजातस्यस्वरूपमौपच्छं दासिकेनाह॥ परकर्मकृदि-: 
ति । परकमेकृत्‌ परप्रेष्यकरः। अस्वः दरिद्रः । शिल्प्चाद्दिः शिल्पकमंस्व- 
चुरतमतिः । ऋणवान्‌ परस्वग्रहणशीलः । विष्टिकरः आज्ञाकरः | एवंवि- 
घौकेजक्षैमकरकुँभस्थेवुधेजातीभवाति । नृपसत्कृतः राजपूजितः नृपसंम- 
तोवा राजवहछभः । पंडितः विद्वान्‌ । आप्तवाक्यः व्यवहारार्थवेत्ता 
आप्तमडुकूलंवाक्यंयस्य । एवंविधोनवमेथन्विस्थितेडुघेजातोभवाति। जितसेवकः 
` जितासेवकायेन । पराराथनदक्षः पराभिप्रायज्ञः । अंत्यशिल्प; नीचशिरपः । 
एवंविधोत्येमीनस्येडुधेजातोभवति । इतिबुथराशिस्वभावः॥ ११ ॥ 


सेनानीवेइवित्तदारतनयोदातासुभ्चत्यःक्षमी तेजोदारशुणा- 
न्वितः सुरगुरोख्यातः पुमान्कोजभे ॥ कल्पांगः सधनार्थ 
मित्रतनयस्त्यागीप्रियः शोकभेवोषेभूरिपरिच्छदात्सजसुह- 
त्साचिव्यथुक्तःसुखी ॥ १२ ॥ 


अथमेषर्वृ्चिकदपतुलमिथुनकन्यागतेजीवेजातस्यस्वरूपंशा ईलविकीडिते- 
नाह ॥ सेनानीरिति । सेनानीः सेनानायकः। बहुवित्तः प्रभूतथनः ।  बइदारः 


प्रभूतकलत्रः। बहुतनयः प्रभूतापत्यः। दाता दानशीलः । सुभुत्यः शोभ- 
नभृत्यः । क्षमी क्षमावान्‌ । तेजसाकांत्यादारगुणेः कळत्रसोख्यैरन्वितो 
युक्तः । ख्यातः प्रख्यातकीतिः । एवंविधः सुरगुरोजीवेकोजकुजभे 
भौमक्षेत्रेमेषवश्चि कस्थेजातोभवति । कल्पांगः स्वस्थदेहः । सधनार्थः स- 
धनः | समित्रः ससुदृत्‌ । सतनयः पुत्रान्वितः। सुखधनमित्रपुत्रयुक्तः । 


त्यागीदाता । प्रियः सर्वेजनवल्लभः । एवंविधः शोकमे ` शुक्क्षेत्रस्थेवृ- 


षतुळस्थेजीवेजातोभवाति । वोपेइत्यादि। भूरिपरिच्छद्‌ः बहुवस्रणहपरिवारः 
भूर्यात्मजः बहुपुत्रः । भूरिस॒हत्‌ प्रभूतामित्रः । साचिव्येमंत्रित्वे नियुक्तः 
सचिवस्यभावः साचिव्यम्‌ । सुखीसुखितः। एवंविधोबोधेबुधक्षेत्रेमिथुनकन्या- 
स्थेजीवेजातोभवाति ॥ १२ ॥ 


mens TEed main अ 
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श्यायः १८] | ` उत्पलकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (१८९) 


चांद्रेरत्नसुतस्वदारविभवप्रज्ञासुखेरन्वितः सिंहस्याद्वल- 
नायकः झुरशुरोपोक्तंचयचचद्रभे ॥ स्वश्षेमांडालिकोनरेंद- 
सचिवः सेनापातिवोधनीङुंभेककेटवत्फलानिमकरेंनीचोल्प- 
वित्तोसुखी ॥ १३ ॥ 


अथकरकेटसिंहधान्विमीनङ्गुंभमकरस्येजीवेजातस्यस्वरूपं शा टू लविकी डिते- 
नाह॥चांद्रइते । रत्नानि मणयः । सुताः पुत्राः । स्वंधनं। दाराः कळत्रं । विभ- 
वऐेश्वर्यम्‌ । प्रज्ञा मेधा । सुखं सुखभावः । एतैरन्वितः संयुक्तः | एवंविधः चांदन. 
'चंदरक्षेत्रेककेटस्थेसुरगुरौजीविजातोभवति । वलनायकः सेनाप्रधानः । अन्य- 
च॒ यच्वंद्रभेकर्कटस्थेउक्तम्‌ । रत्नसु॒तस्वदारविभवप्रज्ञास॒खैरन्वितः' । 
एवंविधः सिंहस्थेजीवेस्याद्गवेत्‌ । मांडलिकः संडलाधिपतिः । सेना- 
नाथोवा। अथवा धनीवित्तवान्‌। एवंविधःस्वक्षेस्वराशोधान्विमीनस्थेजीवेजातौ 
अवाति । ङुंभेककेटवदिति। यानिककेटस्थेजीविफलान्यभिहितानि। रत्नसुतस्व- 
दारविभवपज्ञासुखेरन्वितइत्येतानिङुंभस्थेगुरोभवौति । अत्रान्येनसहमतः 
भेद । तेनानिष्टफलमभिहितम्‌ । तथाच । नीचःङुंभेजनयति. . कर्मणितो- 
याश्रयेसक्तम्‌ । नीचः कुलाइुचिताथमकमेकृत्‌ । अल्पवित्तः स्तोकार्थः 
असुखीदुःखितः । एवंविधोमकरस्थेजीविजातोभवाति । इतिव्रृहस्पतिराशि 
स्वभावः ॥ १३ ॥ 


परयुवतिरतस्तदथवादेदतविभवः कुरुपांसन ङजक्षें ॥ 
रवबळसतिधनोनरेंद्रपूज्यःर्वजनविक्चःप्रथितोभयःसितेस्वे।१४ 


अथशुक्रराशिः।अथमेषवश्चिकवृषतुलगतेशुक्रेजातस्यस्वरूपंपुष्पिताग्रयाह॥ 
परयुवतिरतः परस्रीषुसक्तः । तदर्थैवादैस्तासांपरस्तरीणा मर्थेवादैरपराधानुव- 
चनेः हतविभवोपहताथः । कुलपांसनः ङुलकलंकभूतः । एवंविधः 
सितेशुक्रेङुजक्षेभो मक्षेत्रेमेषवृश्चिकस्थेजातोभवति । स्ववलेत्यादि । स्वबलेः 
नात्मीयवीर्यग स्वमत्याआत्मीयडद््याचथनंयस्यासोस्ववलमातिधनः । 
नरें्पूज्यः राजवल्लभः । स्वजनविभुः वंधुप्रधानः प्रथितः विः 
ख्यातः । अभयः निभेयः। एवंविधः स्वेर्वक्षेत्रे वृषतुळास्येसितेशकेजातो 
भवति ॥ १४॥ | 


नृपकृत्यकरोथेवान्कलाविन्मिथुनेषष्ठगतेतिनीचकमा ॥ | 
रविजक्षेगतेमरारिपूज्येसुभगः स्रीविजितोरतःकुनायोम्‌॥ १५ ॥ 


( १९०) बृहज्जातकस-- | [२ राशिशीला- 


अर्थीमथुन कन्यासकरकुंभस्थेशुक्रेजातस्यस्वरूपमोपच्छंदसिकेनाह॥ नृपकु- 
त्यकरः राज कमेकतो । अथेवान्‌ धनी । कलावित्‌ कलाज्ञ/ गीतवाद्या- 
दिकवेत्ता । एवंविधामरारिपूज्येदेत्यगुराशक्रेमिथुनस्थेजातोभवति । षष्ठगते 

यास्थेशुक्रेशतिनीचकर्मो कष्टकायकरोजातोभवति । सुभगश्सवजनाप्रेयः । 
ख्रीविजितः प्रमदावशग; । कुनायौकुस्सितखियाँ रतःसक्तः । एवंविधः 
शुक्रेरीवजक्षेगतेमकरकुंभस्थेजातोभवति ॥ १५ ॥ ४६: 


ब्वभायोंथीभीरू प्रबळमदशोकश्चशशिभेहरोयोषाप्तार्थ प्रवर- 
युवतिमैदतनयःशुणेः पूज्यः सस्वस्तुरगसहितेदानवगुरोझषे 
(विद्वानाब्योनपजनितपुजोतिसुभगः ॥ १६॥ 
अथककेर्टासहधन्विमीनस्थेशुक्रेजातस्यस्वरूपंशिखरिण्याह ॥ दिभार्यः 
द्विस्रीक$ । अर्थीयाश्चापरः। भीरुःसभयः।प्रबळमदोतिदृप्तः।प्रबलशोकोतिदुः- 
खितः । एवंविधोदानवशुरो दैस्यपूज्येशुक्रेशरिभेकर्कंटस्थेजातोभवति । योषा- 
साथे; स्रीप्रातधनः “1 प्रवरयुवतिः प्रधानस्त्रीकः । मंदतनयः अल्पाप- 
: । एवेविधोहरोसिहस्थेशुक्रेजातोभवति । गुणेः पूज्यः माम्यः। सस्वः सघ- 
£ । एवंविधस्तुरगसहितेधन्विस्थेदानवगुरोशुक्रेजातोभवाते । विद्वान्पं- 
डितः। आव्यः इश्वरःनृपजनितपूजः नृपेणराज्ञाजनितोत्पादितापूजाहणंयस्य | 
आतेसुभगः सवजनानामातिवक॒भः । एवंविधोझ्षेमीनस्थेशुक्रैजातो भवति । 
डति शुक्रराशिस्वभावः ॥ १६ ॥ 
मूखोंटनः कृपटवान्विसुद बसे जेकीटितु बेधवध भार च प छो 5 छू 


पेन 


णश्च ॥ निद्वीसुखाथंतनयः स्खलितश्वलेख्येशक्षापतिभेवति 
 सुख्यपतिश्ववोचे ॥ १७॥ 


.. अथशनिः ॥ अथमेषवृश्चिकमिथुनकन्यागतेसोरेजातस्यस्वरूपंवर्संततिलके- 
नाह ॥ मूखो5ज्ञानोपेतः । अटनः परिभ्रमणशीलः । कपटवान्‌ दांभिकः 
वेसुहृत्‌ मेत्रराहेतः । एवावेधोयमेसोरेअजेमेषस्थेजातोभर्वाति । बंधवध- 
भाकू । बंधोबंधन वधस्ताडनं वधबंधोभजते । चपलः क्रियास्वनवस्थितः । 
अघणः निदेयः । एवावधः कीटेवश्चिकस्थेजातीभवति । निहीसुसार्थत- 
नयः निगताहीलंजायस्यसनिलेजः । निःसुखोदुःखितः । निरथोंद्रिदः । 
निस्तनयः पुत्ररहितः । ढेख्येआलेख्यकर्मणिस्खलितः अज्ञः । रक्षापातिभव- 
 त्यारक्षकः । सुख्यपतिः प्रधाननाथः । एवंविधोबोधेवुधक्षेत्रेमथुनकन्यास्थे 
सौरेजातोभवति ॥ १७॥ 


थ्यायः १८ ] उत्पलकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । ( १९१) 


वज्येख्लीष्टोनवहुविभवोञ्रिभार्योव्पस्थे ख्यातःस्वोचेगण- 
पुरचठुआमपूज्योथेवांश्च ॥ ककिण्यस्वोविकलद्शनोमात- 
हीनोसुतोज्ञः सिहेनायांविसुखतनयोविष्टिक्ृत्सूयेपुत्रे ॥ १८ ॥ 


अथवृषतुलाकर्कटसिहस्थेसोरेजातस्यस्वरूपंमंदाकांतयाह ॥ वर्ज्यास्वग- 
म्यासुस्त्रीषुयोषित्सुदष्ठः वल्लभः । नवहुविभवः नप्रभूतेश्रयेयुक्तः अम्पेश्वये- 
युक्तःभूरिभांयेः प्रभूतदारः।एवंविधोवृषस्थेसूर्यपुत्रेशानेश्वरेजातोभवति । ख्यातः 
विदितकीर्तिः। गणानां समूहानांपुराणांनगराणां बलानांसेन्यानां ग्रामाणांचपू- 
ज्योमान्यः । अथेवान्सधनः । एधंविधः स्वोच्चेआत्मीयस्वोचराशौतुलास्थेसौरे 
जातोभवाति । अस्वः दरिद्रः । विकलदशनः अल्पदंतः । मातृहीनः जननी- 
वियुक्तः । असुतः पुत्रराहितः । अज्ञः मुखे; । एवंविधः कर्कटस्थेसौ- 
श्जातोभवति । सिहेनार्यइति । अनायः मूखेः। विस॒खोदुःखितः । वि- 
तनयः पुत्ररहितः । विष्टिकृद्गारवाहकः । एवाविधः सिंहस्थेसूर्यपुतरेशनेश्चरे 
जातोभवति ॥ १८ ॥ 


स्वतःश्रत्ययितोनरेत्रभवनेसत्पुत्रजायाधनोजीवक्षेत्रगतेकेजेपुर- 
बल्आमाग्रनेताथवा ॥ अन्यस्रीधनसंवृतःपुरबल्य़ामाग्रणीर्म- 
दृहकस्वक्षेत्रेमलिनःस्थिरार्थेविभवोभोक्ताचजातःपुमान्‌ ॥ १९ 


अथर्धान्वमीनमकरकुंभगतेसोरेजातस्यस्वरूपंशादूलविक्रीडि तेनाह ॥ स्वंतः 
शोभनोंतःपर्यतो यस्यसस्वंतः शुभेनकर्मणा तस्यमृत्युभवाति । अथवांतेशोभनंसु- 
खादिकंयस्य । नरेंद्रभवनेराजग्हेप्रत्यायेतः संजातप्रत्ययः । सत्पुंचः शोभ- 
नापत्यः | सज्जायः शोभनभार्यः । सद्धनःसद्वित्तः । पुरवलग्रामाग्रनेता पुराणां 
नगराणांबळस्यसेनायाःय्रामाणांचअग्रनेताप्रधानोनायकः । एवंविधोकेजेसौरे 
जीवक्षेत्रेथाविमीनस्येजातोभवाति । अन्यस्त्री धनसंवृतः परयोषिद्िःपरथनैश्चसं 
वृतः संयुक्तः पुरबलग्रामाग्रणीःपुराणांबलानांग्रामाणांचअग्रणीः । प्रधान- 
नायकः।मंददृगरपचक्षुः। मालिनः मलोपेतः स्रानालसः । स्थिराथे; स्थिरावि- 
त्तः । स्थिरविभवः स्थिरेश्वयेः । भोक्ताअसंचयशीलः । एवंविधःपुमान्‌ 
पुरुषः स्वक्षेत्रेमकरङुंभस्येसौरेजातोभवति । इतिशनैश्चरराशिस्वभावः । 
एतेषुसरवेषुग्रहराशिस्वभावेषुबलवातिराशौत दायिपतोचतस्मिश्चम्रहेबलवातिजा- 
तस्ययथोक्तंराशिस्वरूपंभवति । येकयोश्चबलवतोर्मध्येसमानामिति । नक- ` 
स्मिश्चिद्वळवतिनकिचादिति ॥ १९ ॥ | | 





-( १९२ ) बृहज्जावकस्‌- [ २ राशिशीला- 


शिशिरकरसमागमेक्षणानांसटशफलेप्रवदेतिलजातम्‌।॥फ- 


लमधिकमिदयद्त्रभावाद्भवनभनांथणजुणेविचिंतनीयाः॥ २० ॥ 


इति बइजातके राशिशीलाध्यायोऽष्टादशः समाप्तः ॥ १८ ॥ 
अथमेषादिषुलप्रेषुचंद्राक्रां तराश्युक्तस्वरूपा तिदेशपुष्पिताग्रयाह शिशि- 
रकरश्व॑द्मास्तस्यराशिभिःसहसमागमेयत्स्वरूप सुक्तंब्रत्तातास्रदृगित्यादिकंत- 
न्मेषलमजातस्यापिवक्तव्यम्‌ । एवमन्येष्वपिराशिषुवृषादिणास्थितेचंद्वमसिय- 
ढुक्ततछ्ठम्रजातस्यापिवक्तव्यम्‌ । यतोसुनयः सद्शंफलंवर्दति कथयति । 
स्वरूपभेदाभावात्‌ । तथाचसत्यः । मेषाविळमेकुनखीसुरोषणोमे दकृत्स्खालितः 
वाक्यः । पित्तानिळभूयिष्ठःकृपणोतिबहुव्यथश्चेव । रहितोबाल्येणुरुभिम- 
दस॒तःस्वजनसहजहितकर्ता । धर्मेस्थितोविदेशोपगश्चकमारेभव्यफलम्‌ । 
नीचांवापिशुनांवाविकलांलभतेन्यपूर्विकांभार्याम्‌। सहजसमान्यपिमित्राणिचा- 
स्यवंधुत्वसुपयांति । इास्तरेणवाविषेवामरणंपित्तोद्ग्वेविकारेवौ । स्वातपक्षा- 
ज्ज्वलनाद्वावषोदुगोसपतनाद्वा । वृषभ विलमेस्थूललोष्ठगंडनासोमहाललाटश्च। 
छैष्मानिलभूयिष्ठस्त्यागीबहुशोव्ययरतश्च । कन्याप्रजोर्पपुत्रः पितुजेनन्या- 
अदोपकृद्वहुरः । कमोणिसततंसक्तोविधर्म युक्तोथेभाक््चेव । नित्यंकलत्रकां- 
क्षीशसत्राविघातीसदास्वजनहर्ता। मृत्युःशस्रैः पारीरमृगेश्चलभतेन्यदेशेषु । देहअ- 
मेजेळेवोशूलेर्वाप्यटननिरसनेश्वेव । पुरुषश्चतुष्पंदैवाबलान्वितान्मृत्यु्ुपयाति। 
पूर्वविलमेमिथुनेहीनांगः सूयतेथिकांगोवा । प्रियवाग्विशेष्टकर्मा मिश्रप्रकृ- 
तिद्विजननीकः । अल्पमातिरल्पकायःसतांचमहितोगुरूणांच । अरपसहजोल्प- 
चेष्टःपरावमदीगुणयुतश्च । कर्मसुबहुष्वाभिरतोधर्मसाथयतिनचाथधरमेण ॥ 
आप्ताछाभाखिविधान्दापेस्तैस्तेश्चनाशयाति । बह्वीःपत्नीलंभतेरोगांश्चदारुणा- 
यति । व्यालाद्विषान्मरगाद्वाप्युदकाद्वाम॒त्युमुपयाति । कर्किणिपूर्वविलम्न 
नैकागोड॒ह्यरोगवान्‌भीरुः।उरासेकृताभिज्ञानःकफानिलात्माटयाही । पापान- 
हितान्भजतेपरस्वमपिनिक्षिपदयेनसकृत्‌ । स्वजनादृप्तःस्वजनेविभस्सितोह्म- 
स्थिरप्रसवः । तीक्ष्णंक्मेविदेशेनित्यंह्यद्धों दितःपरस्वामी । असदृशदारोरिणुनि- 
जितश्चपूज्यःसमूहानाम्‌।कंठापीडादज्वाकफो दया दास्थिभंजनाद्गे दात्‌ । देहच्छे- 
दादथवाजलोदरान्मुत्युमामोति । सिहविलम्नेकठिनःम्रियामिषः पेत्तिको _ 
बिततनाशःबद्दारभकुटुंबःक्कपणस्त्वथसंमतःख्यातः । सहजावेषादीस्वजनस्य 
घातकोविक्रमैःस्वकै्युक्तः । अविषादीकर्मकरोविविधोपायैस्त्वधर्मिष्ठः । भा- 
योबहीलेभतेविद्याद्विविधाःकुलेरुपेताश्व । कव्यांरुजश्चवहुशो जान्वो देशनेषुचा- 
मोति । मृत्यःशख्रैःपापे विपेश्चका्ेरथामयेश्चापे । अंबुचरेवासत्वेबुधक्षया 


| 
| 
ह 





ध्यायः १८] डत्पळकृतसंँस्कृतटीकासमेतम्‌ । ( १९३ ) 


हाससुपयाति। षष्ठविलमेप्रियवाकूतनुच्छवि दीर्घकरचरणःमिश्रप्रक्रतिश्चारया कृ- 
तिम्रेणीचार्थंवानकृपणः । स्वजनस्येष्टःकन्यावइप्रजोश्रातृभिर्विरुद्वश्च । ध- 
मॅप्रियोस्पलाभःकर्माणिनिएुणःसमाचरति । विविधाच्चतुप्पदगणाच्छस्तरात्‌ 
पित्तोद्गवादोगात्‌। शोकात्संपाताद्वाम्त्युंचाम्रोति पाशाद्वा । सप्तमराशोलमेवि- 
षमांगःसूयतेविषमशीलः । कफवातिकःसुचपलोहस्वग्रीवःकृतज्ञश्च । अर्था- 
न्विएळाँछ्लभतेव्ययेनसंपूज्यतेयराःप्रायः । गरुसेवायांनिरतःपितान्यजन- 
' सहजपूज्यः । अध्वरुचिर्धर्भिष्ठोविनाशमायातिपीडनेः स्वैः स्वैः । मृतभायेः 
कलहरुचिबंह॒शः शोकादिभिः झिट्टः । मृत्युः ख्यातासुरुषात्सत्वजनात्सौम्याः 
चतुष्पदाद्वापि । खेदाञ्चविप्रयोगादुपवासान्मार्गयोगाद्वा । अष्टमराशौलगे वि- 
शाळरज्वाननोद्रः करः । पित्तप्रक़ातिः पिगेक्षणोम॒दुहुतगातिः परस्वामी । 
स्फीतकुटुबस्वजनोंतकश्चबहुव्ययो बहुप्रसवः।स॒खरहितो श्रातृव्योवृषसेवीधर्मेही 
नश्च । भार्यानिमित्तविसुखीशत्रोरथांन्रददातिबहुशाश्च । स्वकुलोदूतांदळचँल- 
भतेरोगांश्चनेकविधान्‌ । गात्रच्छेदैः शत्रोवेशंगतोवंधनेः महारेश्व । रोगै- 
वोपापकृतेञ्वेलनाद्वामृत्युसुपयाति । स्थूलोष्ठद्शननासानवमेलप्रेक्फ़ानिः 
लप्नकृतिः । मांसलणह्ोरु्षजःङुनसीकमों्यतःशूरः। क्षटान्नीचान्मजतेचो- 
योदनलान्नृपाचनष्टधनः । विज्ञानानांप्रसवोबडपूज्योश्रातृघातरुचिः। कमेवि- 
देशेष्विष्टःकुरुतेचित्तानिचाहतिनृपेभ्यः । धर्मेतुमध्यममतिदांरैश्चविरोधमुप- 
याति । रोगान्वदनेलभतेचतुष्पदाच्चात्मनः समामोति। म्रळुंबिलेशयाद्ान्‌- 


पाञ्चबंधाजनाद्वापि । दशमविलमेतलुनासिकाएटोदीर्षवक्ककरचरणः । 

वाय्वात्मकोमुगास्योभीरुश्चपलोथबंघनभाकू । क्षुदकुटुंबोस्पवनः कृपणः 
नोमृतर % नी पाद्रण्याच्चलूव्ध य ° 

कन्याप्रजोमृतस्वजनः । सहजसमृद्धः शोयात्नपादरण्याञच्चलव्धधन; । 


~ 


उपवासत्रतशीलोनी चामिष्टामबाप्चयाद्वायाम्‌ । बह्ुविग्रहोरपकेशो दुवेलजानु- 
श्वरोगातेः । बालादनिलाच्छस्जात्रपादिषात्मपतनाद्गजाद्वापि। पित्तोदया- 
द्जीर्णोन्ध्रियतेवामार्गविश्रष्टः । एकादरेविलमेस्तब्धः क्रूरः कुलाग्रजः 
पुरुषः । पित्तानिलभूयिष्ठस्तिलपुष्पसमानमासश्च । प्राप्तान्नाशयतेथोनबह्‌- 
भृत्यः साध्यतेव्ययैश्चापि । क्षीणः स्वगोत्रगुरुजनपरपक्षसुहत्स्वननशञ्ञः । 
कर्मणिपापेसक्तः तवुश्चकांतानवाम्गुया्ाभान्‌ । धर्मध्वजम्रगृत्तौदैवतपूजश्च 
कारयंतिभार्याम्‌ । विग्रहशीलांलभतेविविधान्रोगान्कफोद्गवानुरसि । श्रियः 


_ तेचजठररोगाद्रमनास्स्रीणांप्रयोगाद्वा । द्वादशगेप्राग्लमेस्थूलोष्ठोमीनदृङ्महा- 


नासः । कफवातिकोमहात्मात्वग्दोषीनैकमतिचेष्टः '।  शिष्टायव्ययभ्त्येः 
स्वजनस्रीपूजितः सहजनाथः। कर्मणिधमेयुक्तः पित्रोपचयः सदार । , 
नीचाचारांभायालभतेचरिपून्सुदारुणानक्ररान्‌ । रोगात्सशोणितोदाइुयाङ्गः 


(१९४) बुहज्ञातकस्‌- [ दृष्टिफला- | 


यंव्यालूसिहेभ्यः । मृत्युंपुर्षेगेणवृंदपूजितेगुह्यजैविकारेवो. । विद्यौषधप्रयो- | 
गादुपवासान्मागेदीषाद्वा । एवंशिशिरकरसमागमसहशंलम्मजातंफलम्‌ | तथा 
च । शिशिरकराश्रितराशेरीक्षणंदश्फिलंवक्ष्यमाणंतथातदेवतह्लमजातस्यापि | 
वंक्तव्यं चंद्ेभूपडुधावित्यादि । किंतुळमेफलमपिकिमिदम्‌ । यदत्रभावइति । 
चंद्राशितइदमत्रलमादिषुभावेष्वाविकंफलंयद्गावास्तन्वादयः । भवनगुणेः | 
राशिगुणेभेवननाथगुणैर्तत्स्वामिगुणेविचितनीयाः विचार्याः । भवनभना- 
थयोगुंणः सबळत्वम्‌ । एतदुक्तंभवति । लमेबलवतिलमपतौचबलवतिजात- 
स्यशरीरपुष्टिवेक्तव्या । लमाद्दितीयराशोबळवतितदधिपतोचबलवतिजातस्य : 
घनसमृद्धिवेक्तव्या ।  एवंशिषराशिवलेत दधिपबलेचजातस्यश्रात्रादीनांवृद्विवे- 

क्तव्या । तथापिकिचिद्विरीषः कथयति विपरीतंरिःफषष्ठाष्टमेषुइत्यादि । | 
एवंतन्वादिस्थेषुराशिष्ववलवत्सुतद्धिपेष्ववलवत्सुचभावहानिवेक्तव्या । भव- 

नभनाथयोः । यद्येकोबलवानभवतितदामध्यस्थाभाववृद्धिवोच्येति । तथाच | 
यवनेश्वर॥भविशभावराशिभस्वभावप्रधानमध्याधमदशैनाब्वैः । तद्वावसंपत्ति- 


३ 
विपत्त्युपायेनेयाणिकंपाकसुपेतिपुंसाम्‌ ॥ २० ॥ | 
| 


इति श्रीभट्टोत्पळविरचितायांब्रदज्ातकविदृतोराशिशीलाऽध्यायोऽष्टाददाःसमापतः॥ १८॥ 
अथदृष्टिफलाध्यायः ॥ जे 
चंद्रेभूपबुधोनपोपमगुर्णास्तेनोधनश्वाजगेनिःस्वःस्तेननूमा- | 
न्यभ्रूपधनिनःम्रेष्यः कुजाब्ैगेवि ॥ नृस्थेयोव्यवहारिपाथिव- | 
बुधाभीरुतंतुवायोधनोर्वक्षेयोद्धकविज्ञभ्भमिपतयोऽयोजीवि- | 
दग्रोगिणो ॥ १ ॥ 


-* अथातोदृष्टिफलाध्यायोव्याख्यायते । तत्रमेषवृषमिथुनकर्कंटस्थेचंदेभौ- | 
माय्यैगैहैः दृश्यमानेजातस्यस्वरूपंशादूलविक्रीडितेनाह ॥ चंदेभूपबुधा- _ 
विति।कुजाद्याभामाद्यः । भोमबुधबृहस्पतिशुकश ने अराको: । तत्रा जगेमेषस्थे, 
चंद््मसिभोम इष्टेजातोभूपोराजाभवति । बुधदृष्टेडुधः पंडितः । जीवदृष्टेनृपो- | 
पमः राजतुस्यः । झकहृष्टेयुणीगुणवान्‌भवति । केचिद्वणिगितिपठंति । शनेः . 
अरच्ष्टेस्तनभौरः । सूर्थदष्टेऽधनः दरिद्रति । एवमपिमेषलमेभौमादिदष्टेफलं 
वाच्यं गविस्थेति । गविवृषस्थेचंद्रमसिभौमदृष्टेजातोनिःस्वः दरिदः भव- . 
ति । बुधदृष्टेस्तेनश्चोरः । जीवृष्टेनृमान्यः नृणांमान्यःपूज्यः । केचित्रपाढ्य 
इतिपठंति । नृपाव्यःतृपोराजासचाब्यः इश्वरः । शुक्रदृष्टेभूपःराजा । सौरः | 

« इष्ठेघनी धनवान्‌ । सूर्य दृष्टेभ्रष्यःदासः । एवंदृषलमोपि। नृस्थेमिथुनस्थेचंद्म- | 
सै भौमदृष्टेऽयोव्यवहारी शस्रविक्रयकः | बुधदृष्ठेपाथिवः राजा। जीवदष्टेबुधः _ 


१ 





ध्यायः १९ ] उत्पळकृतसंस्क्ृतटीकाखमेवम्‌ । ( १९५) 


पंडितः। शुक्रदृष्टेटभीः निर्भेयः धीरः भयरहितः । सौरदृष्टेततुवाय:। रविदृष्टेऽ 
धनः दारेद्रः। एवंमिथुनलमेपि । स्वक्षेंककेटस्थेचदमसिभौमद्दष्टे योद्धाभवति । 
युद्धकुरालः।इुधदष्टेकविः काव्यकर्ता । जीवष्ष्टे ज्ञः पंडितः । शकद्ष्टेभूमिपतीं 
राजा । सारदृष्टेपोजीवी आयुधजीवी- शस्रोपजीवी । सूर्येदृष्टेदग्रोगी चक्षुः 
व्योध्यार्दितः।एवंककेटलम्रेपि ॥ १ ॥ 


ज्योतिज्ञांट्यनरेंद्रनापितनपक्ष्मेशाबुधाद्यैहेरोतद्रद्वपचस्‌- 
पनेपुणयुताः पष्ेशुभैरुयाश्रयः ॥ जुकेभूपसुवर्णकारवणिज 
शषेक्षितेनेक्कतीकाट्युग्मपितानतश्चरजकोव्यंगोधनोभूपातिः२॥ 


अर्थासहकन्यातुलावृश्चि कस्थेचंद्रेबुधादिदष्टेजातस्यस्वरूपंशाटूलविकीडिते- 
नाह ॥ ज्योतिरिति।बुथादयः बुधणुरुशुक्रशनिसूयंभौमा हरि; सिंहर्तस्मिन्‌ह- 
 रौसिहस्थेचंदेबुध दृष्टेज्योतित्ञेःज्योतिःशास्रार्थवेत्ताजीवदष्टेआस्यःइश्वरः। शुक्त- 
| इष्टेनरदोराजा।सोरदृष्टेनापितः।रवि दृष्टेतृपःराजा । भोमदृष्टेक्मेशःभ्रपातिः एवं 
सिहळमेपि। तद्वदित्यादि । तद्वदुधादिभिदष्टेइत्यनुवतंते सवत्र।षष्ठेकन्यागते 


चंद्रेबुधरष्टेभूपःराजा । जीवदृष्टेचम्रपतिः सेनापातिः। शुक्रदृष्टेनेपुणयुतःसवका- . ` 


येंघुसूक्ष्मदृष्टिः । अशुमैः सौररविभो मेदेष्टे्रियाश्रयोभवति। ख्रिय॑माश्रित्यजीव- 
तीत्यर्थः । एवंकन्यालमेपि । जूकेतुलास्थेचंद्रमसिडुथदृष्टेभूपोराजाभवाति । 
जीवदृष्टेसुवर्णकारःशुकरहष्टेवणिजः क्रयविक्रयज्ञः | शषाःसौरसूयैभोमाः एतैः 
इष्टेनेकृतीनिकृतः प्राणिघातकः। एवंतुळालमेपि । कीटेवृश्चिकस्येचदमसिडुध- 
| इष्टेयुग्मपितायुग्मस्यजनकः द्वयोःपिताजातोभवाति जातएवयुग्मपिता । 
| द्विपितृकइतिकेचित्पठंति । जीवदृष्टेनतःप्रहः । शुक्दष्टेरजकः वस्त्ररागकृत्‌ । 
सौरटष्टेव्यंगोंगहीनः । सूयैदृष्ठेऽधनः दरिद्रः । भौमदष्टेमूपतिः राजा । एवमे- 
तैरेवदृष्टेवृश्चिकेपि ॥ २ ॥ 


ज्ञात्युवीशजनाश्रयश्चतुरगेपापैःपर्देभः शठ्यात्युवीशनरेंद्रपं- 
डितधनीद्रव्योनभूपोमृगे॥ भ्रूपोभ्पसमोन्यदारनिरतः रोषेश्च 
कुभस्थितेहास्यज्ञानपतिबुधश्चझषगेपापश्चपापेक्षित ॥ ३ ॥ 


अथधन्विमकरङुंभमीनस्थे चंद्रमसिडुधादिदष्टेजातस्यस्वरूपंशादूळविक्री- 
तेनाह ॥ ज्ञात्युवीशिति । तुरगोधन्वीततरस्थेचंद्रेबुधद्टेज्ञातीशः स्वजनभत्तो। 
जीवदृष्टेडवीशोराजा । झुक्रहष्टेजनाश्रयः - जनानामाश्रयस्थानम्‌ । पापः 


शनिरविभौमेर्वेसदंभः दांभिकः मिथ्याधमध्वजी । शठ; परकाये- - 
सुखश्च भवति।एवंधन्विलमोपि । मुगामकरस्तत्रस्थचंद्रेवुधच्छे$त्युवीशोरा- 


क 
1 0 यमक . . ... “6. ती 


( १९६ ) _ बृहज्जातकस्‌- [ दश्टिफलछा- 


जाधिराजोभवाते । जौवद्टेनरेंदोराजा । शुक्रच्टेपंडितः । शानिद्टेध- 
नीवित्तवान्‌ । सूयेब्ष्टदव्योनः दारिदः । भौमदृष्टेभूपोराजा । एवं : 
मकरलभाप । कुभस्थचंटर्मास । बुथदृष्टेभूपः राजाभवति । जीवह- | 
ष्ेभूपसमः राजतुल्यः । शुकदष्टेन्यदारानिरतः परस्तरीसक्तः । चश- 
ब्दाच्छेषेः शानिसूर्यभौमेस्र्रिमिरप्यन्यदारानिरतएव । एवंझुंभलमेपि । | 
झषगेमीनस्थेच॑दमसिडुथदृष्टे । हास्यज्ञः उपहासंकर्तुजानाति । जीवद्ष्टेनृ- 
पातः राजा । झुकऋदष्टेबुधः पाँडितः । पापाः शनिसूर्यभोमाः 
एतदष्टचपापएवभवाते । एवंमीनलमोपि । लमदृष्टिफलंचंददृष्टिफलातिदे 
शेनाक्तम्‌ । Iशाशरकरसमागमेक्षणानांसदृरफलंप्रवदंतिलमजातामाति । त- 
चचदमसादृष्टेळमेफलंनोक्तम्‌। तस्मात्तत्रोच्यतउक्तमेवयस्माडुक्तम्‌ । होरास्वा- 
मिएरुज्ञवीक्षितय॒तानानेश्चवीयोत्कटाः तत्रककेटवज्यमन्योलमः । चंद्रदृष्टो 
हीनबलोभवाति । हीनवलळत्वादशोभनफलः। उक्तंच । सुक्त्वातुचंदभवनंलम- 
गताशाशेराकेरणसंदष्ठम्‌ । अशुभफलंनि िष्टंप्रच्छायांजन्मसमयेवा ॥ ३ ॥ 


हारशक्षदलात्रतः शुभकणाहृष्टः झाझातद्गतरूयशतत्पात” 
भिः. सुहुद्धवनगैवोवीक्षितः झरुयते ॥ यत्प्रोक्तप्रतिराशि 
वाक्षणफठलतद्दादशाशस्सत सूयाधरवलाकतापशाशान 
शयनवाशष्वतः ॥ ४ ॥ 


हीरादरष्काणव्यवस्थितस्यचंद्स्ययहदृष्टिफलंशादूलाविकीडितेनाह॥ होः 
रहति । होराशब्देनराश्यद्ध सुच्यते । होरोतिलमंभवनस्यचाद्धोमितिवचनात्‌ । 
, होरायाईशोहोरेशः तस्यक्षदलं होरेशाक्षदलं सत्राश्रिताहोरेशाक्षेदळाश्रिताः 
_ तेग्रहेः होरेशक्षेदलाश्रितेः । शशीचःदः तङ्गतस्तद्वौरास्थोदृष्टः शुभकरो 
भवति । एतदुक्त॑ंभवति । यत्रतत्रराशौयस्यांहोरायांचंदमाः स्थितः 1 
त्तद्धोरास्थेः सर्वग्रहः यदिइइयतेतदाजन्मनिशुभकरोभवाति । तेनाकंहो 
रास्थश्वदो यत्रतत्रराइयाश्रितैरकंहोराभ्रितैमहेः दष्ठश्चशुभकरोभवाति । अथोदे 
वचंदहोरास्थेदेष्टोशुभकरः । एवंयत्रतत्रराशौस्वहोरास्थश्चदहो रास्थैरेहैयत्रत- 
चावस्थेदष्टः शुभकरोभवति । अर्थादेवारकंहोरास्येृष्टोऽशुभकरः। एवंलमेपिहो 
रेशेनफलंयोज्यम्‌। तयंशेतत्पतिभिरिति । यत्रतत्रराशो यस्मिनद्रेष्काणे स्थितश्च॑- 
द्रस्तस्ययः पतिस्तेनदेष्काणपतिनारष्टश्चंद्रः शस्यते स्तूयते । शुभकरः ` 
इत्यर्थः । पतिभिरिति । बइवचननिदेशान्रवांशद्वादशांशात्रिशांशकाविपतयो 
ग्रह्यंते । तेरपिदष्टः चंद्रः शुभकरोभवाति । एवंलम्रेपि । यद्यपिसामा- _ 
न्येनोक्तं तथापिशुभमंहै्दैष्काणपतिभिरष्टः शास्यते । पापग्रहेमेध्यमः 





ध्यायः १९ ] डत्पळ कृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । ( १९७) 


यस्मादनेनेवस्वर्पजातकेउक्तम्‌ । क्षेत्राथिपसंदृष्टेशशिनिनपस्तत्सुहृद्विरपिध- 
नवान्‌ । द्रेष्काणांशकपेवांप्रायःसौम्यैःशुभंनान्येरिति । स॒हद्भवनगे- 
रित्यादि । सुहद्गवनगेः मित्रक्षेत्रस्थैः ग्रहैः वीक्षितः दष्टः चंद्‌ः शास्यतिस्तूस़ते 
झुभकरएव । अर्थादेवस्वभवनगतेदेष्ः शस्यते । अथादेवारिभवन- 
गतः दष्टः नशस्यते अशुभफलोाभवति । एवंलम्नेपियोज्यम्‌ । यत्प्रोक्तप्र- 
तिराशिवीक्षणफलंतद्वाद्ञांशिस्मृतमिति । प्रतिराशिराशोराशौमेषादिस्थेर्च- 
दमसियद्वीक्षणफलं प्रोक्तंकथितंत देव मेषादिद्वा दशांशकस्थेचंद्रमासिस्मृत- 
शुक्तम्‌ । तदेवंवाच्यामिति । चंद्रेभूपड्॒थावित्यादियडुक्तम्‌ । एवंलमोपि । 
तत्रापिकर्केटद्वादशांशंविनाचंदरष्टिरशोभनासूर्याचैरित्यादि । अतोऽस्मात्प- 
रंश शिनिचंदेसूयादचेरकोदिभिरवलोकिते दृष्टेनवांशेषुफलंज्ञेयं ज्ञातव्यमिति॥४॥ 
आरक्षिकोवधरुचिःकशलोनियुद्ेभ्पोरथवान्कलहङ्कस्कषिति- 
जांझसंस्थे॥ झर्सोन्यंदारानिरतःसुकविःसितांहेसत्काव्यङ्क- 
त्सुखपरोन्यकलत्रगश्च ॥ « ॥ 
 अथमेषवृश्चिकवृषतुलांशकस्येचंदमसिसूयोदिहष्ठफलंवसंततिलकेनाह ॥आर- 
क्षिकइति । क्षितिजोभौमः तत्रवांशकस्थे । मेषनवांशकस्थेवाश्रिकनवांशकस्थे । 
चंद्रमसिसूर्यदृष्टे । आरक्षिकोभवाति । आरक्षिकः नगररक्षाधिकृतः । भौमह- 
श्टवधरुचिः प्राणिघातकः । बुधद्ृष्टेनियुद्धेकुरालः नियुद्धेबाइयुद्धेकुशलः 
शिक्षितःप्रवीणः । जीवदृष्टेभूपःराजा । शुकहष्टेथेवानीश्वरः । सौरदष्टेकलहकृ- 
दिति । मूखंइत्यादि । सितांशेशुकनवांदाकेवृषनवांशकेतुलनवांशकेवा स्थि- 
तेचंद्रमसिरविदृष्टमूखोंभवति । भोमदृष्टेन्यदारनिरतः पंरदारसक्तः । बुधद- 
ट्टेंकाव्यकृत्‌ काव्यज्ञः । केचिदाद्यवंदितिपंठांति । जीददृष्टेसत्काव्यकृत्शीभ- 
` नकाव्यकर्ता । शुक्रहष्टेुखपरः सुखासक्तः । सोरदष्टेपरकलत्रगः परदाराः 
भिगामी ॥ ५ ॥ 


वोधे हिरंगचर्चोरकवीद्रमंत्रीगेयज्ञशिल्पनिषुणःशज्िनिस्थि- 
तेही ॥ स्वाजलपगात्रधनलुब्धतपारुवखुख्यःखापाष्यकत्य- 
नरतश्वानराक्ष्यमाणे ॥ ६॥ 

अथामिथुनकन्याककेटनवांशकस्ये चंदेकोदिदष्टेफलंबसंतातिळकेनाह ॥ 
| वाेहीति । शञ्ञिनिचंदेबोधेडुधनवाँशकस्थे । मिथुननवाँशकस्थेकन्यानवांश- 


| कस्थेवा निरीक्ष्यमाणेदष्टेरंगचरः मछादिकोभवंति । भोमदष्टेचौरः 
तस्करःबुधदृष्ठेकवींदरः, काविराजः। जीवदष्टेमत्री सचिवः । शुक्रदृष्टेगेयज्ञ: । सौ- 





( १९८) १०७ बृहज्ञातकम्‌- [ दश्फिला- 


रदृष्टोशेल्पनिषुणः । स्वांशेति । स्वांशेआत्मीयनवांशकस्थेककंटनवांशस्पेशाशि- 
निचंद्रेस्‌येद्टे$ल्पगाचः कृशदेहीभवति । -भौमदृष्टेघनछुब्ध: कृपणः । 


अल्पधनोवा । डुधदृष्टेतपस्वी । जीवचष्टेमुख्यःप्रधानः । सितदष्ठेख्लीपोष्यः ` 


स्रीमिरभिवधेनीयः । सौरदृष्टेकृत्यनिरतः कार्यांसक्तः॥ ६ ॥ 
सक्रोधोनरपतिसंमतोनिधीशःसिहांशेप्रभुरसुतोतिहित्रकमा ॥ 


जीवांशेप्रथितवलोरणोपदेष्टाहास्यज्ञःसचिवविकासवृद्धशीलः ७ 


अथसिंहधान्विमीननवांशस्थेचंदे सूर्यादिदृष्टेफलंप्रहार्षिण्याह ॥ सक्रोधइति । 
सिहांशकस्थेचंद्रमस्यकेदृ्ष्टेसकोधः कोधयुक्तोभवति । भौमदृष्टेनरपतिसंम- 


तः राजवह्लभः। इधदृष्टेनिधीशः निधिनाप्राप्ताथंः । गुरुदष्टेप्रभरप्रतिहता- | 


ज्ञः। शुकरदष्टेऽस॒तः पुत्ररहितः । सौरदष्टेतिहिखकर्मा क्र्रकर्मणिरतः । 
जावांशइत्यादि । जीवांरोबाहंस्पत्येन वांशकेधन्व्यंशकेमीनांशकगते वा स्थितेचं- 


0 


दमसिस्येदष्टेप्रथितबलः प्रख्यातवीयोभवति । भोमदृष्टेरणोपदेष्टा संग्रा ` 


मदेशकाळव्यूहरचनाभिज्ञः । बुधदृष्टेहास्यज्ञः उपहासवेत्ता । जीवदृष्टेसचिवः 
मंत्री । शुक्रदष्ठेविकामः कामहीनःपुंस्त्वहीनः । सौरदृष्टेबद्धशीलः धर्मम- 
तिरिति॥ ७॥ 


अल्पापत्योदुःखितःसत्यपिस्वेमानासक्तःकर्मोणिस्वेचुरक्तः॥ 
दुष्सतरीष्टःकक पणश्चाकिभागेचंदेभानोतद्वदिन्ट्रादिहृष्टे ॥ ८॥ 
अथमकरनवांशकस्थेकुंभनवांशकस्थेवा चंद्रेसूयों दिइष्टेजातस्यफळंशालिन्या 


ह । अड्पापत्यइति ॥ आर्केःअर्कस्यापत्यमार्किः तस्यभागेशनेश्चरनवांराके 
मकरनवांशकस्थेङुंभनवांराकस्थेवाचंदेसूय इष्टेऽरपापत्योऽल्पप्रसवोभवति । भौ- 


मदृष्टेसत्यापिस्वेदुःखितः  सत्यपिविद्यमानेपिस्वेधनेदुःखितोभवति । बुधः 


दष्टेमानासक्तः गर्वितः । जीवद्ृष्टेस्वेआत्मीयेकर्मण्यनुरक्तः कुलानुरूपकर्म- 
कृत्‌ । शुकदृष्टेदुष्टस्रीष्विष्टः वह्लभः । सौरदृ्ठेकृपणः अदाता.। एवंतत्का- 
लनवांशकवशात्‌ ग्रहरृष्टयालमेपिवक्तव्यस्‌ । कितुतत्रापिककंटनवांशकंविना 
वैद्रदृष्टिरशुभेति । भानौतद्वदिदादिइष्टे । भानावादित्येदा दिष्टे चंदा चैत्रहेर- 
वलोकितेतद्त्तेनैवमकारेणदष्टिफलंयत्रतत्रराशोयत्रतत्रनवांशकस्थे चंद्रम- 
स्यकोदिदष्टेयत्फलसुक्तंतदत्‌ । यत्रतत्रराशो यत्रतत्रनवांशकेव्यवस्थि- 
तेऽकेंचंद्रदष्टेतदेवफलंवाच्यस्‌ । एतदुक्तंभवाते । नवांशकव्यवस्थित- 
स्यादित्यस्यचंदस्यचताराग्रहरा्िफलंतुल्यम्‌ । किंतु । यदादित्यदृष्ट्याचं- 


« ज॒स्योक्तम्‌ तचंददृष्ट्यासूयंस्यवक्तव्यम्‌ । तद्ययामेषवृश्चिकनवांशकस्थेकेंवंद- 


यायः १९ ] उत्पलकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । _ ( १९९) 


दष्टेआरक्षिकोभवति । वृषतुलानवांशकस्थेमूखेः । मिथुनकन्यानवांशक स्थेर- 
गचरः । सिंहनवांशकस्थेसक्रोधः। धन्विमीननवांराकस्थेप्रथितवलः । मकर कु- 
भनवांशकस्थेल्पापत्यः । कर्केटनवांशकस्थेल्पगात्र; । एवमादित्यस्यनवांश- 
कावस्थितस्यग्रहदृष्टयाचंदेगफलंसमानमिति ॥ ८ ॥ 


वर्गोत्तमस्वपर गेषुशुभंयदुक्तंतत्पुष्टमध्यलघुताशुभमु त्कमे ण॥ 
नीया ेताशाक पांप गरत आल 
दाति ॥ ९॥ 


इतिबृहजातकेहिफला$व्यायःसमाप्तः ॥ १९ ॥ 


अथास्यैवनवांशकदृष्टिफलस्यविशेष॑वसंततिलकेनाह ॥ वर्गोत्तमेति । नवां- 
शकव्यवस्थितेचंदेनवांशकहाष्टिफलंदिप्रकारसुक्तुभमञश॒भंच । यथाआरक्षिक- 
इतिशुभम्‌ । वधरुूचिरित्यशुभंच । तत्रवर्गोत्तमांशकगतेचंदेयद्गरहाष्टिजंफ- 
लंशुभसुक्तं ततपुष्टमतीवशुभंभवति । स्वांशकस्थेतुयच्छुभसुक्तंतन्मध्यमस्‌ । 
परनवांरकव्यवास्थितेयच्छुभंतह्लघुस्तोकंविज्ञैयम्‌ । एवंशुभफलस्यपुष्टतामध्य- 
तालघुताच । अशुभसुत्कमेण । अशुभमनिष्टंयत्फलंतदुत्कमेणविपरी तंज्ञेयम्‌ । 
परनवांशकस्थस्य चंदस्ययदञुभं दशनफलळसुक्तं तदतीवाशुभंभवति । स्वनवां- 
शकस्थस्यमध्यमम्‌।वरगोत्तमांशकस्थस्यलघुता । एवंलमादित्ययोरापेदष्टिफलं 
योज्यम्‌।जातंकेस वीण्येवफलानिभवंतीतिप्राप्तम्‌ । यस्माद्यवनेश्ररः । अन्योन्य- 
राइयंशकसंप्रयोगैरन्योन्यसंदशेनसंगमैश्च । अन्योन्यसंयोगविकरपनाभिरिंदै 
ससुदांडुवदप्रमेयमिति । अतःसदैवराशिदष्टिनवांशाकरष्टिफल्योरपिसंदैवप- 
क्तिप्रामोति । तत्रनवांशकपतोबळवतिराशिदशनफलबाधनार्थमाह ॥ वीया- 
न्वितइति । यस्मिन्नवांशकेव्यवस्थितश्चंद्रोलमंवाभवाति । तस्यनवांशकस्ययोऽ- 
धिपातिः ॥ सचेद्वीयोन्वितोबलवान्‌भवाति तदानिरुणद्विपूर्वप्रथमंनिवारयाति। 
किसर्वमेव । नहिराशीक्षणस्यफलम्‌ । नहोरादेष्काणद्वाद्शभागेक्षणस्य। तद्धि- 
चांशेक्षणफलमेवददाति । अथांशकेपतिबेलवान्नरमवति तदाराशीक्षणांशके 
क्षणफलेउभेअपिवाच्ये । एवंचंद्रलमयोरुभयोरपि आदित्यस्यतुनवांराकेक्षण- 
फलमेववक्तव्यम्‌ । यस्मात्तस्यराशीक्षणफलमिहनोक्तमिति ॥ ९ ॥ 


ix इति दष्टिफलाऽध्यायएकोनविशातिः ॥ १९ ॥ 





(२००) बृहज्ञातक सू- [ भावा- | 


अथ भावाध्यायपरारंभः ॥ । 


शूरस्तब्धोविकलूनयनोनिधणोकेंततुस्थेमेषेसस्वस्तिमि- 
रनयनःसिहसंस्थेनिशांधः ॥ नीचेंडधो5स्वःशशिशहमगते 


` बुडुदाक्षःपतंगेभूरिद्रव्योनृपहतधनोवक्ररोगीद्वि्तीये ॥ १ ॥ 
अथातोभावाध्यायोव्याख्यायंते । तत्रादित्यंस्यछम्नगतस्यद्धितीयस्थस्यच 
फलमंदाक्रांतयाह ।। शूरइति । शूरःसंग्रामप्रियः । स्तव्थः चिरकार्यकृत्‌ । 
विकलनयनः हीनदृष्टिः । निक्ूूणः निदेयः । एवंविधोकेरवौतनुस्थेलम्रस्थेजा- 
तोभवति । एतत्तावत्सर्वलमेषुसामान्यफलंभवति । अथमेषसिहतुलाककेटाना- ` 
मन्यतमेलमगतेकेतदापूबोक्तफलंनभवाते । वक्ष्यमाणंचोक्तराशीनांप्रतिराशि- 
फलंभवाति । तद्यथा । मेषसस्वइति । भेषलम्ैतत्रस्थेचार्केसस्वः सार्थः तिमि- 
रनयनः चक्वुरीगी भवाति | तिंमिरश्वक्षुरोगीतिप्रसिद्धः । सिंहलनेतत्रस्थेचा- 
कीनेशांधः राज्यंधोभवति।आदित्यस्यनींचः तुलातस्मिँह्मगतेतत्रस्येचाकै 


सूर्यवः नेत्रहीनोऽस्बः द्रिद्रश्वभबाति । शशिगहेककेटलभेतत्रस्ये , 
पतंगेचार्केडुरुदेक्षणः __ पुष्पिताक्षोभवाते । भूरिंदव्यहाते । लगाए | 


द्वितीयेकेंभररदव्यः । प्रभूतार्थ:ः । ब्रपहृतधनः । राज्ञाहतस्वो वक्करोगीमुख- 
पीडातंत्वभवति॥ १॥ 
मंतिविकमवांस्तृतीयगेडकेविसुखःपीडितमानसश्रतुर्थ ॥ 
अछुतोधनवर्जितस्रिकोणेबर्वाञ्छट्जजितश्चञ्गयाते॥ २॥ 
अथलमात्‌ तृतीयचतुर्थपंचमषष्ठस्थानस्थाकंफलमोपच्छंदासिकेनाह॥ मती- 
तिं । मतिः ब्ाद्वेः विक्रमः पराक्रमः एतोविद्येतयस्य । तथाविधस्तृतीयगेः 
ऽकेरवोभवति। विसुखोदुःखितः पीडितमानसः। नित्योदिम्रचित्त।एवंविंधश्रतु- 
थैगेऽकेजातोभवति। असुतःविपुत्रः। धनवर्जितो द्रिदः। एवंविधस्रिकोणिपंचम- 
स्थेरवौजातोभवति । बळवानबलयुक्तः । झाञ्ञजितश्च इाज्ञभिररिभिः ॥ . 
जितः।एवंविथःशाञ्ञयातेषष्ठस्थानस्येऽकेंजातोभवति । केचिद्वळवाननष्टरिपुः 
श्वशज्ञयातइातिपठंति । तथाचसत्यः । षष्ठेरिएुरोगशोकन्नः । आचायेंगात्र | 
यवनेश्वरमतमंगी कृतम्‌ । यतः षष्ठस्थानस्थितानांपापानांयवनेश्वरेणानिष्टंफल 
मभिहितम्‌ । तयाचस्फुजिध्वजः। षष्ठाश्रेतोकोविषशस्रदाहक्षुदोगशङ्ुग्यसनो- _ 
पृतप्तान्‌ । काष्ठाइमपाताच्चाविशीणे द॑तान्यूनेटवी दंष्टिनसिक्षतांश्च। ङुजोगतस्त- 
त्रपरिक्षतांगंृग्व्यावितंविक्ृतिक्शितंच । सौरःशिरोइमाशानिपातवातद्विसष्टिः . 
घातोपहतंचङुयोत्‌ । अनेनेवातिदेशंपापानामाचार्यः करिष्यत्यकंवत्‌ ॥ २॥ | 





[ध्यायः २० उत्पळकृतसंस्कृतटींकासमेतम्‌ । (२०१) 


ख्रीभिगंतःपरिभवंमदगेपतंगेस्वल्पात्मजोनिधनगेविकलेक्ष- 
णश्च ॥ धर्षेडुताथसुलभाकसुखशीर्यंभाक्ेराभेप्रश्रतधन- 
वान्पतितस्तुरिःफे ॥ ३ ॥ 


अथळमात्सत्तमाष्टमनवमदरामेका दशद्वा दरास्थेऽरके जातस्यस्वरूपंवसंतातिल- 
केनाह ॥ स्त्रीमिगतइाते । पतंगेआदित्येमद्गेसप्तमस्थानस्थेजातः स्त्रीभि 
योषिद्भिः परिभवंगतःप्राप्तोभवाति । केचिन्महतेपतगइयतिपठंति । निधनंगेअ- ` 
एमस्येपतंगेसूयेस्वर्पात्मजः अर्पापत्यः । विकलेक्षणश्च विकलेअक्षिणीय- 
स्य अदृटचक्षुर्भवाति हीनदृष्टि्भेवतीत्यर्थः .। धर्मेनवमस्थेसुतार्थसुखभाक्‌ 
सुताःपत्राःअथोधनंसुखंसुखभावःएषांभागीभवाति । केचिद्वमेंस॒तार्थरहितइ- 
तिपठंति। तथाचसत्यः।साध्वाचाराविरोधंरुजःप्रदो देन्य कृन्नवमसंस्थः । खेदशमे 
स॒खशायंभाक्सुखितोबलीचभवति । लामभेएकादरोप्रभूतधनवान्‌ । बइवित्तो 
- भवति । रिःफेद्वादशेपतितः स्वकमपरिश्रष्टोभवति। इत्यादित्यचारः॥ ३ ॥ 


सूकान्मत्तजडावहानवाधरम्रण्या'शझाकोद्यर्वक्षांजाच्चग- 
तथनावइछ्तःसस्वःकुट्बाथनं ॥ [हत्नाश्रादृगतछुखंसतनयं 
तक भावान्वतानकारसुढुकायवाह्नमदनर्ताह्णाळस- 
स्वार ॥ ४ ॥ 


अथचंद्रेलमद्विती यतृतीयचतुर्थपंचमषष्ठस्येजातस्यस्वरूपंशादूलविक्रीडितेना- 
ह ॥ मूकइति । मूकोवाग्घीनः । उन्मत्तः धातुवेषम्याद्यथेष्टकारी । जडः 
अप्रतिपन्नः । अंधःनेत्रहीनः । हीनः अनुचितकमेकृत्‌ । बाथिरः ओत्रें- ' 
द्रियहीनः । प्रेष्योदास; । एषामन्यतमोजातः । शशांकोदयेशशांकेचंद्रेउद्यगे 
लमस्थेजातोभवाति । एतन्मेषव्ृषककेटवर्ज्यम्‌ । तेषांविशेषमाह। स्वक्षांजो- 
चगतइति। स्वक्षःककंटकः तस्मिंछमे तत्स्थेचंद्रमसिधनीवित्तवानुभवति। अ- 
जेभेषळमेतत्स्थचंद्रमसिवइस॒तः प्रभूतपुत्रोभवति । चंद्रस्योच्चोवृषः तस्समिँ- 
छमेचंद्ेसस्वः अर्थवान्भवति । धनेलमात्‌ द्वितीयेचंदरेकुटंबी बइकुटुंबोभ- 
वाति । श्रातृगतेतृतीयस्थानस्येहिस्रः क्ररोभवति । प्राणिवधकोवा । सुखेच 
तुर्थेसतनये तनयेनपंचमेनस्थानेनयुक्तेतत्मरोक्तभावान्वितस्तेनप्रोक्तेनकथितेन 
भावेना्वितोयुक्तोभवाति । तेनसुखेसुखितस्तनयेपुत्रान्वितइति। नेकारिरित्य | 
नेकारिः बहुशज्ञः | मूदुकायः स॒ङुमारशरीरः । मृदुवद्निः, नातिप्रदीप्ताः 
। मृदुमदनः मेथुनशीघगः । तीक्ष्णउम्रस्वभावः । अलसःक्रियास्वपटु$ 
एवावधोरिगेल्ग्रात्‌ षष्ठस्थेचंद्रेजातोभवति॥ ४॥ 


(२०२ ) बृहज्ञातकसू- * [ भावा- 


ईष्युस्तीत्रमदोमदेवहुमतिव्याध्यर्दितश्वाएमेसौभाग्यात्मज- 

मित्रवंघुधनभाग्धमेस्थितेशीतगौ ॥ [नष्पातसमुपात 

धर्मंघन याशाययुतःकसगख्याताभावगुणान्वतांभवगतंक्षु- 

द्रागहानाव्यय ॥ ५ ॥ 

अथळमात्सपतमाष्टमनवम दशमेका दशङ्वा दशस्थेचंदे जातस्यस्वरूपंशाइलवि- 
क्रीडितेनाह ॥ इष्युरिति । इष्युः परद्धिमत्सरी । तीब्रमदः अतिमदनः। ए- 
बंविधोमदेसप्तमस्येचंदेजातोभवति । बहुमतिः बहुप्रज्ञँ/ । चपलबुद्धिरि- 
त्यर्थः । व्याध्यार्दितः रोगपीडितः । एवंविधोऽष्टमस्थेचंद्रेजातोभवति । सौ- 
भाग्यंसर्वंजनवाङछभ्यम्‌।आस्मजाः पुत्रा:। मित्राणिसुहृद्‌ः । बांधवाः स्वजनाः 
धनंवित्तम्‌ एषांभागीभवति । शीतगोचंद्रेधसेस्थेनवमस्थानाश्रितेजातोभवति। 
निष्पत्तिः निष्पादनं सर्वेकमेसमुपेतिगच्छति । धभधनधीशोर्येयृतः ध- 
मेगधनेनवित्तेनधियादुद्धयाशोयेंगबलेनयुतः एवंविधः कर्मगेदशमस्थानस्थेचं 
द्वेजातोमवति । ख्यातइाति । ख्यातःसवेत्रभसिद्धः । भावगुणान्वितः भावए- 
कादशोलाभस्यानंतेनामन्वितः सलाभइत्यथः । एवंविधोभवगतेएका दशास्थेचं- 
दजातोभवति । क्षुदोहि्रस्वभावः अंगहीनः अवयवराहितः। एवंविधोव्ययेद्वा- 
दशस्थेचंदेजातोमवति । इतिचंद्चारः ॥ ५ ॥ 

OS ~ क रक [oS (ASS ID 
ठयङुजक्षततवुषनगकद्न्ञावस ववान्द्नकरप्रातयान्यस- 
PNR न ef ८... धे SS प्‌ 

स्थः ॥ [वद्वान्वनापखलपाडतमत्यशउवमक्षाव्तगुणः प- 

श्ताकवज्ज्ञ ॥ ६ ॥ 

अथळम्नादिस्थ योभौमडुधयोजांतस्यस्वरूपंवसंततिलकेनाह ॥ लमेइाति । 
ळमस्थेङुजेप्रहारादिनाक्षततनुः विक्षतशरीरः । धनगेद्वितीयस्थेकदत्तः 
कुस्सितान्नाशीभवाति । धमंनवमे अघवानपापरतोभवति । अन्यसंस्यो 


[दनकरप्रातम* अन्यपुपाराश्टस्थानास्थता[द्नकरमातमाकतुरयफल, 
ठृतीयचतुर्थपंचम षष्ठस्तमाष्टमदशमका दशद्वा दरोषुयान्येवादेत्यस्यफलान्य- 


Co ~ 


भिहितानितान्येवभोमस्यवाच्यानि । तद्यथा । तृतीयेमतिविक्रमवांश्च- 
तुर्थेविसुखः पीडितमानसः । पंचम्नेसुतधनवाजतः । षड्ठेबलवान्‌ श- | 
चजितश्र । सप्तमेस्रीभिः परिभवंगतः।.अष्टमेस्व॒ल्पात्मजः विकलेक्षणश्र। नवमे 


सुतार्थसुखभाक्‌ । दरामेसुखशोर्यवान्‌ । एकादशेप्रभूतथनवान। द्वादशपतितः 
इतिभौमचारः | अथ बुधचारः । बिद्वानधनीव्यादि । ज्ञेडथेलभगतेवि- 
द्वानपंडितोभवाति। द्वितीयेधनीधनवान्‌। तृतीयेमखलः प्रकर्षेणखलोदुजेनः 


| 
॥ 








भ्यायः २० ] उत्पलकृतसंस्कृत टीकासमेतम्‌। (२०३) 


चतुर्थेपंडितः । पंचमेमंत्री । षष्ठेऽशाञ्ञः विगतरिपुः । सप्तमेधर्मज्ञः । अ- 
प्रमेविश्वतग॒णः प्रख्यातगुणः । परतोःनंतरान्यस्थाने;केवत्‌ सूर्यवत्‌ ॥ 
नवमद्शमेकादशद्वादशेषुयान्यकेस्यफलान्यभिहितानितान्येवबुधस्यवाच्या- 
नि। तद्यथा । नवमेसुतार्थसुखभाक्‌ । दशमेसुखशौयभाक्‌ । एकादरोप्र- 
भूतथनवान्‌ । दाद्शपतितइति । इतिब्ुधचारः ॥ ६ ॥ 
[न ८ द स्त ~ ~ ~ “टे 
वद्वान्सुवाक्यः कृपणः सुवाचधामानशजभपेतताथधकश्व ॥ 
CaS ~ दु ति etn hn TS 
नाचस्तपस्वासधनः सलाभःखळञ्चनावक्रसशावळय़ात्‌॥७॥ 
-अथळमादिस्थस्यजीवस्यफळमिंद वज्रयाह॥विद्वानिति। जीवेशरौविलगात्म्‌- 
नटते स्थितेषुद्वा दशषुस्थानेषुक्रमशः परिपाव्येतानिफलानि । तद्यथा।मस्थेगुरौ 
विद्वान्पंडितोभवति। द्वितीयेसुवाक्यः शोभनवचनः।तृतीयेकृपणः अदाता। चतु- 
थेसुखी । पंचमेधीमान्‌ बुद्धिमान्‌ । पष्ठेःशचः विगतरिपुः । सत्तमेपिततोविकः 
पितुःसकाशाद्वणाधिकः । अष्टमेनीचःस्वङुलानुचितकर्मकृत्‌ । नवमेतपस्वी 
विदच्यसानतपाः।दशमेसधनः सवित्तः । एकादशेसलाभः लाभयुक्तः । दादे 
'खळः कूरचेष्ठः। इतिब्रहस्पातिचारः ॥ ७॥ 
~ ~ ~ A he ~ >> 
स्परानपुण'साखतशावठय़ाअयकलहा5इस्तगतसुरतप्सुः ॥ 
क ह क ~ SN SS ~ 
तनयगतसांसताभयुप॒ञयुरूवदतान्यगुहसधनात्य ॥ ८ ॥ 
अथलम्रादिस्थस्यशुकस्यफलंचित्रतयाह ॥ स्मरनिपुणइति। स्मरनिएुणः का- 


'मकुशलः । सुखितः संजातसुखः । एवंविधोविलम्नस्येभृगुपुत्रेशक्रेजातो 


भवति । प्रियकलहः कलहवल्लमः । सुरतेप्सः सुरताभिलाषी । एवं | 


'विधोऽर्तगतेसत्तमस्थेशुक्रेजातोभवति । तनयगतेर्पंचमस्थेशुक्रेसखितोभवति । 


गुरुवदतोन्यगृहे अतोस्मात्स्थानत्रयादन्यास्मिन्गृहेस्थानेगरुवत्‌ । जीववस्फ- 
लानिवक्तव्यानि । {द्ितीयतृतीयचतुर्थषष्ठाष्ठमनवम दशमेकादशद्वादरेषुया- 
न्येवणुरोः बृहस्पतेःफलान्यभिहितानि तान्येवशुक्रस्यवक्तव्यानि । तद्यथा । 
द्वितीयसुवाक्योभवति । तृतीयेकृपणः। चतुर्थेसुखी। षष्ठेऽशाञ्जः । अष्टमेनीचः। 
नवमेतपस्वी।दशमेसथनः।एकादशेसलाभः। द्ादशेखलः । सधनोंत्ये अंत्येमीने। 
यत्रतत्रभावस्थेसधनःवित्तवान्भवति । स्थानोक्तंतत्फलंनभवति । केचिहुरुव- 
दतस्तुझषिदविणीस्यादितिपठंति । अतोनंतरंपरिशेषस्थानेषुगुरुवत्‌ । झषिमीने 


दविणीस्यात्‌ भवेदिति । इतिशुक्रचारः ॥ ८ ॥ 


अदृषटार्थोरोगीमदनवशगोऽत्यंतमलिनःशिशुलेपीडात्तेःसविः ` 
तृसुतल्नेत्यलसवाक्‌ ॥ गुरुस्वक्षांचस्थेचृपातिसहशोय्रामपु: 
रपःसुविद्रांश्वावगोदिनकरसमोन्यत्रकथितः ॥ ९॥ 


(२०४) बुहज्जातकसू- [ भावा- 


> फा) 6०2) 4] 


अथलमादिस्थस्यसौरस्यफलंशिखरिण्याह ॥ अदृष्टाथोरोगीति । अदृष्टार्थः 
नित्यंदरिदः । रोगीव्याधितः । सद्नवशगः कामाधीनः । अत्यं- 
तमलिनः अतीवमलोपेतः । शिश्चुत्वेबास्येपीडातोंव्याध्यादतः । अलस 
वाकू अव्यक्तभाषी । एवंविधः सविठस्॒तेसोरेलमस्थितेजातोभवति ।. 
यदितुलाधन्विमकरङुंभमीनानामन्यतमोराशिः लमगतोनभवति तदा तदेतदु- 
क्तंफलंभवति । एषामन्यतमेलमगेतस्यसौरस्यफलमाह । शरुस्वक्षोंचस्थइति । 
'गुरुक्षेत्र । धन्विमीनौ शनेश्चरस्यस्वक्षेस्वक्षेत्रेम करकुंभो तस्येवो चस्तुला । एषा- 
मन्यतमोराशिः यदिलमगतोभवति तत्रस्थितेचसौरेनृपतिसदृरः राजतु- 
ल्योभवति । ग्रामपुरपः यासाणांपुराणांचाधिपतिःसुविद्वान्पंडितः । चावंगः 
शोभनावयवश्चभवति । केचित्सुहत्स्वक्षोंच्स्थइतिपठंति तदयुक्तम्‌ । यस्मा- 
त्सारावस्यासुक्तम्‌। स्वोच्चेस्वजीवभवनेक्षितिपालतुस्योलमेऽकेजेभवतिदेशनरा- 
घिनाथः ॥ शेषेपुदुःखगद्पीडितएवबाल्ये दारिख्यकामवशगोमलिनोलसश्च॥ शा 
दिनकरसमोन्यत्रकथितइति । अन्यचद्धितीयादिपुस्थानेपुदिनकरसमोकंतुल्यः 
कथितउ क्तोयान्यादित्यस्यफलान्यभिहितानितान्येवसौरस्यवाच्यानि।तद्यथा । ` 
द्वितीयेभ्षरिदव्योनृपहृलधनोवक्ररोगीचभवति । दृतीयेमतिविक्रमवान्‌ ।. 
चतुर्थेविसुखः पीडितमानसः । पंचमेअसुतोधनवर्जितः । षष्ठेबळवान शञ्ञ॒नि- 
जितः। सप्तमेस्तरीभेःपरिभवंगतः । अष्टमेस्वल्पात्मजोविकलेक्षणश्च । नवमेसु- 
तार्थसुखभाक्‌ । दशमेस॒खशोयंभाकू । एकादशेप्रभूतथनवान्‌ । द्वादशेपतित 
इति । इतिशनेश्वरचारः ॥ ९ ॥ 

~ ~ Oe हरन e NE ७. वळ 

सुङूद्रिपरकायरवक्षठुगरिथतानाफर्मडुपाराचत्यळ्घदहा- 

दिभावेः ॥ ससुपचयविपत्तीसोम्यपापेषुसत्यःकथयतिविप- 

रीतंरिःफपष्ठाशमेषु ॥ १०॥ 

अथलगम्नादारभ्ययेतन्वादयोभावास्तेपुभावेषुव्यवस्थितानांसर्वेषामेवग्रहाणां 
फलविदोषंमालिन्याह ॥ सुह्ृदिति।यदेतत्मतिग्रहंलभात्मभतिद्वादरासुस्थानेुफ- 
लमनुपरिचिव्यम्‌।भावाःतनुकुटुँबसहोत्था दयः। लग्नदेहादिभावैरिति । लभं देहः 
झारीरंपीरकल्प्यस्‌ । लमादारभ्यतनुकुटुंबसंहोत्थादयोभावाःपरिकल्प्याः । 


अत्रकाभ्रांतिः । तत्रोच्यते । अस्त्येव । यस्माद्यवनेश्वरः । मूर्तिचहोरांशशिभंच | 


विद्यादिति ॥ अत्रशशिभान्नपरिकल्प्याळम्रात्परिकरप्याः । तेषुशरीरादिभावे- 
षुयोग्रहोव्यवस्थितः सतस्यभावस्यणुष्टिकृशतांवाकरोति । कथामित्याह । 
« सुहृदरिपरकीयस्वक्षेतुंगस्थितानांफलमनुपरिचित्यमिति । सुहर्क्षेत्रमित्र- 
क्ष । अरिक्षेत्रराचभं । परकीयमुदासीनभँ।स्वक्षेमात्मीयक्षेत्र । तुँगसुच्चभम्‌ । एते- 








ध्यायः २० ] , डत्परकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (२०५) 


पुस्थानेषुस्थितानांफलमचुर्पारचित्यं परिकल्प्यम॒ । भावस्थोग्रहोयाददोक्षेत्रे 
भवति ताइशंफलंप्रयच्छाति । नन्वत्रसुहृदादिक्षेत्राणांपरिगणनाकृता 
तत्रनशुभाशुभफलाविभागउक्तः । उच्यते । अर्थादेवेतद्गम्यते । यथामित्रक्षेत्र 
स्थोभाववृद्विकरोति इाङ्क्षेत्रादिस्थश्चतद्वानिम्‌ । तत्रचयेश॒भाञचभक्षेत्रेनो क्तेत्रि- 
कोणनीचभेते अपिग्राह्ये । मित्रादिक्षेत्रान्यक्षेत्रोपलक्षणानिज्ञेयानिकःपुनरपिअ- 
रिपरकीययोविशेषउच्यते । उदासीनोत्रपरोभिप्रेतः। अरिःशञ्ठः । परउदासी- 
नः। तत्रैतदुक्त॑सवति। पापःसौम्योवा नीचस्थः इद्चक्षेत्रस्थोवा यस्मिन्भा- 
वेव्यत्रस्थितः तस्यभावस्यहानिकरोति । उदासीनक्षेत्रस्थोनहानिनचवृद्धिम्‌। 
मितरक्षेतरेस्वक्षेत्रेमूळात्रिकोणिस्वोच्चेव्यवस्थितोभावस्यवद्धिमिति । एतत्केषां- 
'चिन्मते । तथाचभगवानगार्गिः । नीचक्षरिपुगेहस्थोयहोभावविनाशकृत्‌ । 
उदासीनगृहेमध्योमित्रक्षस्वत्रिकोणगः । स्वोच्चगश्चग्रहोवर्यंभाववाद्धिकरः 
स्मृतडातं । सत्याचायस्तुपुनः । ससुपचयाविपत्तसाम्यपापषुकथयात । य- 
स्मिन्भावेसोम्याः स्थितास्तस्यभावस्यसमुपचयंवृद्धिकुवति । यस्मिन्‌भावेपा- 
पाः स्थितास्तस्यभावस्यविपत्तिहानिकुवेति । कितुरिःफषष्ठाष्टमेष्वेतदड्विपरी- 
तंकथर्याति। रिःफेद्वादशेस्थानेसोम्याः भावहानिकुरवति।पापाःवुद्वितेनरिःफेसो- 
म्याव्ययहानकुवोतं । पापाः व्ययवृद्धिम । षष्ठेसोम्याः शञ्ुहानङुवात 
पापाःशञ्जवृद्धिम्‌ । अष्टमेसोम्याः मृत्युहानिकुवंति पापाः मृत्युवृद्धिमाते । 
तथाचसत्यः । सोम्याःपुष्टिपापास्तद्धानिसंश्रिताग्रहाःकुर्युः ॥ त्यादिषानिध- 
नेत्येषछ्ठेचविपर्येयात्फलदाः । ननवुपूर्वस्तौम्यानांपापानांचोपचयस्थानावास्थि- 
तानांशुभंफलंव्याख्यातंतत्क्थं पष्ठस्थाः पापाः शदुवुद्धिकु्वीति । अत्रोच्यते । 
पूव॑सामान्येनोक्तस्‌ । यत्रचवाचनिकीबाधाभवति तत्रसामान्यंभावफलं 
स्यक्त्वायथोक्तफलंवक्तव्यस्‌। यच्ेवंकथंस्वरपजातकेउक्तम्‌। पुष्णंतिशुभाभावा 
नमूर्व्यादीनन्नंतिसंस्थिताः पापाः। सौम्याः षष्ठेरिप्राः सर्वेनेष्टाव्ययाष्टम- 
गाइति । अत्रोच्यते । बृहजातकेआचायेंणोक्तंस्वरपजातकेऽन्याचार्यमते- 
नघतिज्ञातमाचायेंण । ज्योतिषमागमशास्रंविप्रतिपत्तौनयोग्यमस्माकम्‌ । 
` स्वयमेवाविकरपयितुकितुबहनांमतंवक्ष्ये । यत्राचायोणांसमसंख्यानांमतभेद्‌- 
समत्वंभवति । तत्रवराहमिहिरोमतद्वयमपिद्‌शयति । तथाचवृहद्याचाया- 
मन्यरूपांग्रहङुंडलिकांस्वर्पयात्रायांसामान्यरूपांपठंति। एवंबृहदरपयोविवाह- 
पटल्योरांपे ॥ १० ॥ | 


। उच्चत्रिकोणस्वसुहच्छदनीचगहाकंगेः ॥ 
| शुभंसपूर्णपादीनदलपादाल्पनिष्फलम्‌ ॥ ११॥ 
इतिवृहजातकेभावाऽव्यायःसमात्तः॥ २०॥ 


(२०६) बृहज्जातकस्‌- ५ [ आश्रययोगा- 


अथग्रहकुंडलिकाफलविशेषमनुष्ठभाह ॥ उच्चेति । अहकंडलिकायांफलं 
दिविधसुक्तं शुभमशुभंच । तत्रयच्छुभ॑फलं तदनब्ात्रेकोणस्व- 
सुहच्छ डनीचणहाकगेअहदेत्तंयथाक्रमंपादोनद्लपादारपनिप्फलंभवति । तेनो- 
चस्थोग्रह:सपूणप्रयच्छाति।मूलात्रेको णस्थः पादोनम्‌। स्वक्षेत्रस्थोप्ट्ँ।मित्रक्षेत्रस्थः 
पादफलम । इाङ्चक्षेत्रस्थः पादादप्यल्पम्‌ । नीचस्थोस्तमितश्वनाकिचिदापि । 
_एवंशुभफलं । शुभग्रहणादेवाशुभस्यग्रहस्यव्युत्कमोव्याख्ययः । तत्रास्तमितो 
नीचस्थश्वाशुभंफलंसंपूर्णप्रयच्छाति । शाङ्घक्षे्स्थः पादोनंमितरक्षेत्रस्थोऽद्ध । स्व | 
क्षेत्रेस्थः पादम्‌ । त्रिकोणस्थः पादादप्यस्पम्‌ । उचञ्चस्थोनाकाचिदपि । एवं 
जातककालेग्रहस्यावस्थानार्फळंवाच्यम्‌ । दशाष्टकवरगादिफलपक्तिकालेशुभम- 
झुभंवाएष्टफलंबळवानेवप्रयच्छाति । एतश्चपूर्वमेवव्याख्यातम्‌ । उक्तंच । तत्का- 
लंबलयुक्तोभवतियादिदशाधिपस्तस्य शुभमशुभवापिफळवक्तव्यांनेत्यमेव 
परिपूर्णम्‌ ॥ ११ ॥ 


इतिश्रीभट्टोत्पलविरचितायांबरृहज्ञात कवि वृतो भावाऽध्यायो विशातिःसमाप्तः ॥ २०॥ 


कुरसमकुळसुखू्यवंडुपूज्यावनिसुखिभोगिनृपाःस्वभेकवृद्व्या॥ | 
प्रावभवसुद्धत्स्वबचुपाप्यागणपबलडानूपाश्वामजभंषु ॥ १ ॥ | 


अथातआश्रययोगाध्यायोव्याख्यायते । तत्रादावेवेकादिसंख्योत्तरवृद्ध्याः 
स्वगहगतानांग्रहाणांमित्रक्षेत्रगतानांचफलपुष्पिताग्रयाह ॥ कुलसमकुलेति । | 
स्वभेपुस्वराशिष्वेकवृद्धयास्थितेः अहैजनोताः कुलसमकुलसुख्यबंधुपूज्या घ- | 
निसुखिभोगिनृपाः पुरुषाभवंति । यस्मिस्तस्मिनग्रहेस्वक्षचातजातः . 
कुलसमः स्वकुलतुल्योभवाते । एवंद्वयोः स्वक्षेत्रस्थयोः । कुलसुख्यः 
स्वकुलप्रधानः स्वकुलाधिकः । त्रिषुबंधूनांपूज्यः । चतुपुधनीवित्तवान्‌ । 
पंचसुसुखी । षट्सुभोगीनृपतुल्यः । केचिद्धूपडतिपठंति । सचीपमानाद्धपति- 
रिवभूपस्तत्समव्वमेवयुक्तम्‌। स्वरपजातकेष्युक्तस्‌।कुलतुल्यछुलाधिकबंडुमान्य- ` 
धनिभोगितृपसमनरेंद्राः । एवंषट्सुनृपसमः । सत्तसुनृपोराजा । एवंशुणः 
एकोत्तरवृद्व्यास्वक्षेत्रगेषुजातोभवति । परविभवेत्यादि । एकवृद्धयाइत्यचुव- | 
तंते । मित्रभेप्वेकवृद्ध्यास्थितेषु परविभवस्जुहत्स्वबंधुपोष्यागणपबलेशनृ- 
पाश्चजाताभवंति । तेनेकस्मिनमिन्क्षेत्रस्थेग्रहेजातः परविभवपोष्योभवति । _ 
पराजीवीत्यर्थः । द्योः सुहत्पोप्यः । त्रिषुस्वपोष्योज्ञातिपोष्योभवति । | 





« चतुषुबंधुपोष्यः भ्रातपोप्यइत्यर्थः । पंचसुगणपः गणस्वामी । षद्सुबलशो 
सेनापतिः । सप्तसुनृपोराजा ॥ १ ॥ 


ध्यायः २१ ] उत्पळळुतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (२०७) 


जनयतिनृपभेको प्युचगोमितदृष्ट-प्चुरधनसमेतंमित्रयोगा- 

चसिद्वम्‌॥विधनविसुखसूठव्यायितोबंधतप्तोवधदुरितसमेतः 

शडुनीचक्षेगेषु ॥ २॥ | 

अथोञ्चगतस्येकस्यापिमित्रदष्टस्यफलमेकोत्तरवृद्धयानीचशज्चस्थानांचमा- 
लिन्याह ॥ जनयतीति । एकोप्युच्चगतोग्रहोामित्रष्टः सुहदवलोकितः 
दृपंराजानंजनयाति उत्पादयाति । एवमेकोप्युच्चगतो मित्रयोगान्मित्रयुक्त- 
व्वाव्मचुरवनसमेतंसिद्धंचजनयाति प्रचुरवनसमेतं पर्याप्वित्तयुक्तेसिद्धंच 
सर्वत्रावाप्तपूजंजनयति । विधनविखुखमूढेत्यादि । एकवृद्धवेत्यनुवतते । एक- 
वृद्ध्या । श्जनीचक्षेगेपु झञ्चक्षेत्रस्थेणु नीचगेषुवाग्रहेषु । विधनविसुखमूढ- 
व्याधितारबंथतत्तादवडरितसमेताजाताः अवाति । तेनयस्यजन्मन्येकोग्रहः 
वाञुक्षे्रगोनाचगोवाभवतिसविधनः विगतधनोभवति दरिद्रः । यस्यद्वौ 
संविसुखोदुःखितः । यस्यत्रयः समूढः विचित्तंः । यस्यचत्वारः स॒व्या- 
धितः पीडितः । यस्यपंच सबंधनतप्तोभवाति । यस्यषट्‌ सतत्तोभवाति बइदुः- 
खसंतप्तः । यस्यसत्त सवधदुरितसमेतोभवति । वधवध्योदुरितंदुष्कृतं वध 
एवद्ीरतंतेनसमेतोयुक्तोबा । नीचेयद्यपिसप्नसंभवंति तथापिवज्ञादिवप्पूर्व- 
शास्त्रानुसारेणतत्फलोपदेशः ॥ २ ॥ 


नकुंभल्यंशुभमाहसत्योनभागभेदाद्यवनावदंति ॥ 
कस्यांइा भेदोनतथारितराशेरतिम्रसंगरित्वतिविष्णुयुत्तः॥ ३॥ 


अथकुंभलमजातस्याऽशुभंफलस॒पजातिकयाह ॥ नङुंभलम्नमिति । सत्या- 
चार्यः । कुंभलमंजन्मनिनशुभमाह नशोभनसुक्तवान्‌ । तथाचसत्यः । जन्म- 
निचंदःश्ेष्ठःप्रवदेद्वोरारिनिधनव्ञ्यः स्यात्‌ । होराचभवेदिष्टाद्विपदे- 
ष्विहकुंभव््योहि । कुंभविलमेजातोभवतिनरोदुःखशोकसंतत्तइति । नभागभे- 
दादिति । पुराणयवनाभागभेदाद्वादशभागभेदाजन्मनिङुंभलममशुभामिति 
यस्यतस्यळमस्यकुंभद्वादरभागेजन्मनशुभामिति तेषांमतंनङुंभलमे। तथाच। | 
तन्मताबुसारिणाश्रतकीतिनाप्युक्तम्‌ । सर्वे स्मिंमगतेङुंभद्विरसांशकोयदाभ- 
वाते । राशोनतदासुखितःपरात्रभोजीभवेसुरुषइति । अत्रविष्णु- 
गु्तचाणक्यावाहतुः । कस्यांशभेदडाते । यदुक्तम्‌ । भागभेदात्कुंभलभं 
जन्मनिनशुभम्‌ । तत्कस्यराशेळमगतस्य । ङुंभद्वादशभागोनास्त्यपितुस॒वे- 
स्येवास्तिबिद्यते । यस्माद्यदिकुंभस्यद्वादशभागोनशुभस्तदासवाण्येवलभो- , 
कानिफलानिनिश्थकानिभवाति। तस्मादतिप्रसंगः । तेनकुंभलमभेवाशुभंतत्त- 


(२०८) बृहजातकम्‌- - [ आश्रययोगा- 


द्वागभद्‌इति । तथाचतद्वाक्यम्‌ । ङुंभद्वादशभागोलमगतोनप्रशस्यतेयवनैः । 
यद्चेवसवर्षांलमगतानामानेष्टफलतास्यात्‌ । घटयोगादाशीनांनमतंतत्सवे- 
झासत्रकाराणाम्‌ । तस्माव्कुमविळम्नोजन्मन्यशुभोनतद्गागइति ॥ ३ ॥ 


यातष्वसत्स्वससभुादनशहाणाख्यातांमहायमवलाथयुतात- 
तेजाः ॥ चाद्राशुमेषुयाजसादवकातसार्यसोभाग्यवामशुर- 
वाक्यथुतःप्रजातः॥ ४ ॥ 


अधुनाहो रास्थानांग्रहाणांफलंवसंततिलकेनाह ॥ यातेष्विति । असद्रहाः 
पापाः तेष्वसत्स॒पापेषुअसमभेषाविषमराइयवस्थितेषु नकेवलंयावदिनेशहो- 
रामादित्यहोरांयातेपुपातेषुविषमराशिषुपापाः प्रथमारद्वस्थायदाभवंति । 
तदाजातः ख्यातः सवंत्रप्रसिद्धः । महोद्यमबलार्थयुतः महत्सुकार्ये- 
बूद्यमरतोवलवान्‌ वीर्यवान्‌ ! अर्थयुतोधनवान । अतितेजाअतितेज- 
स्वीभवति । चाँदींशुभेष्विति । युजियुग्राशोशुभेपुसोम्यग्रहेपु चांद्री होरांया- 
तेएसमराङिषुप्रथमार्द्धस्थाः सौम्या भवंति । तदाजातोमार्देवयुतोम्‌- . 
दुस्वभावः । कांतियुतोद्यतिमान्‌ । सौख्ययुतः सुखान्वितः । सोभाग्ययुतः 
सर्वजनप्रियः । धीयुतः मतिमान्‌ । मधुरवाक्ययुतः प्रियंवदः । एतेः गुणैर्युक्तो 
जातोभवाति ॥ ४ ॥ 

( ~ पे ~ I 
तास्ववहारास्वपरक्षगषुज्ञयानराः पूवगुणषुसध्याः॥ 
व्यत्यस्तहोराभवनस्थितेषुसर्त्याभवंत्युक्तशुणेर्विहीनाः ॥ ९ ॥ 


७). की 


अथपुनरपिहोरागतफर्लामदवज्रयाह ॥ तास्वेवेति । तास्वेवपूर्वोक्तासुहो - 
रास्वपरक्षेगेष्वन्यराइ्याश्रितेष॒जातानराः सर्वेषुपूर्वोक्तगुणेषुमध्याः भवंति । 
एतदुक्तंशवाति । समराशिषुराविहोरायांपापग्रहाणामवस्थानभवाति । तदा. 
जातानां पूर्वोक्तएणा मध्या भवांति। एवॉविषमराशिषुचंदरहोरायांसौम्यम्रहाणामव- 
` स्थानंभवाति तदाजातानांपूर्वोक्तगुणामध्याभवंति । व्यव्यस्तहोराभव- 
नस्थितेष्विति । व्यत्यस्तासु विपरीतस्थासुहोरा्रु्‌ व्यत्यस्तेषुच 
भवनेषुराशिषुस्थितेषुग्रहेषु जातामत्योमनुष्याउक्तगुणः पाणुदष्टः एणः 
बिहीनावजिताभवंति । एतदुक्त॑ंभवति । समराशिषुचद्रहीरारयांपापानामव- 
स्थानंभवति । तदाजातामहोद्यमबलार्थहीनाभवंति वितेजसश्च । एव 
विषमराशिषुआदित्यहोरायांसौम्यानामवस्थानंभवति तदाजातामादवको- 
तिसौख्यसौभाग्यधीमधुरवाक्याविहीनाजाताभवाति । अत्रचदरशितेग्रहावस्थाने 
यथायथाग्रहव हुत्वंभवाते तथातथाशएणबइुत्वंवक्तव्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


ध्यायः २१ ] डत्पळकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (२०९ ) 


कल्याणरूपगुणमात्मसुद्धह्काणेचंद्रोन्यगल्तद्धिनाथगुणं 
करोति॥ व्यालोद्रतायुधचतुश्चरणांडजेषुतीक्ष्णो5ति हि स्रगुरु- 
तल्परतोऽटनश्च ॥ ६॥ | 
अथद्रेष्काणावस्थानाचंदस्यफलंवसंततिलकेनाह ॥ कल्याणरूपगुणमिति । 
आत्मीयदेष्काणेयदाचंदः स्थितोभवति । अथवासुहट्रेष्काणेस्थितस्तदाजातः 
` कल्याणरूपगुणः प्रशस्तरूपः प्रशास्तगुणश्चभवति । आत्मी यद्रेष्काणामित्रदेष्का- 
णावस्थानंविनान्यडेष्काणावास्थितेचंदमसिविचारः । यस्मादुक्तान्यगस्तदाधि- 
नाथगुणंकरोति । यस्मिन्द्रेष्काणेचंद्रमाव्यवस्थितस्तस्ययोधिपतिः सयदिचं- 
द्स्यतत्कालमध्यस्थस्तदाजातस्यमध्यमौरूपगुणो भवतः । अथद्रेष्काणाधिप- 
तिश्चैदस्यतत्कालमरिस्त दाजातोरूपशुणहीनोभवति। व्यालोद्यतायुधेति। व्या- 
लूदेष्काणः सर्पद्ेष्काणस्तत्रस्थेचंदेजातः तीक्ष्णउग्रोभवति। उद्यतायुधदेष्काणः 
साडुधस्तत्स्थेचद्रेजातोतिहिस्रोमारणात्मकोभवति । प्राणिघातरतइत्यर्थः । 
चतुश्चरणः चतुष्पद्रेषकाणः । तत्रस्थेचंदेगुरुतल्परतोगुरुदाराभिगामी 
अवति । अंडजद्रेष्काणः पक्षि्रेष्काणस्तत्रस्थेचंदरेःशनः परिश्रमणः 
शीलोभवति । आात्मीयादिदेप्काणस्येचंदमासिव्यालदेष्काणस्येचेदेसभवः 
तःफलट्रयमापिवक्तव्यम्‌ । अत्रव्यालदेष्का णाः।करकेटद्वितीयः । ककेटतृतीयः । 
वृश्चिकाद्यः । वृश्चिकद्वितीयः । मीनतृतीयः ॥ उद्यतायुधदेष्काणाः। मेषाद्यः । 
मेषठतीयः । मिथनद्वितीयः । मिथुनतृतीयः । सिहद्वितीयः । सिंहतृतीयः ॥ 
कन्याद्वितीयः । तुलातृतीयः। धनुषिप्रथमः। धनुषितृतीयः । मकरतृतीयः ॥ 
अथचतुष्पददेष्काणाः। मेषद्वितीयः । वृषद्वितीयः । वृषतृतीयः । कर्कप्रयमः । 
सिंहप्रथमः। सिंहद्वितीयः | सिंहतृतीयः। तुळातृतीयः। वृश्चिकतृतीयः।धदुषि 
प्रथमः । मकराः ॥ अथखगदेष्काणाः। मिथुनद्वितीयः । सिंहप्रथमः। 
'तुळाद्वितीयः । कुंभप्रथमः । अत्रापिशणद्वयांतभूतद्रेष्काणस्थेचंदेफल दयं 
वक्तव्यमिति ॥ ६॥ 


सतेनोभोक्तापंडिताब्योनरेंदःङीवःशूरोविष्टिकृदसबृत्तिः।पा- 
पोहिसोऽभीश्चव्गोत्तमांशेष्वेषार्मीशाराशिवद्वादशांशेः॥ ७॥ 
अधुनामेषादिनवांशकजातस्यस्वरूपंशालिन्याह ॥ स्तेनइति । मेषवज्येम- 


४७. र तेमेषनवांशके ७. ज्‌ क 
न्यास्मन्‌ राशोलम्रगतेमेषनवांशकेजातःस्तेनश्चौरो भवति || बर 
नवांशकेजातोभोक्ता असंचयशीलः । एवंमिथुनवज्यमिथुननवांशकैजातः 








१ मकराद्यद्रेष्काणे चतुष्पद्विषये विवादः । 


क 
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(२१०) - बृहज्जात कम्‌- [ आश्रययोगा- 


पंडितोविद्वान्भवति । ककेटनवांशकेजातः आढयःइश्वरः । सिंहांदाकेनरेंद्रो 
राजा । कन्यांशकेझीबः पुरुषाकाररहितः । तुलांशकेशूरः संग्रामप्रियः। 
वृश्चिकांशकस्थेविष्टि कृद्धारजीवी । धन्व्यंशकेदासव्ृत्तिः । मकरांशकेपापः | 
कुंभांराकेहिस्रः ऋरः । मीनांराकेऽभीः निर्भयः | केचिदधीरितिपठंति । 
अधीःडुद्धिरहितः । आचार्यस्यचाभीरमिमतम्‌ । तथाचस्वर्पजातके । तस्क- 
रभोक्तृविचक्षणधनिनृपतिनएंसकाभयद्रिद्ाः । खलपापोयोत्कृष्टामेषाद्यानां 


नवांशभवाइति।वर्गोत्तमांशैष्वेषामीशाः । एष्वेवराशिपुवर्गोत्तमांशे षुजाताएषा- ` 


भवपूर्वोक्तानामीशाःस्वामिनोभवंति । एतदुक्तमवति । मेषलग्रेमेषनवांशके 
जातश्चोरस्वामीभवाति । वृषलमेवषनवांशकेजातो भोक्तृणामसंचयशी ढानाँ 


स्वामीभवति । एवंमिथुनेपंडितस्वामी । ककटलळमेइश्वराणांस्वामी महाध- 


निकः । सिहेनुपस्वामी महाराजाधिराज: । कन्यायांझ्लीबस्वामी । तुलायांशू- 
राणांस्वामी । वुश्चिकेभारवाहानांस्वामी। धन्विनिदासानांस्वामी।मकरेपापानां 
स्वामी । कुंभेळूराणांस्वामी । मीनांशके$भयानांस्वामी । राशिवद्दादशांहीरि- 
ति । द्वादशांशै;ः राशीवत्फलानिवाच्यानि । यानिमेषादिस्थेचंदमसिफलान्य- 
भिहितानि वृत्ताताम्नदगित्येवमादीनितान्येवमेषादिद्वादशांशकजातस्यवक्त- 
व्यानीति ॥ ७ ॥ 

PN, ~ NO SS 
जायान्वताव लावू षणसत्वथुक्तर्तंजातसाहसयुतश्चक्ुजं 
रुवभागे।रोगीमृतरुवयुवतिर्विषमोन्यदारोदुःसीपरिच्छदयु- 
तोमलिनोकेपुत्रे॥ ८ ॥ 
अथभौमसौरयोः स्वत्रिशांशकस्थयोःफलंवसंततिलकेनाह ॥ जायान्वि- 

तइति । जायान्वितोभायायुक्तः । बलंवीर्य विभ्रृषणान्यलंकरणानि सत्वमौ- 
दार्यमेतेयुक्तः । तथातितेजाः अतिसाहसेनासमीक्षितकार्यकरणेनचयुक्तः । 


एवंविधः कुजेभौमेस्वभागेस्वत्रिशाँशकस्थेजातो भवति, । रोगीव्याधितः । म्र-' 


तस्वयुवातेः म्रतास्वाआत्मीयायुर्वतिभायोयस्य । विषमःकूरः । अन्यदा- 
रोःन्यसंबंधिनीदारायस्य परदारासक्तः । दुःखीनिःसुखः । परिच्छदयुतोग्हव- 
स्रपरिवारोपेतः । मलिनःमलोपेतः । एवंविधोकंपुत्रेसोरेस्वनिशांशकस्थेजाती 
भवाते । नन्वत्रत्रिशांशकग्रहणंनास्ति तत्कर्थंज्ञायते च्रिशांशकफलमेतत्‌ । 
उच्यते । शुकफलाभिधानेत्रिशांशकग्रहर्णभविष्यति ॥ < ॥_ । 
स्वाशिगुराधनयशःसुखबुद्धियुक्तास्तेजस्विएज्यानरुड॒यप 
भागवतः गिल क 
हसयुताःदाशिजेतिमान्याः ॥ ९ ॥ 


७ 


ध्यायः २१ ] उत्पळकृतसंस्कृत टीकासमेतम्‌ । (२११) 


अथजीवबुधयोःस्वत्रिशांशकस्थयी;ः जातस्यस्वरूपंवसंततिलकेनाह ॥ स्वां- 
शइति । धनेनवित्तेन यशसाकऊीर्त्या सुखेननिदुःखत्वेन बुद्धयाप्रज्ञयाच युक्ताः । 
तेजस्वीसोत्साहः पूज्यःलोकवंद्यः । निरुक्‌ स्वस्थदेहः । उद्यमवान्‌ उत्थान- 
शीलः। भोगवान्‌ भोगसंयुक्तः । एवंविधागुरौजीवेस्वत्रिशांशाकस्थेजाताभवंति। 
मेधाडादेः। कलागीतवाद्यनृत्यपुस्तकचित्रकर्मादिकाः। कपटः दांभिकत्वम्‌ । 
काव्यंकवेःकम । विवाद्‌ःवाक्पटुत्वोशिरपंतक्षकर्मादि । शास्त्रार्थःसतामाचारा- 
बुष्ठानं साहसमसमीक्षितकायकरणशीलता । अतिमान्योतिपूज्यः । एवंवि- 
थाः । झाशिजेबुधेस्वत्रिरांशकस्थेजाताः भवंति । केचिदत्रसवत्रेकवचन मेवे. 
च्छंतितथापिनकाश्चिद्दोषः ॥ ९ ॥ 


स्वेतिशांशेवहुसुतसुखारोग्यभाग्याथेरुपः शुक्रेतीक्ष्णःखु- 
लंलितवपुः सुप्रकीणेद्रियश्च॥ शूरर्तन्धोविषमवधकोसद्ग- 
णाब्योसाखज्ञोचावगष्टोराविशािय॒तेष्वारपूवाशकेषु ॥ १० ॥ 


इतिबृहजातकेआशयरयाँगाष्यायः ॥ २१ ॥ 


अथशुकस्यस्वत्रिशांशकस्थस्य भौमादित्रिशांशकस्थयों श्रंदाकेयों श्रजात स्य 
स्वरूप॑मंदाक्रांतयाह ॥ स्वेत्रिशांरोइति । बहुसुतः प्रभूतपुत्रः । बहुसुखो5पारे-: 
मितसुखः । आरोग्येणनिरोगतया भाग्यैः जनप्रियत्वेन अर्थेनधनेन 
रूपेणसुचारुतया संयुक्तः । केचिद्वायोथेरूपडतिपठंति । भायेयाकलत्रेण । 
तथातीक्षणः क्रूरः । सुललितवपुः शोभनशरीरः। सुप्रकी्णादेयः ।. 
विक्षिपेद्रियार्थः । सुप्रकीणोनिविक्षिप्तानींद्रियाणियस्य ।  बइुस्रीगमनशी- 
लः । एवंविधः शुकेस्वत्रिशांशकस्थेजातोभवति । झूरस्तब्धावित्यादि । 
आरपूर्वाशकेषभौमप्रथमेषुभागेषुरविशशियुक्तेष्र्केचंदर संयुक्ते यथासंख्यंफला- 
नि । तद्यथा । भौमत्रिशांशकस्थेकें शूरः संग्रामप्रियः । चंदेस्तब्ध- 
श्चिरकारी । सोरत्रिशांशकस्थेकॅविषमः कूरोभवति। चंद्रमसिवधकः । 
जीवत्रिशांशकस्थेऽकेसद्गणोभवति । चंद्रमस्याव्यः इश्वरः । बुधनिशाँश- 
कस्थेकेसुखीभवति । चंदेज्ञः पंडितः । शुक्रत्रिशांशकस्थेकेचार्वंगः 
शोभनइारीरः । चंद्रमसीष्टः सर्वजनप्रियः । एवमारपूर्वेष्वंरेषुआरोंगारकः 
पूर्वः प्रथमोयेषामंशकानांतरिशाद्गागानांतेष्विति ॥ १० ॥ 

इतिश्रीभट्टोत्पलविरचितायांबृहज्जातक विवृतों आश्रययोगाऽध्यायएकार्वंशति 

समाप्तः ॥ २१ ॥ 








(२१२ ) बृहज्जातकस्‌- [ प्रकीणेका- 
अथप्रकीणेकाध्यायप्रारंभः ॥ 


° ७ सूः ~ “~ 0. > 0. ~ /- 
स्वक्षतुगपमूलानकांणगाः कटकषुयावतआश्रताः ॥ 
° ~ तेर ~ र ° a, ~ ~ शि 
सवएवतन्यान्यकारकाः कसगरुठुतषावशषतः ॥ १ ॥ 
अथातः प्रकीणकाध्यायोव्याख्यायते । मिश्र प्रकीणकइत्युच्यते । त- 
> ७. ७ ७७२३ ~~ HE TT a ७५९७ ~ खा ~ 
तरग्रहाणांपरस्परंकारकसंज्ञांवेतालीयेनाह ॥ स्वक्षाति । स्वक्षेस्वक्षेत्रेयोग्रहः स्थि- 
४ । यश्चतुंगेस्वोच्चे । यश्चमूलत्रिकोणेस्थितः । सचर्यादिलम कंटकेषुकेंदेष्वा- 
शितः स्थितोभवाति । एवाविधस्यग्रहस्यान्योप्येवंविधः । केंद्रगोयदिभ- 
वति तदातोग्रहावन्योन्यंपरस्परंकारकाख्योभवतः । अनेनप्रकारेणयः 
कर्मगः । योयस्मात्‌ ग्रहातूदशमस्थानस्थः सविशेषतः पिशेषेणतेषां 
ग्रहाणांमध्याव्कारकसंज्ञांलभते । अतउक्तम्‌। कर्मगस्तुतेषांविशेषतइति ॥ १॥ 


कर्केटोद्यगतेयथोड़पेस्वोचगाःकुजयमाकेसूरयः ॥ 
कारकानिगदिताःपरर्परंलग्नगस्यसकलोंबरांडुगः ॥ २॥ 
अथास्यैवोदाहरणपदशनार्थेरथोद्धतयाह॥ ककेटेति। ५ ^ a | 


यथाककटो दयेकुलीरलमे त त्स्थेचों डुपेचंदेकुजोंगारकः । 
यमःसोरः । अकंआदित्यः । सूरिश्रृहस्पातिः । ए- 
तेकुजयमार्कसूरयः । स्वोच्चगाः । आत्मीयतुंगस्था यदि- 
भर्वति । कुजामकरेयमस्तुलायाम कोमेषेसरारिःकर्कंटे । 
तंदातिपरस्परमन्योन्यंकारकानिगदिताउक्ताः । अनेन “न््च्क्व्च्च्च्चि 
अकारेणयावंतो भवंतितावंतः परस्परकारकाख्याः । अनेनो दाहरणेनेतत्प्रंतिः 
यादितंभवति । यथापुरुषस्यञन्मलमग्नातकेदंविनास्वक्षेत्रउञ्चत्रिकोणगाः 
आपिपरस्परंकंटकगास्तदाकारकसंज्ञामापिलभंते । लमगस्येति । लमगस्यग्र- 
हस्यप्राग्ळभेसमवस्थितस्यसकलः सर्वोग्रहोंबरगः । दशामस्थानस्थश्चां- 
बुगश्चतुर्थस्थानस्थश्चकारकसंज्ञोभवाति । अनेनेतदुक्तंभवाति । लमगो 


अहः स्वक्षेत्रगोच्चात्रिकोणेष॒ुयद्यपिभवाति तस्माद्योदशमस्थः च- 








तुथोवासोप्युचत्रिकोणस्वक्षेत्राणामन्यतमस्थोभवति । तथापिलग्नगतस्य | 


सकारकाख्याँभवाते । नतस्यलमगतइति । अतउक्तम्‌ । लमगस्यसकलीं- 
वरांडुगदाति ॥ २ ॥ 


स्वत्रिकोणोच्चगोहेतुरन्योन्यैंयदिकमेगः॥ 
सुहत्तद्वणसंपत्रःकारकश्वापिसस्मतः ॥ २ ॥ 


ध्यायः २२ ] उत्पलकतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (२१३) 


अथपुनरपिअन्यत्कारकलक्षणमनुष्ठभाह ॥ स्वत्रिकोणोच्चगइति । स्वत्रिको- 
णोच्चगोग्रहः । कारकंत्वेहेतुः कारणं नकेद्रस्थः। तयोन्योस्यग्रहस्यलम्नकेंदरंविना- 
प्यवस्थितस्ययदिकाश्चिद्रहः$ कर्मगोद्शमस्थानस्थोभवतिसचस्वक्षेत्रो चमूल- 
त्रिकोणानामन्यतमेभवति । यस्माच्च दशमरस्तस्ययादिसुहन्मित्रंनिसर्गतोनकेवलं 
यावत्तद्णसपन्नस्तेनमित्रगुणनसंयुक्तस्तात्कालिके मित्रामित्रवाविनाधिमेत्रतां 
प्रापस्तथाविधः सर्वग्रहः कारकाख्योभवति । यस्यचद्‌शमः सतस्यकार- 
काख्योनभवति। कारकसंज्ञाचयात्रायासुपयुज्यते । यतस्तत्रोक्तम्‌ । रिक्तो- 
पहतद्शायांजन्मो दयनाथशाङ्टपाकेच । स्वदशिशकारकदशासंश्रयणीयोनरद्रप- 
तिरिति । तथाससखिवेरिणहयुक्तः कारकक्षेपिचंद्ररः जयसुखधनदातातत्मह= 
तान्यथेति ॥ ३॥ 


आुभंवर्गोत्तमेजन्मवेशिस्थानेचसड्ठहे ॥ 
अशन्यजुचकद्वजुकारकाख्यग्रहजुच ॥ ४ ॥ 
अथकारकसंज्ञाप्रयोजनमनुषट्टभाह ॥ शुभमिति । यस्यलग्ननवांशेवर्गोत्तमा- 


ख्येजन्मभवाति चंद्रोपिवावगॉत्तमांशगतोभवति तस्यशुभंजन्मय । स्मिन्रा 
शोपुरुषस्यजन्मसमर्येकः स्थितस्तस्मादारोयोंद्वितीयोरारिः सवेशिसं- 
ज्ञः । यस्यचप्रागुक्तेवेशिस्थानेसद्वहः सोम्यग्रहोज्ञजरासेतानामन्यतमोभवति 
तस्यापिशुभंजन्म । यस्यजन्मलमंकेंद्रचतुष्टयादेकमप्यञून्यंकेंद्र॑भवति त- . 
स्यापिशुभंजन्म । अन्नसोम्यग्रहाधिष्ठितेकेंद्रेविशेषेणशुभंजन्म । यस्मादुक्तमने- 
नेव । एकस्मिन्नपिकेदे यदिसोम्योनग्रहोस्तियात्रायाम्‌। जन्मन्यथवाकर्मणिन 
तच्छुभंप्राइराचार्याः । यस्यजन्मनिकारकाख्याः कारकसंज्ञाग्रहाभवंति 
तस्यापिझुभंजन्म । अत्रयथाएणाधिक्यंतथाशुभतरमेवजन्म ॥ ४ ॥ 
मध्येवयसःसुसप्रदाःकेंद्स्थागुरुजन्मलम्मपाः ॥ 
पृष्ठोभयकोदयक्षगार्त्वंतेतःप्रथमेषुपाकदाः ॥ ५ ॥ 
अथयेनयोगेनजातोयोवनेसुखीभवतितंद्शापतिफलपाकंवैतालीयेनाह ॥ 
मध्येवयसइति गुरुर्जीवः । जन्मनियत्रराशोचंद्रमाः स्थितःतद्‌घिप- 
तिः। जन्मपः यस्मिंछ॒भेजातः तदयिपोलमपः । एषामन्यतमोयस्यलम- 
केंदेभवाति तस्यवयोमध्येसुखप्रदोभवाति । यौवनेसुखीभवतीत्यर्थः । अत्र 
चयवनेश्वरः । जन्मायिपोलम्रपातिश्चयेषांचतुष्ठयेस्याद्वळवानगुरुवी । चतुएेहो- 
रादिषिसंगतःस्याञचतुवयःकालफलप्रदःस्यातपष्ठोभयेत्यादि । दशापतिद्शाप्रवे- , 
शका लेपष्ठोदयराज्िगोमषवृषधन्विमकराणामन्यतर्मास्थितायदाभवति तदा 


(२१४) बृहज्जातकम्‌- [ अनिष्टा- 


स्वदशांतेफलप्रदोभवति । अथोभयोदयेमीनेभवतितदांतर्दशामध्येफलमप्रदो 


फु) = 


भवति । अथकोद्ये शीषोंदयेमिथुनसिंहकन्यातुलावृश्चिकङ्ुंभानामन्यतमेयं- ` 


दाभवांते तदाप्रथमद्शाप्रवेशसमयेफळप्रदोभवति । एवंशुभस्याप्यशुभस्य 
पाक्तेवाच्या । दशाकालात्रेधापरिकल्प्ययस्मिन्कालेतस्यफळपक्तिज्ञायते । 
आशद्येमध्येंत्पेवा तत्र चंदःसत्फलबोधनानिकुरुते पापानिचातोन्यथोति । एत- 
त्रिधांविभक्तेदशाकालेज्ञेयम्‌ । पूर्वोक्तंसवदशाफलंयोज्यम्‌ । दशापतिःप्रवेश- 
कालैतिष्ठन्नेवतत्फलद्दातीत्येतत्कथंगम्यते । यवनेश्वरादिमिः सामान्येन 


चोक्तम्‌ । उच्यते । भगवतोगगवचनात्‌ । तथाचभगवानयगार्गः । 
आय्यंतमध्यफलद्‌गशेरःपृष्ठोभयोदये । ददाप्रवेशसमयेतिष्ठन्‌वाच्योदशा- 


यातिरिति ॥ ५ ॥ 


दिनकररुधिरोप्रवेशकालेगरुभगुजोयुवनस्यमध्ययातो ॥ 
शवेछुतशाशनावानगसस्थाशाशतनयःफळ्द्स्तुसवकाळम्‌।६॥ 


इत बुहज्गातकप्रकाणाऽप्यायः ॥ २२ ॥ 
अथाषकवर्गफलस्यकालंपुष्पिताग्रयाह ॥ दिनकरेति । चारवशात्पक्तिकाले 


यस्मिन्राशोशुभमशुभवाष्टकवर्गफलांदिनकरआदित्यः प्रयच्छाते तस्मिन्‌ 


ब”. >. ~ 


राशोप्रवेशकालेआचेत्रिभागोतिष्ठच्नेवफलंप्रयच्छाते । एवमेवरुधिरोभोमः । 
गुरुर्जीवः । भगुजः शुक्र: । एतोगुरुभग॒जोभवनस्यराशेमंध्ययातोमध्यत्रिभा- 
गगतौफलप्रदोभवतः । रविसुतः सौरः । शशीचंद्रः । एतौरविसुतशशिनौ 
'विनिर्गमस्थोराऱयंतत्रिभागस्थोफलप्रदोभवतः । शशितनयोौबुधः सर्वकालं 
फलदः सवेभागस्थोफलप्रदोभवति । सवेस्मिन्नेवराशोयावत्तिष्ठतितावत्फलं 
झुभमञझुभंवायथाप्रात्तंददातीति ॥ ६ ॥ 

इतिश्रीभट्टोत्पल वि०बृ० प्रकीर्णाऽध्यायोद्वार्विशतिः ॥ २२ ॥ 


अथानिष्टाऽध्यायः ॥ 


रग्रात्पुत्रकलत्रभेशुभ पतिप्रा्ेथवालोकिते चंदराद्वायदिसंपद- 
स्तिहितयोज्ञेयोन्यथासंभवः॥ पाथोनोदयगेरवोरविस्॒तोमी- 
नस्थितोदारहापुत्रस्थानगतश्चपुत्रमरणंपुत्रोवनेयेच्छाते ॥ १ ॥ 


अथातो अनिष्टाध्यायोव्याख्यायते । तत्रादावेवदारसुतहीनजन्मज्ञानंशादू- 
लाविकीडितेनाह ॥ लमादिति । यस्यजन्मानिलग्नात्‌ म्य ती 





~ 
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ध्यायः २३ ] उत्पलकतसस्कृतटीकासमेतम्‌ । (२१५) 


हेणस्वपतिनाचप्रापंसंयुक्त॑भ वत्यथवाआलोकितंदृष्टंभवति तस्यापिप॒त्रसंपत्‌ 
अस्तीतिवक्तव्यम्‌ । चंदाद्वापंच मस्थानयस्यञुभग्रहेणस्वपतिनावाय॒तदृष्टंभवाति 
तस्यापिएुत्रसंपदस्ति । यस्यलमचंदयोरुभ योरपिपंचमस्थानंशुभग्रहेणस्वपति- 
नावायुतदृष्टंनभवाति तस्यपुत्रासंभवः अपुत्रत्वंवक्तव्यम्‌ । अन्नकेचिद्यादशप्र- 
कारंपुतर॑वर्णयाति । आरसः । क्षेत्रजः। द्त्तः । कृत्रिमः | अधमप्रभवः । गूढो- 
त्पन्नः । अपविद्धः । पौनभेवः । कानीनः। सहोढः । कीतकः । दासीप्रभवइति। 
तथाचसारावस्याम्‌ । शुभभवनमथशुभयुतंश॒भ दष्टंवास॒तक्षमिहयेषाम्‌ । तेषांप्र- 
भवः पुंसांभवत्यवश्यंनविपरीतम्‌ १ एकतमेगुरुवर्गेशुभराशावोरसोभवेत्पुत्रः 
लभाञचंदाद्थवाबलयुक्ताद्वीक्षितोपिवासौम्येः २ संख्यानवांशतुल्यासौम्यांरे 
तावतीसदाहष्टा । शुभदृष्टेतद्विगुणाक्किष्टापापांशकेतथादृष्टा ३ सोरक्षेसोरगुणो 
बुधदृष्ठोगुरुकुजाकैहग्घीनः । क्षेत्रञएत्रंजनयतिवोधोपिशुणोरविजदष्टः 
मांदं्तक्षांमदंनिरीक्षतेयादिशनेश्वरेणयुतम्‌ । दुत्तकपुत्रोत्पत्तिःक्ीतश्चबुधस्य 
चेवंस्यात्‌ ५ सत्तमभागेकोजेसोरयुतेपेचभसदाभवने । कृत्रिमपुत्रंविद्याच्छेषग्र- 
हदशेनान्सुक्ते ६ वर्गेफैचमराशो सौरेसूयेचतत्रसंयुक्ते । लोहितदृष्टेवाच्योजात- 
श्वसुतोधमप्रभवः ७ चंदेभो मांरगतेधीस्थेमंदावलोकितिभवति । गूटोप्पत्ति- 
'भैवेखुत्रःरषग्रहदशनायाते ८ तस्मिन्नेवचभोमेशनिवर्गस्थेनिरीक्षितेरविणा । 
पुरुपस्यभवतिपुत्रोऽपविद्वइतिचरकसुनिवचनात्‌ ९ शनिवगंस्थे्चदेशनियुक्ते 
पंचमेसदासौरे । शक्रराविभ्यांदृष्टेपु्रःपोनर्भवोभवाति १० चूडायदाकेसत्वात्क- 
लाइतस्येवपंचमेभवने । रविदृष्टेप्यथसहितेकानीनःसंभवतिपुत्रः ११ वर्गे 
रविचंद्रमसोःसुतगेहेचंदसूर्यसंयुक्ते । शुक्रेणदृष्ठमात्रेपुत्रः कथितः सहोदश्च 
१२ पांपे्ेलिभियुक्तपापक्षेपंचमेसदाराशो । जातोएत्रःएरुषः सौम्यग्रहदरी- 
नातीते १३ शुकनवांशेतस्मिन्‌ झुक्रेणनिरीक्षितेत्वपस्यानि । दासीप्रभवानि 
वदेचंद्वेपिकाचिदाचायाः १४ 'सितशाशीबगेंधीस्थेताभ्यांदष्टेयवापिसंयुक्ते । 
प्रायेणदारिकाःस्यस्तदाशिगणोपिवान्यथाएुत्राइति । १५ एवंलमाचचदाद्वाकळ- 
तरभंसत्तमंस्थानंयस्यशुभेनस्पतिनावायुतदष्टंभवाति तस्यकलत्रसंप द्र्ती- 
तिवक्तव्यम्‌। एवंलमाच्चंदा द्वायस्यसत्तमस्थानंशुभग्रहेणस्वपतिनावायुतदष्टनभ- 
वतितस्यकळत्रसंपन्नभवतीतिवक्तव्यम्‌। भायोतस्यनभवतीत्यथःशेयतउक्तं ज्ञेयो- 
न्यथासंभवः। अन्यथातयोः पुत्रकलत्रयोरसंभवः अभावोज्ञेयोज्ञातव्यः । अत्र 
पुत्रकळत्रग्रहणमुपलक्षणार्थम्‌ । सवेषामपितन्वा दीनांभावानांलमाचदाद्वास्थि- 
तिरन्वेष्या । यतोद्वावेतौमूर्तिसंज्ञौ । तथाचयवनेरश्वरः । मूतिचहोरांश- 
शिभंचविद्यादिति । अत्रकलत्रस्थानेपिकेचिद्विशेषंव शुकेंदुजी 
वशशिजेः सकलैस्रिभिश्चद्वाभ्यांकलत्रभवनेचतथेककेन एषांगुहे 





(२१६) बृहज्जातकस्‌- [ अनिष्टा- 


पिचगणेथविलोकितेवासंतिस्त्रियोभवनवगेखगस्वभावाः १ एवंछ्रेर्नाशोलय़ा- 
चदाद्वदेचबलयोगात्‌ । शशिरविजञयोःकलतरेभार्याएंसांपुनभूःस्यात्‌ २ भवना- 
बिपांशठुस्याभवंतिनार्योनिरीक्षणाद्वापि । एकेवरविङुजांशेगुरुबुधयोश्चापिजा- 
मित्रे ३ प्रायेणचंदसितयोवळसंयुक्तेथवापिजामित्रे । दष्टेवाबदृपत्न्योभवंति 
शुक्रेविशेषेण ४ शुरुझुक्योःस्ववर्णारविकुजरशिभाुजेभेवंत्यूनाः । जुक्रेवेश्या- 
प्रायाश्चेद्रेपिवदंतिकेतुमालाख्याः ५ पाथोनेत्यादि । पाथोनःकन्यातस्मिन्रद्य- 
गेळम्नस्थतत्रचरवावर्केस्थितेरविस॒तः सौरःमीनस्थोर्यादेभवति तदादार- 
हाभवाति दारान्कलत्राणिहॉति घातयति । तस्यपुरुषस्यजीवतएवभार्या- 
मरणंवक्तव्यम्‌ । अस्मिन्नेवयोगेपाथोनोदयगेरवो । अवनेःभूमेःपुत्रोभौमः 
पुत्रस्थानेगतः पंचमेस्थानेगतोमकरेस्थितोभवाति तदाएत्रमरणं खुतवि- 
परत्तियच्छति ददाति । तस्यजीवतएवपुत्रमरणंवक्तव्यम्‌ ॥ १ ॥ 

उग्रअहै'सितचतुरख्रसंस्थितेमेव्यस्थितेभृणुतनयेथवोअयो"।सो- 

म्यग्रहेरसहितसँनिरीक्षितेजायावथोदहननिप्यतपाशजः ॥२॥ 

अथजीवतएवभायोमरणयोगचर्यप्रहर्षिण्याह ॥ उग्रग्रहेरिति।उग्रग्रहाःआदि- 
त्यभौमसौराःतेः सिताच्छुक्राद्रथासंभवंचत॒रखसंस्थितेः चतुथोष्टमगतेः यस्य . 
जन्मभवाति । तस्यजायावधोभार्याविपत्तिः दृहनेनामिनाभवति।तस्यजीवतए- 
वभायौंमिनात्मानंव्यापादयति।अथवोग्रयोः पापयोः द्योमेध्येशुका देकोद्वा द्‌शेऽ 
न्योद्वितीये भूगुतनयेशुक्रेस्थितेजातस्यानिपातेनोच्छ्ितपतनाजञायावधोभवाति । 
तस्यजातस्यजीवतएवपतनान्निपतिताभायोस्रियतइति । अथवेकस्मिन्राशा- 
वेकेनशुक्त॑स्थानमतिकम्यान्येनश्ज्यमानमप्राप्ययदिझुकस्यावस्थानंतदापिपा- 
पद्वयमध्यस्थोभवति । अथयस्यजन्मनिसौम्यग्रहयोरन्यतमेनसहितः संयुक्तः 
झक्रोनभवति । नचापितन्निरीक्षितोदृष्टस्तस्यपाशजोजायावधोभवाति जीव- 
तएवभायोंद्रधनेनारमानंव्यापादयति । कैश्चिद्योगद्वयमेतव्याख्यातम्‌। उम्रग्रहेः 
सितचतुरखसंस्थितैरेकःमध्यस्थितेभग॒तनयेथवोग्रयोः। द्वितीयःसौम्यग्रहैरसहिः 
तः सन्निरीक्षितइति । योगद्वयविशेषीभूतजायावधोद्‌हननिपातपाशजः इति- 
योगद्वयेपिविकस्पः । तञ्चायुक्तं यस्माद्गगवानगार्गिः । चतुर्थाष्टमगेःशुक्रा- 
त्सौराराकैडेताशनात्‌ । तेषांद्वयोस्तुमध्यस्थेतथाशुक्रोनिपातजः । श॒क्रेसयो- 
गदरुग्घीनेपाशाद्धार्यावधोभवेत्‌ ॥ २ ॥ 


लग्माव्ययारिगतयोःशशितिग्मरइम्योः पत्न्यासहेकनयन- 
स्यवदतिजन्म॥द्यूनस्थयोनेवमपंचमसंस्थयोवांशुक्राकंयो- 
विकठदारमुशतिजातम्‌॥३॥ . 


ध्यायः २३ ] डत्पछकृतसंस्कृतटीकाखमेतम्‌ । (२१७) 


अधुनाविकलनयनदारजन्मयोगज्ञानंवसंततिलकेनाह॥ लग्नादिति । शशी 
चंद्रः तिग्मरश्मिः सूयः एतयोःलम्नाद्ययारिगतयोः । -एकोव्ययेद्वादशेस्थाने 
द्वितीयोरिस्थानेषष्ठेपत्यासहेकनयनस्यएकाक्षस्यजन्मंवदंतिकथयाति ।. जातः 


काणाभवातनकवलयावत्‌ तद्गायाकाणाभवतात्यथः । द्यूनस्थयो- 
गणात । शुक्रसूयेयोध्चनस्थयो लमाइ्वयोरपिसप्तमस्थयो;ःनवमयो;पैँचम- 


योवाजातंविकलदारसुरांति कथयति । भायाहीनांगाभवतीत्यथेः । अत्रद्ूनः 
स्थयोःनवमपंचमसंस्थयोवाशुक्राकयोः कश्चिद्ययासंभवमेवयोगोव्याख्यातः£ ॥ 


> य य 


तच्चायुक्तस्‌ । यस्माद्गगवानगागिः । पंचमेनवमेद्यूनेसमेतासितभास्करो । 


यस्यस्यातांभवेद्वायोतस्येकांगविर्वाजता ॥ ३ ॥ 


कोणोदयेभृणुतनयेस्तचक्रसंघौवध्यापतियेदिनसुतक्षेमिष्टयु- 

क्तम्‌ ॥ पापग्रहेव्येयमदलग्रराशिसंस्थैःक्षीणेशशिन्यसुतक - 

लत्नजन्मघीस्थे ॥ ४ ॥ 

अथासुतकलत्रवंध्यापतिजन्मज्ञानंमालिन्याह ॥ कोणोदयइति । कोणः 
शनेश्चरस्तस्मिन्र दयेलमगतेभगुतनयेशुक्रे । अस्तचक्संधो वाश्चिकककेटमीनाना- 
मन्यतसांत्यनवांराकस्थेनकेवलंयाव दस्तेलमात्सप्तमस्थानस्थेएवमरस्तस्थश्चकसं- 
धोयदिभवतितदाजातोवध्यापतिभंवाति । वंध्यानिष्फलातंवा । एतन्मकरवृ- 
षकन्यालमेषुसंभवाति । अपुत्रइतिवक्तव्येवंध्यापतिग्रहणेनेञ्ज्ञापयाति । यथा 
कौमारेभ्यो दारेभ्यःपुत्रोत्पत्तिर्भेवत्यविरुद्धकामेभ्योभवति । पापग्रहरिति।पाप- 
ग्रहैः व्ययस्थानंद्वादशं मदस्थानंसप्तमं लमराशिरुदयः एतेषुद्वयोरेकास्मि- 
नवापापग्रहः यथासंभवंस्थितेः। शाशिनिचंदेक्षीणिधीस्थेलमग्रपंचमगेअस्ञ॒तस्याएु- 
त्रस्याकळत्रस्यचस्रीवजितस्यपुत्रभायावजितस्यजन्मभवति । जातस्यनभा- 
यानपुज्ञोभवतीत्यथः ॥ ४ ॥ 


आसितकुजयोवेगेस्तस्थेसितेतद्वेक्षितेपरयुवतिगर्तोचेत्स- 
दूस्रियासहपुंश्चरः ॥ भृगुजझाशिनोरस्तेऽभायोनरोविसुतो- 
पिवापरिणततनूनृरूयोरेष्टोशुभेःप्रमदापती ॥ ५॥ 


अथपर्युवतिगजन्मज्ञानंहरिण्याह ॥ असितेति । आसितङुजयोःसौरभौ- 
मयोःअन्यतमस्यवर्गेसितेशुकेस्यिते तस्मि्चार्तस्थेलमात्स्तमगेत दवोक्षेतेतः 
योरेवसोरारयोरन्यतमेनावेक्षितेदष्टेजातः परयुवतिगः परदारगामीभव- 


ति । तौचेदित्यादि । तौसौरारावस्तेसपतमेस्थानेएकराशिस्थितोसेदूचंदसहि- ` 
१६ 


2 


(२१८) . बृहज्ातकम्‌- . . [ अनिष्टा- 


तौमवतः । असितकुजयोःवगेः. तत्स्थःसितःतदवेक्षितः तदाजातः । खि- 
योसहपुंश्वलोभवति । सपुरुषःपरदारेपुगच्छतिं । तद्वार्यापरपुरुषेपुगच्छाते । 
भगुजदशाशिनोरित्यादि।भूगुजःशुक्रः शशीचंद्र:ः तयोः भूगुजशाशिनोःएकराशि- 
गृतयोःयत्रतत्रावस्थितयोःतावेवसितकुजावस्तेसप्तमेस्थानेभवतः । तदाजातो 
नरःअभायोंभवाति । विसुतोवा।वाशब्दो$त्रचार्थे नविकल्पने । अभायोभवत्यपु- 
त्रश्च । परिणततनूइति । नाचस्त्रीचनृस्त्रियो नरस्रीग्रहयोरेकराशिगयोरस्तेस- 
पंमेतावेवासितकुजनौ मवतः। तोश्ुभद्दष्टौसौम्यग्रहेणकेनचिइशयेतितदापरिणतत- | 
नूप्रमदापतीभवतः परिणतेतनूययोः । एतदुक्तंभवति। तस्यवद्धत्वेवद्धाभायों- _ 
पतिष्ठतइति ॥ ५ ॥ 


वंशच्छेत्ताखमदसुखगैशददेत्येज्यपापेः शिल्पीत्यंशेशशिसुत- 
शृतेकंडर्संस्थाकेदृष्टे ॥ दास्यांजातोदितिसुतयुरोरःफगे 


सोरभागिनीचोर्केद्रोमंदनगतयोहष्टयोःसूयेजेन ॥ ६ ॥ 


अथान्यानप्यनिष्ठयोगान्मन्दाक्ांतयाह॥ वँशच्छेत्तेति । चंदःशशीदित्येज्यः 
~ = ON ~ ~ ois क 
शुक्र, पापाः ऋरग्रहाः आदित्यभोमसाराः । एतःखमदस॒खगःखसंज्ञंदशमं 


मदस्थानंसप्तमं सुखसंज्ञंचतुर्थभू । एतेपुस्थानेपुचददैत्येज्यपापैः 
गतेः समवस्थितैः जातोषंशच्छेत्ताभवाति । एतदुक्तंभवाते । ` यस्य 
जन्मानेचंद्रमाददामः शुक्रःसत्तमः पापाश्चतुर्थस्थाः सवंशच्छेत्ता । 
तत्कृतोर्वंशउच्छिद्यते कुलाविच्छित्तिभेवाति टुर्योधनप्रायः । 


शिस्पीत्यंशशते । शशिसुतेनब॒धेनयुक्तोयः य्यंशोद्रेष्काणःसयस्यराशः 
संबंधीतस्मिन्सराशिःलमकेंद्रस्थेनार्किणासौरेणदृष्टेनातः. शिल्पीमवाति । 
चित्रकर्मांदिकर्मणाजीवती त्यर्थ//अन्नकेचिदुधयुक्तराशः शनेश्वरदष्टिवर्णयंति । 
यथाराशीहृ्टेदेष्काणोपिदष्टःस्यात्‌ । यद्येषपक्ष आचार्याभिप्रेतःस्यात्तदावु- 
घेकेंद्रस्थेनसोरेणदृष्टोशिल्पीभवत्येतदेवाचायोवक्ष्यत्‌ । व्यशग्रहण॑नाकरिष्यत्‌ । 
कृतवाँश्चातीवसीयतेनैतदाचायंस्याभिप्रेतमिति । तेनः्यंशग्रहणंकृतम्‌।तस्मादे 
व्काणराशेदेष्टिविचारः नकेवलंयावद्विलमांशः । स्वनाथेनेत्यतरेवो दाहायेम्‌ । 
दास्यांजातइत्यादि । दितिसुतयुरोशुक्रेरेफफगेलय़ाद्वादरास्थनकेवलंयावत्सो- 
रभागेशनेश्चरनवांशकव्यवास्थितेदास्यांजातः दासीपुत्रोजातइतिवक्तव्यम्‌ । 
नीचोकैद्वोरिति । अकेद्वोः रविशशिनोः दयोरपिलमान्मदनगतयो 
_ सप्तमंस्थानस्थयोः सू्येजेनसौरेणदष्ठयोरवलोकितयोः जातोनीचोभवति। 
- स्वकुलानुचिताधमकरमेकृदित्यर्थः ॥ ६ ॥ , 


ध्यायः २३ ] उत्पलकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । CRIS) 


पापालोकितयोः सितावनिजयोरस्तस्थयोवांध्यरुक्चंत्रेकर्कट- 
वृश्चकांशकगतिपापेयृतेणुह्यरुक्‌ ॥ शित्रीरिःफधनस्थयोरशु-. 
भयोश्चंद्रोद्येस्तेरवो चंद्रेखेवानेजेर्तगेचविकलो यद्यर्कजो 
वेशिगः ॥ ७॥ ८ 


अथान्यानप्यनिष्टयोगाञ्छादलविक्रीडितेनाह ॥ पापालोकितयोरिति । 
सितः शुक्र: अवनिजोंगारकः । एतयोरस्तयोः लमात्सप्तमगतयोरपि । 
पापालोकितयोः पापग्रहदृष्टयोजोतस्यवाध्यरुग्भवति सचप्रसिद्धः ! य- 
त्रतत्रराशोचंदेशाहीनि कर्कटवृश्चि कांहाकयोरन्यतमस्थेतत्रचान्येनपापेन 
युतेजातोगुह्यरुग्भवाते । गुद्यरुक्परुषव्याधिः । श्रित्रीत्यादे । अग्नुभयोः 
सौरारयोः रिःफधनस्थयोः दादशाद्वेतीयगतयोः चैदेलमैउदयस्थै- 
रवावादित्ये$स्तेसत्तमस्थेजातः श्रित्रीश्रेतकुष्ठयुक्तोाभवति । चंद्रेखेदशमस्थे 
$वनिजभामे$स्तगेसप्तमस्थे अस्मिन्योंगेयद्यफेजः सोरोवेशिस्थानस्थोभवति 
तदाजातोविकलोंगहीनोभवांते ॥ ७ ॥ 


अंतः शशिन्यशुभयोमृगगेपतंगिश्वासक्षयणिहकविद्रषियुल्म- 
भाजः ॥ शोषीपरस्परग्रहांशगयोरवींद्रो क्षेत्रेथवायुगपदेक- 
गयोःकृशोवा ॥ ८ ॥ 


अथान्यानप्यनिष्टयोगान्वसंततिलकेनाह ॥ अंतरिति । यत्रतत्रस्येशादिनि 
चंद्रेअशुभयोः सोरभ।मयोरंतमध्योस्थितेपतंगेसूर्येचमुगगते मकरस्थेजाताः 
श्वासक्षय्लीहकविद्रधिएुरमभाजोभवंति । ३वासः प्रसिद्वः क्षयः श- 
रीरक्षयः छह्लीहः प्रसिद्धः वामकुक्षिसंस्थोमांसखंडः विदठविगुल्मोरोगो 
। प्रसिद्धो एषामन्यतभेनरोगिणादिताभवंतीत्यर्थः । केचिदत्रकवचनंपठंति । 
श्रासक्षय्ीहकविद्रधिगुरमभाक्स्यादिति । शोषीति । रवीद्रोश्चंदार्कयोः 
प्रस्परमन्योन्यग्ृहांशगयोः आदित्यः ककेटेसिहेचंदरोथवायत्रतत्रराशौ 
सिहांकेचंदः ककेटांशिसूयेः तदाजातः शोषीभवति । अत्रकेचित्पर- 
'स्परणृहांशगयोरवींद्वोरिति । सिहेसिहांशकेस्थितेचन्द्रेक्कटेककंटांरास्थसूयें 
चजातः शोषीक्षयीभवतीतिवणेयाति । तच्चायुक्तम्‌ । यस्माद्गगवा- 
न्गार्गि; । परस्परगहेयातोयदिवापितदंशगौ । भवेतामर्कशीतांशूतदाशोषी 
प्रजायते १ क्षेत्रेथवेति । युगपत्तुर्यकालंतयोरेवपरस्परक्षेत्रेय दाद्वावपिभवतः 
सिहेयदोभावपिअर्कचंदरौस्थितौककंटेवाभवतः तदाजातः शोषीभवतिं कृशो 
वा । कृशोदुबेळः ॥ ८ ॥ 


(२२०) े बृहज्जातकम्‌- [ अनिष्टा- 


चंद्रावमध्यज्षपकाकसगाजभागकुष्टांसमंदराधरंतदवोक्षेते 

वा ॥ यातोस्त्रकोणसाळकार्कवृषेसृगेचकुष्टाचपापसाहतेरव- 

लोकितेवों ॥ ९ ॥ 

_अथान्यानप्यानिष्टयोगान्वसंततिलकेनाह ॥ चंद्रहाते । अश्रिमध्ये 
धन्विपंचमनवांशकेचंदेस्थितेतत्रचसमंदरूधिरे मंदेनसौरेणरुधिरेणांगारकेण 
युक्ते । यथासंभवमन्यतमेन तदवेक्षितेवाताभ्यामन्यतमेनदृष्टेजातः कुष्ठी 
अवाति । अथवायत्रतत्रराशो झषर्काकमृगाजभागे । झपोमीनः । कर्कीकु- 


लीरः । म्रगोमकरः । अजोमेषः। एषामन्यतमेनवांशकस्थेचंदेतच मंदरुविः ` 


रयोरन्यतमेनञतेदष्टेवाजातः कुष्ठीभवति । अत्रचंद्रोयदाशुभग्रहदृष्टोभवति 
तदाकंड्विकारीभवति नकुष्ठी । यस्माद्चवनेश्वरः । मीनांशकेमेषमृगांशके 
वाचंदस्थितोत्रेवहिपापदृष्टः । किलासकङुष्ठादिविनष्टदेह मिष्टेक्षितःकंडवि- 
कारिणंच ॥ यातेस्त्रिकोणमिति । अलिकर्किवृषेः वृश्चिककुलीरवृषभेः । 
मुगेचमकरेएतेश्चत्रिकोणयातैः प्राततः तथाविधोलमोभवति । यस्यैषामन्य- 
तमेपंचमेवास्थानेभवाति सचपापानामन्यतमेनयुक्तोदृष्टोवाभवाति । तदाजातः 
कुष्ठीभवाति ॥ ९ ॥ ; 


~ ~ ड ~ थ्‌ ~ ee 
[नवनारवनव्ययारुथतारावचद्रार्यसायथातथा ॥ 
~ ~ ९७ + Sh क 

वळ्वद्र्हदाषकारणमबुजानाजनथत्यनत्रतास्‌ ॥ १० ॥ 

अथान्यानप्यनिष्ठयोगान्वसंततिलकेनाह ॥ निधनेति । रविरादित्यः। चंद्र; 
शशी। आरःअंगारकः। समः्सौरः एतेरविचेद्रारयमाः । यथातथायेनतेनप्रका- 
श्णनिधनारिधनव्ययस्थिताः अष्टमषष्ठद्वितीयद्वादशगास्तदाजातानांमनुजा- 
नांमडुष्याणामनेत्रतामांयंजनयंच्युत्पादयांति । यथातथेतिकमनिवारणाथः । 
तांचानेत्रतांवळवद्रहदोषकारणेः तेषांचतुणाग्रहाणांमध्याद्योबळवांस्तस्ययोः 
वातपित्त्ेष्मणांमध्याददोषउक्तः तेनदोषकारणेनतत्प्रकोपेनतस्याक्षिविना- 
झोभवति ॥ १० ॥ 


नवमायतृतायधाथुतानचसाम्यरशुभानेराक्षिताः ॥ 
नियमाच्छ्वणोपवातदारदवकृत्यकराश्वसप्तमं ॥ ११ ॥ 


अथान्यानप्यानिष्टयोंगान्वेतालीयेनाह ॥ नवेति । अशुभाः पापाः | नवमा- 
यतृतीयधीयुताः नवमेएकादशेदतीयेधीस्थानेपंचमे ` एतेषयथासंभवड॒ताः ` 
समवस्थिताः । तेचसोम्यः शुभग्रहेरनिरीक्षितानदृष्टाः \ तदाबलवद्रहदोष- टं 


_ 
FET SS के. 


थ्याय २३ ] उत्पळकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (२२१) 


कारणेनेवपुरुषस्यनियमात्तिश्रयाच्छ्वणोपघातदाः । श्रोत्रयों:कर्णयोः उप- 
घातदाबाधियेकराः । अत्राशुभग्रहणेनाकेचंदारसोराः प्रागुक्ताएवज्ञेयाः । 
रदवेकृत्यकराश्चसत्तमेइति । तएवार्कचंद्रारसोराः लगात्सप्तमेस्थानेस्थिताः 
सोम्येरदष्टारदानांदंतानांवेकृत्यकराःस्युः ॥ ११ ॥ 


उद्यत्युडपसुरास्यगसापशाचाऽशुभयास्रकाणयाः॥ 
सापएुवमडळरवावुद्यस्थनयनापवाजतः ॥ १२॥ 


अथान्यानप्यनिष्टयोगान्वेतालीयेनाह ॥ उदयतीति । उड्पेचंदेउ दयाति 
'लमगतेतस्मिश्चासुरास्यगेराइग्रस्ते । तस्माच्चलमादशुभयोः सौरभोमयोः 
त्रिकोणयोः नवमपंचमस्थयोःजातः सपिशाचोभवाति । पिशाचा- 
` विष्ठितोभवतीत्यर्थः । एवँरवावादित्येमंड लेसोपएवेअसुरास्यगेअर्केराह्रुग्रस्तै 
तस्मिश्चोदयस्थेळमगेलमादशुभयोः सोरभोमयोः त्रिकोणगतयोः जातो 
'नयनापवार्जितोभवाति । अंधइत्यर्थः ॥ १२ ॥ 

संस्पृष्टःपवनेनमंद्गयुतेदयूनेविरग्रेणुरोसोन्मादोवनिजोस्थिते- 

5स्तभवनेजीवेविठय़ाश्रिते ॥ तद्रत्सूयंसुतोदयेऽवनिसुतेध- 

पोत्मजदूनगेजातोवाससहस्ररश्मितनयेक्षीणेव्ययेशीतगो। १३। 

अथान्यानप्यनिष्टयोगानझाटूळविक्रीडितेनाह ॥ संस्पृष्टदाति । यस्यजन्म- 
निमंद्गः सारोद्यनेसप्तमेयुतः स्थितोभवाति । विलभेचगुरुः बृहस्पति 
सपवनेनवायुनासंस्ृष्टोभवति । वातरोगीभवतीत्यर्थः । अवनिःभूःतस्याः _ 
'जातो$वनिजः तस्मिन्नस्तभवनेसत्तमेस्थानेस्थितेविलम्नाश्रितेप्राग्लमगेचजीवेगु- 
राजातः सोन्मादोभवातिविचित्तइति । तद्वदिति । सूर्यसुतः सोरःतस्मि- 
ब्रुद्येलमेस्थितेअवनिसुतेभोमे धर्मात्मजद्यूनगे नवमपंचमसत्तमस्थानानाम- 
न्यतमस्थानस्थेजातस्तद्वत्सोन्मादएवभवति । केचित्तद्च्चाइः । यमोदयइति 
पठंति । अथवाक्षीणिशीतगोचंद्रेसहस्ररीरिमतनयेनइानेश्चरेणसंयुक्ते व्ययंद्वाद्‌- 
'शस्थानंयातेप्रात्ते वाग्रहणात्सोन्मादएवभवाते ॥ १३ ॥ 


राञ्यंशपोष्णकरशीतकरामरेज्येनींचापिपांशकगतेररिभा- 
गगेवो ॥ एभ्योल्पमध्यवहुभिःक्रमश'प्रसूताज्ञयाःस्युरभ्यु- 
पगमक्रयगभेदासाः॥ १४॥ ` 


अथान्यानप्यनिष्टयोगान्वसंततिळकेनाह॥ राश्येशपेति।यस्मित्रवांशकैचंद्रो 


(२२२ ) बृहज्जातक म- [ अनिष्टा 


वत्तेतेसराशयंशकः तस्यपःपतिः राश्यंशपः । उष्णकरःसूर्यः । शीतकर- 
अदरः । अमरेज्योजीवः । एतेः राश्यंशपोष्णकरशीतकरामरेज्येः आत्मी- 
याइच्चात्सतमराश्यधिषोनीचाधिपस्तदीयेनीचाधिपतिनवांशकेव्यवस्थितैः अ- 
रिभागगेः । झच्चनवांरागतैर्वाजातादासाभवंति । एभ्योऽरपमध्यवह्ुभिरिति । 
एभ्योग्रहेभ्यः एकोल्पः । द्वौमध्यमो । यत्रचत्वारोवाबहवः एभ्यः प्रसूताः कम- 
शोदासाभवंति । यस्येकोनीचाविपांशकेशज्नवांशकेवागतोभवति । सोभ्यु- 
पगमेनात्मनाजीविताथींदासत्वसुपपद्चते । यस्यद्वौसोऽन्येनकीतोविक्कीतः येन 
कीतस्तस्यदासोअवति । यस्यत्रयश्चत्वारोवासगभ दासो दासस्यपुत्रो दास्यावापु- 
चो लोकेण॒हदासइतिप्रसिद्धः ॥ १४ ॥ 4 
~ र De ₹ ० ० २० ~ ००० ० ७ 
- विक्रेतदशनःपापह शेवृपाजहयोद्येखटातेरशुभक्षत्रेलगे ह ये 
Ra च. Qc ~ ~ 3३ 
वृषभापवा॥ नवभसुतगेपापेट शेरवावहदेक्षणो दूनक रसुतेने- 
कव्याधिःकुजेविकलःपुमान्‌ ॥ १५ ॥ 
अथान्येषामानिष्टयोगानांज्ञानार्थहरिण्याह ॥ विकृतेति । वृषःप्रासिद्धः 
अजोमेषः ` हयोधन्वी एषासुद्येऽन्यतमेलमेपा पेरष्टेऽवलोकितेविकृत दश- 
नोविरूपदंतोभवति । अशुभक्षेत्राणि पापग्रहराशयः मेषसिंहवश्चिकम- 
करकुंभाः।एषामन्यतमेलमेहयेधन्विनिवावृषभेपिवालमेपापदृष्टेजातः खलतिः 
खरवाटोभ वति।रवावादित्येनवमस्॒तगेलमान्नवमपंचमयोरन्यतमस्थानस्थेपाप- 
ग्रहदृष्टेजातः अहृदेक्षणोभवत्यसारनयनः । एवंदिनकरसुतेसौरेलमान्नवः 
सपंचमस्येपापेः इष्टेनेकव्याधिः बहुरोगोभवाति । एवमेवकुजेभोमेल- 
आन्नवमपंचमस्थेपापरष्टेपुमानपरुषोजातोविकलोंगहीनोभवति ॥ १५ ॥ 


व्ययसुतधनधमेगेरसोम्येभेवनसमाननिबंधनंविकल्प्यम्‌ ॥ 7८ 
_ भुजगनिगडपाशभदहकाणेबेलवदसोम्यनिरीस्षितेश्वतद्वत्‌ ॥ १६॥ 


` ` अथान्यानप्यनिष्टयोगान्पुष्पिताग्रयाह ॥ व्ययसुतेति । असोम्येः पापेः व्य- 
यसुतथनधमंगेः । दादशपंचमदितीयनवमस्थानानांयथासंभवमन्यतमस्था- 
नस्यैः जातस्यनिबंधनंभवति सबध्यतइत्यर्थः । तञ्चनिबंधनंभवनसमानं 
राशिसदृरां सप्राणीयेनप्रकारेणसराशिःबध्यतेतेनम्रकारेणेत्यर्थः । तद्यथा । 
अेष्टवृषधडु्ैराणामन्यतमेलमेतस्यरज्ज्वादिनाबंधनंभवति मिथुनकन्यातुला 
कुंभानामन्यतमेलमेनिगडैः बध्यते । ककैटमकरमीनानामन्यतमेळभेबंधनंवि- | 
. नाइुगेस्थितोरक्ष्यते । वृश्चिकलम्रेभूगहेबध्यते । भुजगनिगडपारभ्ादिति । _ 

यस्मिन््रेष्काणेपुरुषोजातः सचेझुजगपाशभ्द्भवति । सर्पदेष्काणोनिगडपाश- | 


ध्यायः ५७ ] उत्पलकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । ( २२३ ) 


भृद्वा,ष्काणः । सचप्रथमपंचमनवमानामेत्यनयागणनयायस्यराशेः संबंधी 
भवति । सचेद्राशिः बलवता असोम्येनपापम्रहेणान्यतमेनहृर्यतेतथाजातः 
स्यतद्गवनसमानंनिबंधनंतद्वत्तेनेवप्रकारेणाविकरप्यम्‌। सुजगद्रेष्काणः ककेटाद्वि 
तीयः ककटतृतीयः वृश्चिकायः वृश्चिकद्वितीयः मीनांत्यश्च । निगडदे 
ष्काणोमकराद्यः | भुजगनिगडपाराभ्टृदितिकेश्चिव्याख्यातम्‌ । तत्रपाशभ दने- 
नदेष्काणोनपठितः। तस्माड्जगपाराभृन्निगडपाशभ्दितिव्याख्येयम्‌। सुजग- 
पाशभ्ुन्निगडपाशभुड्धजंगादिभागेवेलवदसोम्यनिरीक्षितेश्चतद्वत्‌ । इतिस्पष्ठो 

भवेदित्यर्थः अस्मिन्‌क्लोकेपाठितइति ॥ १६ ॥ | 


परुषवचनोऽपर्मारातःक्षयीचनिशापतोसरवितनयेवक्राळोकं 
गतेपरिवेषगे ॥ रवियमकुजेःसोम्याहष्टेनेभर्थलमाश्रितेभ्रत- 


NAC 


कमडुजःपूवाह्वराधममध्यसाः ॥ १७॥ 
इतिवृहजातके आनेष्ठा5व्याय'समाप्तः ॥ २३ ॥ 


अथान्यानप्यनिष्टयोगान्‌हरिण्याह ॥ परुषवचननइति ।निशापतौचंदेसरावि- 
तनय प्तोरसाहिति  वक्रालोकगतेभोमेनदृ्ष्रेपरिवेषगेतत्कालपरिवेषयुक्तेजातः 
पुरुषः परुषवचनः सदाऽप्रियाभिधायी । अपस्मारातेः क्षयीचभवाति 
अत्रचंद्रमसख्रयः प्रकाराव्याख्याताः । चयश्रदोषाः । यस्यैकप्रकारश्रंदमा 
भवाति तस्येकोदोषोभवाते । यस्यप्रकारद्वयं तेनचंद्रेसौरेणयुक्ते . प्ररुषव- 
चनः सदेवाप्रियाभिधायीभवाति । सरवितनयेभोमहृष्टेअपस्मारातोंऽप- 
स्मारः । मृत्यु: । सरवितनयेभोमदृष्टेतत्कालंपरिवेषगेक्षयीभवति । रवि- 
यमकुजैरिति । रविरादित्यः यमः सौरः कुजोंगारकः. एतेःनभस्थलमाशत्रितेः 
दशमस्थानस्यैः  सोगम्यादष्टे भग्रहाणांमध्यान्नकेनचिदष्ठेरवलोकितैः 
जातोमनुजोमनुष्योभृतकोभवति तै; पूर्वोदिष्ठेमेहैः रवियमङुजैः वशाधः 
ममध्यमोभृतकोभवति । तेषांग्रहाणामेवंविधेनेकेनभतकोपिवरः श्रेष्ठो 
भवति । अजुगुप्सितांभूतिकरोति । द्वाभ्यांमध्यमोभवति मध्यमाँर्भातकः 
रोति । त्रिभिरधमोजुगुप्सितांभृतिकरोति ॥ १७॥ $ 


इति श्रीभट्टोत्पकविरचितायांब्रृहज्जातकविवृतोअनिष्टाध्यायस्रयोविशति; ॥ २३॥ ; 


यद्यत्फलंनरभवेक्षममंगनानांतत्तद्वदेत्पतिषुवासकलविधयम्‌ ॥ 
तासांतुभतेमरण॑निधनेवपुस्तुलभेदुगंसभगतास्तमयेपतिश्व ॥ १७ 


(२२४) बुहज्जातकस्‌- [ स्त्रीजातका- 


अथातःसत्रीजातकाध्यायोव्याख्यायते । तत्रादावेवपुरुषजन्मोक्तफलातिदेः 
शंतदधिकंचवसंततिलकेनाह ॥ यद्यत्फलमिति । नरभवेएंजन्मनियद्यत्फलमं- 
गनानांस्रीणामक्षममसंभाव्यंतत्पतिषुतद्ग देषुवदेड्यात्‌ । पुंजन्मोक्तंफलंयडत्ता- 
ताम्रहगित्यादि । तत्रयस्स्रीणांक्षमंयोग्यं तत्तासामेववक्तव्यं यच्चाक्षमं 
'नसंभवतिराज्यादितत्पतिषुतजातककालेदष््ावक्तव्यम्‌ । यच्चसँभवति सुनफा- 
दियोगानांफलंतद्खिलंसकलसुभयोरेववक्तव्यम्‌। तानिचत्रिविधानिफलानि। 
कानिचित्स्रीणांवक्तव्यानि कानिचित्पतिषु कानिचिद॒योरपि । वृत्ताताम्र- 
हगित्याकारप्रद्‌रीनानिस्त्रीणामेववक्तव्यानि । राजयोगादिफलानितत्पतिषु । 
तत्पतीनांसुनफ़ादियोगफलानिसुखदःखप्रदशेकानिउभयोरपि । अथवासकलं 
सम्र॑सत्रीजातकफळंतत्पतिषुविधेयंवक्तव्यम्‌। तासामित्यादि।तासांस्त्रीणांनिधनेऽ 
एमेस्थानेभतृमरणंयथावक्तव्यंतथोप रिष्टाद्वक्ष्यति । वएस्तुररीरंलमें द॒गंलमनचं- 
दयोर्गतं तञ्चापितासांयथावक्तव्यं तथावक्ष्यति । तासांसुभगतासौभाग्यं 
याइगभाविपतिर्वाताहगर्तमयेसत्तमस्थानाद्वक्तव्यम्‌ । तदपिवक्ष्यति ॥ १॥ 


I ~ ~ La La | 
युग्मेघुङमशशिनो'प्रकृतिस्थितास्रीसच्छीलभूषणयुताशु- 
भहष्टयाश्च ॥ ओजस्थयोश्वमलुजाकृतिशीलयुक्तापापाच 
पापयुतवाक्षतयांगुणांना॥ २ ॥ 
यदुक्तंवपुस्तुलमेंदुगंतत्मदर्शनंवसंततिलकेनाह ॥ युग्मेत्यादि। लम्श शिनोरु- 

दयचंद्रयोरापियुग्मेषुसमराशिषुस्थितयोः स्त्रीयोषित्मकृतिस्थितास्त्रीस्वभावा 
भवति।प्रकृतोस्वभावेतिष्ठाति। तयोरेवलमेंद्वोः शुभदृष्टयोः सौम्यग्रहावलो कित- 
योः सच्छीलभूषणयुताभवति । सच्छीलंशोभनचारिजत्रंतदेवभूषणमलंकरणंते- 
नयुता।अथवाशाभननशीलेनभूषणेश्वयुता । ओजस्थयोरिति । तयोरेवलग्रेंदो- 
रोजस्थयोरविंषमराशिगतयोः मनुजाकृतिशी लयुक्ता एरुषाकारापुरुषशीलाचभ- 
बति।तयोः लभेंदोः पापयुतवीक्षितयोःपापसंयुतयोः अवलोकितयोरवा पापा 
पापशीला ग्रणोनासवंगुणरहिताचभवाति। अर्थादेवेकस्मिन्समराशिगेअन्यस्मि- 
न्विषमराशिगेपुंस्रियो मेध्यस्वरूपाकारा भवति।एवमेकस्मिनशुभग्रहयुते । अन्य- 
स्मिन्पापयुतेसच्छीलाभवतिअसच्छीलाच मिश्रेत्यर्थ।एवमेकस्मिन्‌शुभग्रहृष्टे 
अन्यस्मिन्पापदृष्टोपि । एवसुभयोरपिसौम्यासौम्ययुतदृष्टयोश्व । अनयाद्दशाशै- 
बकल्पनाकार्या ॥ २ ॥ पुडा 


कन्यैवढुष्टात्रजतीहदास्यंसाध्वीसमायाकुचरित्रयुक्ता ॥ 
भूम्यात्मजक्षेक्रमशोशकेषुवक्रार्किजीवंदुजभागेवानाम्‌ ॥ ३ ॥ 


ध्यायः २४ ] डत्पळकुतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (२२५ ) 


अथभोमक्षेंलमगेचंदगेवाभोमादित्रिशांराकजातायाः स्वरूपर्मिदवत्रयाह ॥ 
कन्यैवोति । भूम्यात्मजर्क्षेभो मक्षेत्रेमेषवृश्चिकयोरन्यतमेळम्नगतेचंदगतेवात- 
त्रच वकार्किजीवेंदुजभार्गवानां कुजयमजीवज्ञसितानामंशकेपुनिशद्वागे- 
पुक्रमेणफलनिद्‌शोवक्तव्यः । तद्यया । भोमलन्नेभोमाचिश्ांदाकेलप्रगतेचंट्रगते 
वाजाताकन्येवदुष्टाभवत्यतूठापि। साएरुषसंप्रयोगेचनजातिगच्छतीत्यर्थः । सौ- 
रातरिशांशकजाताकन्येवदास्यंदासभावंजतिजनयति । इहास्मिन्भो मक्षेत्रेजी- 
वत्रिशांराकेसाध्वीसच्छीलाभवाति । बुधत्रिशांशकेजातासमायामायायुक्ता 
भवति । झुक्कत्रिशांशकेजाताकुचरित्रयुक्ताभवति । दुर्वृत्ताइति । एवंत्रिां- 
शकफलंसर्व दागुणतयापरीक्षितव्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


ष्टापुनभूःसगुणाकळाज्ञाख्याताणुणेश्वा्ुरपूजितक्षे ॥ 
स्यात्कापटीङीवसमासतीचबोषेशुणाब्याप्रविकीर्णकामा ॥ ४॥ 


अथवुधञजुक्रक्षेत्रयोरन्यतमेलमगेचदगिवाभौमादिचिशांशकजातायाःस्वरू- 
पमिद्रवज्याह ॥ दुष्टेति । अंशकेषुवक्ारफिजीवेंदुजभार्गवानामेतिसर्वत्राचु- 
वर्तते । असुरपूजितः शुक्रस्तस्यक्षेंदृषतुलयोरन्यतमेलम्नगेचंदगेवा भौ- 
मत्रिशांशकेजाताहुष्टादुष्टशीलाभवाते । शानित्रिशांशकेजातापुनभःपाणिग्रह- 
णादनंतरमन्यस्यभार्याभवति । जीवविद्ांदाकेजातासगुणागुणवतीभवाति । 
बुधत्रिशांशकेजाताकलाज्ञाभवाति ५ गीतवाद्यनृत्यचित्रादिषुङुशला । शुक्र- 
त्रिशांशकेजातागुणः शीलादिभिः ख्याताभवाति । स्यात्कापटीत्यादि । वोघे 
मिथुनकन्ययोरन्यतमेलमगेचंदगेवाभौमात्रिशांशके जाताकापटीकपटासक्ताभ- 
वाति । सौरत्रिशांशकेजाताङीबसमा नपुंसकतुल्याभवति । गुरु;ःबृहस्पति- 
त्रिशांशकजातासाध्वीभवति। बुधतरिशांशकजातागुणाठ्यागुणवहुलाभवति।शु- 
क्र्जिशांशकजा ताप्रविकी णंकामाविक्षिप्तमन्मथासवंपुरुषगामिनीभवतीति ॥४॥ 


स्वच्छंदापतिधातिनीवहुगुणाशिल्पिन्यसाध्वीदुभेत्राचारा 

कुलटाकैमेनृपवधूपुंचेष्टितागम्यगा।जिवेनेकगुणाल्परत्यतिशु- 
णाविज्ञानयुक्तासतीदासिनीचरताकिभेपतिरतादुष्ाप्रजास्वांशकेः< 

अथचंद्राकेजीवसौरक्षेत्राणामन्यतमेलमगेचंट्गेवाभोमादिचिशांशाकजाता- 
याः स्वरूर्पशाईलविक्रीडितेनाह ॥ स्वच्छंदेति । इंदुभेकर्केटेळमेतद्गतेवाचेः 
देभौमत्रिशांशकजातास्वच्छंदास्वैरिणीयथेष्टव्यवहारिणीभवति । सोरनिशांः 
शकजातापतिघातिनीभवति । जीवतरिशांशकजाताबइुगुणाभवति । बुधः 
तरिशांशकजाताशिास्पिनीशिल्पक्मनिरताभवाति । झुक्रात्रिशांशकजाताअसा- 


(२२६ ) बृहज्जातकस- [ स्त्रीजातका- 


ध्वीदुःशीलाभवाते । ब्राचारोति । अर्केभेसिंहेलम्ेतद्वतेवाचदेभौमच्रिशांशके 
जातात्राचारापुरुषाचाराभवाति । बुरिवाचारोयस्याः । केचिद्वाचाटाइतिपढं- 
ति । बइभाषिणी । सौरत्रिशांशकेजाताकुलटा असाध्वीभवति । जीव- 
त्रिशांशकेजातानृपवधूः राजभायांभवति । बुधविशांशकेजातापुंचेष्टितापुरुष- 
स्वभावाभवति । शुक्रविश्ांशाकेजाताअगम्यगा$गम्यपुरुषगामिनीभवाति । 
जीवक्षेत्रधन्विमीनयोरन्यतमेलग्नगतेतद्वतिवाचंद्रेभौमचिशांशकेजा तानैकगुणा 
बढुगुणाभवति । सौरत्रिशांशकजाताअसपरतिशीत्रवेगाभवाति । ब्रृहस्प- 
तित्रिझांशकजाता अतिगुणाबडुगुणवतीभवति । बुधचरिशांशकेजाताविज्ञान- 
युक्ता आश्चयंयुक्ताभवाति । श॒ुक्रत्रिशांशकेजाताअसती असाध्वीभवाते । दासी- 
ति । आकिभेसोरक्षेत्रेमकरङुंभयोरन्यतमेलमगे चंद्रगेवाभौ मर्निशांशकजाता 
दासीभवाति । सोरत्रिशांशकजातानीचरतानीचपुरुषसक्ताभवाति । जीव- 
त्रिशांशकजातापतिरताअतृ्‌भक्ताभवाति ।. बुधत्रिशांशाकेजाताइष्टाभवाति । 
झुकातरिशांशकेजाताऽप्रजावंध्याभवाति ॥ ५॥ 

शशिळग्मसमायुक्तेः फलंनिशांशकेरिदम्‌ ॥ 

बलाबळविकल्पेनतयोरुक्तंबिचितथेत्‌ ॥ ६ ॥ 

एत दुंशकीरितित दर्थमवुष्ट्भाह॥शश्षीति । राशिराशिमधिकृत्ययदेतत्रिशांझके 
उक्तंफलंतच्छशिलमसमायुक्तैश्चंद्लम्युक्तेख्रिशांशाकेः यस्मिन्राशौयद्गहः. । 
त्रिशांहाकेचंदमाभवतितद्त्फळंवाच्यस्‌ । यद्घालमंभवति तस्ययाञ्नशांशाः 
तद््शाद्वा । कथमुच्यते बलाबलविकस्पेनेत्यादि । - चंद्रळमयोः योब- 
ळवान्त्सयत्रराशीयर्त्रात्रशांहाकेभवतिव्यवस्थितः तस्ययदुक्तंफलंत देवंविः 
चिंतयेत्‌ । एतदुक्तंभवति । अन्यस्मिन्राशावन्यस्मिन्‌त्रिशांराकेचंदमाभ- 
वाति । अन्यस्मिन्राशोअन्यस्मिन्त्रिशाँशकेलमंतदांतयोयोंबळलवान स 


यस्मिन्‌त्रिशांझकेभवाति तस्येवफलंवदेत्‌ । योबलरहितस्तस्यफळंन | 


भवतीति ॥ ६ ॥ वह 
टक्संस्थावसितसितोपररुपराशेशोक्रिवायदिवटराशेसंभवो- ` 
शः ॥ स््रीभिःख्रीमदनविषानलप्रदीप्तंसंशांतिनयातिनराकु- 

- तिस्थिताभिः॥७॥ | ती 

_ अथयस्मिन्योगेजाता स्त्रीभिः पुरुषाकारसंस्थाभिः  सहमदनराम- 


पति तद्योगद्वयज्ञानंप्रहर्षिण्याह ॥  इक्संस्थाविति । ,असितः सौरः 
सितः शुक्रः एतावसितसितौ परस्परांशे अन्योन्यांशगतों .।. सौरः शुर 
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ध्यायः २४] उत्पलकुतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (२२७) 


कांशगतः । शुक्र: सौरांशगतस्तोचपरस्परंडक्संस्थोअन्योन्यंपरयतः ए- 
कोयोगः । अथवाशोकेराशो वृषतुलयोरन्यतमेलमग्नगतेतत्कालंयदिषटराशि- 
संभवोंशः ङुंभनवांहकोदयोभवति तदाद्वितीयोयोगः । अस्मिन्योगद्व- 
येजातासत्रीअन्याभिरपराभिः स्त्रीभिः योषिद्भिः नराकृतिस्थिताभिः पुरुष- 
संस्थानाभिः पुरुषाकारयुताभिः । मद्नविषानलंप्रदीपंकामविषामिप्रज्वलि- 
तंशांतिनयति शमयति । एतदुक्त॑भवति । अन्यास्त्रीस्वजघनेएरुषरूपेणचमेमयं 
।लगबद्धाएुंवत्‌ तस्यारातिमाभिजनयति । यतोतिकामात्तत्वात्‌ । पुरुषयो- 
गंगंतुंनशक्रोति ॥ ७ ॥ 


शून्येकापुरुषोबलेस्तभवनेसीम्यग्रहावीक्षितेक्वीबोस्तेबुधमं- 
द्योश्वरशुहेनित्यंप्रवासान्वितः ॥ उत्सृष्टारविणाकुजेनवि- 
धवाबाल्ये$स्तराशिस्थितेकन्येवाझुभवीक्षितेकेतनयेचूनेज- 
रांगच्छति ॥ ८॥ ८ 178 
अथास्तमयेपतिश्वेतियदुक्तंतद्विज्ञानंशादूलविक्रीडितेनाह ॥ शून्येति । ल- 
म्राचंद्राद्वा य* सत्तमाराठा* सयदिशून्य सवंग्रहवियुक्तोभवति । अब- 
लोबलहीनश्वतस्मिन्नस्तभवनेशून्ये अबलचबलराहत ॥ तथासाम्यः शुभग्रहे- 


` रनिरीक्षितेनकेनचिच्छभग्रहेणहृरुयमानेनकेनाचित्सोम्ययरहेणयुतजातायाः भ- 


्तोकापुरुषः कुत्सितपुरुषोभवांते । अथवालम्ाच्चंदाद्वा यः सप्तमोराशिस्त- 
त्रडथमंदयोज्ञसोरयोरन्यतमेस्थितेजातायाः भत्ताङ्ीबः पुरुषाकारहीनो 
भवति । यस्याश्चरगृहचरराशिः सत्तमेभवाति तस्याः नित्यंसवेकालं 
भर्त्ताप्रवासान्वितः प्रवासशीलोभवति । अधथादेवंस्थिरेसप्तमेनित्यंगृहेस्थि- 
तोभवाति । द्विस्वभावेकिचित्मवार्सोकिचिद्र्हेस्थितोभवति .। उत्प्रष्टारविणा 
कुजेनविधवेति । तरणोरवावर्तस्थितेस्तमगेजातापतिनोत्सष्टाभत्रात्यक्ता 
भवति । एवंकुजेसतमगतेतर्िमिश्चाशुभेः पापेः वीक्षितेबाल्येविधवारंडा 


'विगतभर्दृकाभवाति।अकेतनयेसौरेयूनेसंतमगेतस्मिश्चाशुमैः पापैवीक्षिते दष्टे 


कन्यैवजरामुपगच्छति । कुमायेंववृद्धाभवति वृद्धत्वंप्रामोतीति । विवाहंनक- 
~ e ७. DN 
रोतीत्यर्थः । अत्रचंद्रलमयोबेळवशादेंवेत ङ्क्तव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


आयियेविधवास्तराशिसहितोपिश्रेःपुनभूभेवेत्ळ्रेहीनवलेस्त- 
गेस्वपातिनासोम्येक्षितेप्रोज्झिता ॥ अन्योन्यांशगयोः सिता- 
वनिजयोरन्यप्रसक्तांगनायूनेवार्यादेशीतरऱिमसहितोभतु 
स्तदानुज्ञया ॥ ९ ॥ i 


(२२६) बृइज्जातकस्‌ | [ सत्रीजातका- 


ध्वादुःशीलाभवातं । च्राचारोति । अकभेसिंहेलमे त द्गते वाचंदेभौमर्तिशांशके 
जातात्राचारापुरुषाचाराभवाति । नुरिवाचारोयस्याः । केचिद्वाचाटाइतिपठं- 
ति। बइभाषिणी । सौरनिशांशकेजाताकुलटा असाध्वीभवाति । जीवः 
त्रिशांशकेजातानृपवधूः राजभायांभवाति । बुथरिशांशकेजाताएंचेष्टिताएरुष- 
स्वभावाभवति । झुक्रतिशांदाकेजाताअगम्यगाऽगम्यपुरुषगामिनीभवति । 
जीवक्षेत्रेधान्विमीनयोरन्यतमेळम्रगतेतद्रतेवाचंदेभो मिरांझकेजातानेकशुणा 
बडुगुणाभवाते । सोरत्रिशांशकजाताअरपरातिशीबवेगाभवाते । बृहस्प- 
तित्रिशांाकजाता अतिगुणाबहुगुणवतीभवति । ब॒धत्रिशांशकेजाताविज्ञान- 
युक्ता आश्वय॑युक्ताभवाति। शुक्कत्रिशांशाकेजाताअसती असाध्वीभवति । दासी- 
ति । आर्किभेसोरक्षेत्रेमकरकुंभयोरन्यतमेलभरगेचंद्रगेवाभोमात्रिश्ञांशकजाता 
दासीभवाते । सोरत्रिशांशकजातानीचरतानीचपुरुषसक्ताभवाति । जीव- 
त्रिशांशकजातावतिरताभरतृभक्ताभवाति । बुधत्रिशांशकेजातादुष्टाभवाति । 
शुकान्रशांशकेजाता5प्रजावंध्याभवाति ॥ ५॥ 
शशिलग्रसमायुक्ते फलंनिशांशकेरिदम्‌ ॥ 


बळावळावेकल्पनतयो रुक्तावाचतयेत्‌ ॥ ६ ॥ 


DT 


एतदंशकाराॉतितदथमनुष्टभाह॥शशीति । रारिरारिमधिकृत्ययदेतत्रिशांझके 
उक्तंफलंतच्छरोलमसमायुक्तेश्रंद्रलम्रयुक्तेस्त्रिशांशाकेः यस्मिन्राशौयद्रहः । 
त्रिशांशाकेचंटमाभवतितद्वतफलंवाच्यम्‌ । यद्वाळमंभवति तस्ययास्रिशांश;ः 
तद्वशाद्वा । कथमुच्यते बलाबलविकल्पेनेत्यादे । चंद्रलऊभयोः योवः 
ळवान्त्सयत्रराशोयर्चात्रशांराकेभवतिव्यवस्थितः तस्ययदुक्तफलंतदेवंविः 
चिंतयेत्‌ । एतदुक्तंभवति । अन्यस्मिन्शाशावन्यस्मिन्‌तरिरांशकेचंद्‌माभ- 
वाति । अन्यस्मिन्राशोअन्यस्मिन्त्रिशांशकेलमंतदातयोयोंबलवान स. 
यस्मिन्‌त्रिशांशकेभवाति तस्येवफलंवदेत्‌ । योबलरहितस्तस्यफलंन ` 
भवतीति ॥ ६ ॥ 

टक्‍्सरस्थावासतासतापररुपराशशाकवायादवट्याशसभवा- 

झाः ॥ स्तरीभिः्रीमदनविषानलप्रदीप्त॑संशांतिनयातिनराङ्क 


- पतास्थताभः॥७॥ 


अथयस्मिन्योगेजाता ख्रीभिः पुरुषाकारसंस्थाभिः सहमदनंशम- 
पति तद्योगदयज्ञानंप्रहर्षिण्याह ॥ इृक्संस्थाविति । प य. 


सितः शुक्रः एतावसितसितौ परस्परांशे अन्योन्यांशागती .। 


ध्यायः २४ ] डत्पलकृतसंस्कृतदीकासमेतम्‌ । (२२७) 


कांशगतः । शुक्र: सौरांशगतस्तौचपररस्परहक्सस्थौअन्योन्यंपश्यतः ए- 
कोयोगः । अथवाशोक्रेराशोवृषतुलयोरन्यतमेलम्रगतेतत्कालंयादिघटरारि- 
संभवोंरः कुंभनवांदकोदयोभवति तदाद्वितीयोयोगः । अस्मिन्योगद- 
येजातास्त्रीअन्याभिरपराभिः स्त्रीभिः योषिद्भिः नराकृतिस्थिताभिः पुरुषः 
संस्थानाभिः पुरुषाकारयुताभिः । मद्नविषानलंप्रदीप्तंकामविषामिप्रञ्वलि- 
तशांतिनयाति शमयाति । एतदुक्त॑भवति । अन्यास्त्रीस्वजघनेपरुषरूपेणचमंमयं 
लिंगंबद्धाएंवत्‌ तस्यारतिमभिजनयति । यतोतिकामात्तेत्वात्‌ । पुरुषयो- 
गंगंतुंनशक्रोति ॥ ७ ॥ 
झून्येकापुरुषोबछेर्तभवनेसोम्यग्रदावीक्षितेङघीबोस्तेबुधमं- 
दयोश्वरग्रहेनित्यंप्रवासान्वितः ॥ उत्सृष्टारविणाङुजेनाविः 
धवावाल्येऽर्तराशिस्थितेकन्येवाजुभवीक्षितेकेतनयेदूनेज- 
रागच्छात ॥ ८ ॥ ifr 
अथास्तमयेपतिश्चेतियहुक्तंतद्विज्ञानंशाटलविकीडितेनाह ॥ झून्येति। ल- 
माच्चंदाद्वा यः सप्तमोराशिः सयदिश्ून्यः सवेग्रहवियुक्तोभवति । अब- 
लोबलहीनश्चतस्मिन्नस्तभवनेशून्ये अबलेचबलरहिते । तथासोम्येः शुभग्रहे- 
` रनिरीक्षितेनकेनचिच्छभग्रहेणहृरुयमानेनकेनचित्सौम्यम्रहेणयुतेजातायाः भ- 
त्ताकापुरुषः ङुत्सितपुरुषोभवति । अथवालग़ाच्चंदाद्वा यः सप्तमोराशिस्त- 
चडुथमं दयोज्ञेसौरयोरन्यतमेस्थितेजातायाः भत्ताङ्लीबः पुरुपाकारहीनो 
भवति । यस्याश्चरग॒हचरराशिः सत्तमेभवाति तस्याः नित्यंसवेकालं 
भरत्ताप्रवासान्वितः प्रवासशीलोभवति । अथादेवंस्थिरेसप्तमेनित्यंगृहेस्थि- 
तोभवाति । द्विस्वभावेकिचित्मवार्सोकाचिद्रहेस्थितोभवति । उत्सृष्टारविणा 
कुजेनविधवेति । तरणोरवावस्तस्थितेसत्तमगेजातापतिनोत्सृष्ठाभत्रात्यक्ता 
भवति । एवंकुजेसपमगतेतर्िश्चा्ुमेः पापेः वाीक्षितेवाल्येविधवारंडा 
विगतभतेकाभवाति।अकेतनयेसोरेद्यूनेसंपमगेतस्मिश्वाशुभेः पापैवीक्षिते दष्ट 
कन्यवजरामुपगच्छति । कुमार्येववृद्धाभवति वृद्धत्वंप्रामोतीति । विवाहनक- 
रोतीत्यर्थः। अत्रचंदलम्योबलवशादेवैतद्धक्तव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


अग्नियेविधवास्तराशिसहितोपिंश्रेःपुनभूभेवेत्ळ्रेहीनवलेस्त 

गेस्वपतिनासोम्येक्षितेप्रोज्झिता ॥ अन्योन्यांशगयोः सिता 
_ वनिजयोरन्यप्रसक्तांगनायूनेवार्यादशीतरऱिमसहितोभतु 
'स्तदानुज्ञया ॥९॥. | क 


0 


(२२८) बृहज्जात कम्‌- [ स्त्रीजातका- 


नडुचंदात्सतमस्थाना दप्येतस्फलंकथमवगम्यते।उच्यते। सप्तमेस्थानेचंद मसः 
फळद्शनाभावात्‌ एनरापेजाताकीहृरशीभाविष्यतीतितद्विज्ञानंशाटूलविकीडि- 
तनाह ॥ आमयारात। एककस्मिन्पापयनहेसत्तमेफलसुक्तम्‌ । यदिवहवः आ- 


भ्रैयाः करा, सप्तसस्थाभवात । तदाप्रातेग्रहाक्तफलंत्यक्त्वातराभेयरस्तरा- ` 


शिसहितेः विधवैवभवति । मिश्रेः ऋरेः सौम्येश्चसप्तमस्यैः पुनर्भभ- 
वेत्‌ । स्वपाणिग्राहिणंत्यक्त्वाअन्यस्यभायाभवतीत्यथें! । द्विसंस्कृता । तथाच 
अ्थांतरे पुनभूलक्षणसुक्तम्‌ | स्वेरिणीस्वपतिहित्वासवर्णकामतःश्रयेत्‌ । अक्ष- 
तचप्रजाठारपुनभूसस्कृतापुनः । ऋूरइाते। कूरआदत्यांगारकशनश्चराणामन्य- 
तमै$स्तगेलग्रात्सप्तमस्थैतस्मश्चहीनबलेसवेबलरहितेतथामूतेसीम्यैक्षितेशुभ- 
अहाणांबुधगुरुसितानामन्यतमेनदृष्टेजातास्वपीतनाआत्मीयेनवभनत्रोप्रोज्ज्ञिता 
त्यक्ताभवाति । अन्यान्यांशगयोरिति । सितः शुक्र: अवनिजोंगारकः ए- 
तयोः सितावानिजयोः अन्योन्यांशगयोः परस्परनवांशकस्थितयोः । 
यत्रतत्रराशोसितनवांशकेभोमो मौभनवांशकेशुक्र: । तदासांगनास्त्रीअन्यप्र- 
 स॒क्तापरएरुषरताभवति । अथवाच्यनेळमात्सप्तमेस्थानेतावेवयद्यंगारकशुको 
शीतरश्मिसहितो चंदसहितौभवतस्तथाप्यन्यपुरुषासक्ताभवति । कितुभ- 
सुरवुज्ञयापव्युराज्ञयोति नतुस्वातंतर्येणोति ॥ ९ ॥ 


सारारक्षल्य़गेसडुशुक्रेमावासा&बंधकोपापद्टें॥ काजर्ता- 
शसोरेणाव्याधियोनिश्चारुश्रोणीवछभासद्रहांश ॥ १० ॥ 


अथयनयोगेनजातामात्रासहबंधकीभवति येनचरुगदितयोनिर्येनचसु- 
भगातद्योगत्रयंमालिन्याह॥सोरारक्षेदति।सोरः शनेश्वर॥ तहक्षेमकरङुंभोआरो 
भोमस्तहक्षे मेषवाश्विको एषामन्यतमेलमगतेतर्मिश्चसेंदुशुकेइंदुनाचंदेणशके- 
णचसंडुक्तेतथाभूतेपापहृष्टेपापग्रहावलोकितेजाताबंथकीपरएरुषगामिनीभव- 
ति नकेवलं यावन्मात्रासाद्वेजनन्यासहबंधकीजातातन्मातापिबंधकीपरणुरुष- 
गामिनीभवाति । अस्तांशेलमात्सप्तमेस्थानेयोराशिस्तर्कालंकौजोभौमनवां- 
शकोभवाति त र्मिश्चकोजेऽस्तांरोसौरिणारविजेनदृष्टेजाताव्यायियोनिः 
सरोगभगाभवाति । यहुक्तं सुभगतास्तमयेतद्थमाह । चारुश्रोणीवज्भा- 
सद्गहांशइति । यदा लमात्सप्तभस्थानेसद्गहस्यश॒भग्रहस्यनवांशको दयोभवाति 
तदाचारुश्रीणीशोभनभगावलछभापत्युःप्रियाचभवति ॥ १० ॥ 


वृद्धोमूखः सूयजक्षैडाकेवास्रीठोळःस्यात्काधनश्चावनये ॥ 


शोक्रेकांतोतीवसोभाग्ययुक्तोविद्वान्भत्तौनेएणज्ञश्चबोघे ॥११॥ 


Te 


ध्यायः २४ ] डत्पळकृतसँस्कृत टीकासमेतम्‌ । (२२९) 


अथयस्याः सतप्तमंस्थानंशून्येभवतितस्याः शानेश्वरांगारकुकरक्षेत्रेतदं- 
शैवासत्तमेयाच्शीभवतितद्विज्ञानंमालिन्याह ॥ वृद्धइति । यस्याजन्मनिलग्रा- 
त्सत्मेस्थांनसूयेजस्यसोरस्यक्षमकरकुंभयोरन्यतमसंबंधीनवांदकावासप्तमेभव- 
ति तस्याः वृद्धः मूर्खश्चभतोभवति । यस्याः आवंनेयस्यांगारकस्यर्क्ष 
मेषदृश्चिकयोरन्यतमस्तदंशकोवासप्तमेभवति तस्याः स्रीलोलः स्त्रीपुर्पृ- 
हयाळः क्रोधनः कोधशीलश्चभताभवाति । एवंशोकेराशीवरपतुल्योरन्यतमे 
तदशकेवासत्तमस्थेकांतोतीवदशनीयोऽतीवसीभाग्ययुक्तोवछ्कभश्चभताभवति । 
बोधेमिथुनकन्ययोरन्यतमेतदंराकेवासप्तमस्थेजातायाः भत्ताविद्वान्पंडित 
नेपुणज्ञश्चसर्वत्रसूक्ष्मदष्टिर्भेवति ॥ ११ ॥ 


सद्नवशगतासढुश्चचाद्रा्दशशुरागुणवाचाजताद्रयञ्च ॥ 
आतघुडुरातकमकचसायभवातगृहर्तमयारथतशरकवा ॥१२॥ 


अथचंद्राशोसपतमेतन्रवांशाकेजीवराशोवादित्यराशोचतन्नवांशकेवातदिज्ञा- 
नंपाष्पिताग्रयाह ॥ मद्नेति । यस्याः जातायाः सप्तमेस्थानेचांदोराशि 
केटस्तदंहाकोवाभवाति तस्याः भर्तांमदनवशगतः कामातुरोमदुश्चाक- 
ठिनश्चभवति । त्रिददगुरोः जीवस्यराशोधान्विमीनयोरन्यतमेसप्तमस्थेतदंश- 
केवाजातायाः भतोशुणवान्‌ । शोर्यादिभिगुणे्युक्तोजितेंदियोदांतश्चभवति। 
सोर्येराशोासिहेत दंशकेवासप्तमस्थेजातायाः भर्ताऽतिमदुरतिवाकठिनः अति- 
कर्मकृदतीवव्यापारकृद्गवति। व्यापारकरणशीलः । केचिदतिकमंकृद्‌तिकामा- 
तुरोकामासक्तोभवति । एवमस्तमयस्थितेसप्तमस्थानस्थेगृहेरारावंशकेवा 
फलमभिहितंयत्रान्यसंबंधीराशिः सत्तमेभवति । अन्यसंबंधीनवांशश्चतत्र 
राइयंशपयोः योबछूवांस्तदीयंफलंवाच्यमिति ॥ १२ ॥ 
इष्यान्वतासुखपराइाशशुकळयज्ञद्वीः कलासानपुणासास 
तागुणाब्या॥शुक्रज्ञयास्तुराचरासुभगाक राज्ञातिष्वप्यनकः 


वसुसोर्यगुणाशुभषु ॥ १३॥ 

अथचँदजुक्रबुधानां दोत्रयोवालमगतायस्याभवंतितस्यास्वरूपंवसंततिळके- 
नाह॥ इष्यति । यस्याः जन्मळमेशशिशुकौचंदसितोसमेतोभवतः । साई 
ष्यौन्वितामात्सयेयुक्तासुखपरासुखासक्ताचभवति । ज्ञेंद्रः बुधचंद्रयों 
लमगतयोः कलासुनिपुणातज्ज्ञा सुखितासंजातसुखाभवाते । गुणाब्यागुण- 
बहुलाच | शुक्रज्ञयोः सितबुधयोलमगतयोरुचिरादशनीयासुकांतासुअगाभठ- - 
वछभाकलाज्ञाचभवाति । त्रिष्वपीति । यस्यात्रयोपिचद्रडधञ्ुक्रालमगताभव- 





(२३०) बृहज्जातकम्‌- ` [ सत्रीजातका- |. 


~ ~ 


ति सा$नेकवसुसोख्यगुणाअनेकेवंसुभिः धंनेः सौख्येरनेकेवहभिश्चशुणेयुक्ता 

भवति । अपिरब्दात्रिषुञ॒भेषुडुधगरुसितिषुलमगतेषुजाता अनेकवसुसौख्य- 

युणाभवात ॥ १३॥ 
करेष्ठमेविधवतानिधनेश्वरोंशेयस्यस्थितोवयसितस्यसमेप्र- 
दिष्टा ॥ सत्स्वर्थगेषुमरणंस्वयमेवतस्याःकन्यालिगोहरिषु 
चाल्पस॒तत्वमिदो ॥ १४॥ 


अत्रपूर्वेतासांभदेमरणमितियदुक्त॑तद्विज्ञानंवसंततिलकेनाह॥ क््रेष्टमइति । 
यस्याः कूरम्रहोष्ठमेस्थानेभवतितस्याविधवताभवति । कस्मिन्कालइत्याह । 
निधनेश्वरोयस्येति । निधने३ वरोष्टमस्थानाधिपतियेस्यग्रहस्यनवांशकेभवति । 
तस्ययद्वयस्तस्मिन्वयसिविवाहात्परतस्तस्याः वेधव्यंवक्तव्यस्‌ । एकंद्वौ- 
नवविशतिरिस्यादिग्रहवयः । एवंकेचिद्वदाति । वयंपुनः दशांतदेशाकालंवयः- 
शव्देनत्रूमः । यतनिधनेश्ररश्चंद्रभोमयोरन्यतमेंशेभवति तत्रचंद्रभोमयोवेयः- 
प्रमाणंवर्षेत्रितयम्‌ । तत्रप्रायः कुमारीणाँविवाहासंभवस्तस्मादष्टमस्थानाधि- 
पति्यस्यांशकेव्यवस्थितस्तस्यांतदेशाधिपतिस्तस्याविवाहात्परंविधवताप्रदि- 
छोक्ता । सत्स्विति । यस्याजन्मनिङ्र्रग्रहोष्टमगोभवति । सद्गहः झुभग्रहः। 
कश्चिदर्थगोद्वितीयस्थानगतोभवाति तस्याः भतुः परस्तात्‌ स्वस्येवमर- 
णंभवाति । यस्याजन्मनिकन्यायामलिनिवृश्चिकेंगविवृषहरोसिंहेवाइदुः स्थिः 
` तोभवाति तस्याअल्पस॒तत्वंस्वर्पपुत्रत्वंवक्तव्यम्‌। कन्यालिगोहरीणामन्यत- . 
मश्चंद्राशिर्यस्यास्तस्याः अल्पाः पुत्राभवंतीति ॥ १४ ॥ . 
सोरेमध्यवलेबलेनरहितेःशीतांशुझुकेंडुनैःशे पैवी येस म॒न्वितेः 
पुरुषिणीयद्योजराइयुद्रमः ॥ जीवारास्फुनिदेंदवेषुबलिषुआ- 
ग्लय़राशोसमेंविख्याताभुविनेकशास्रनिपुणास्रीब्रह्मवादि- 
न्यापि ॥ १५ ॥ 
अथयस्मिन्योंगजातापुरुषिणीभवतियास्मिश्वत्रह्मवादिनी मवाति । तद्योगद- 
यंशाटूलविकीडितेनाह ॥ सौरेइति । सौरेशानैश्वरेमध्यबलेनातिवलवतिनचा- 
तिबलहीने । तथाशीतांशुशक्रेंदुजैः शशिसितबुधैः बलेनवीर्येणरहितेः विव- 
मितेः । शेषेरादित्यभोमजीवेवी्यंसमन्वितेःसब लैर्यत्रतत्रा वस्थितैर्येद्योजरा- 
शिःविषमराशिरुद्रमः उद्गभेउद्येलमेभवाति । विषमराशीः लमेजाताभवती- 
` त्यर्थः । तदाजातामेषमिथुनसिहतुलाधन्विकुंभानामन्यतमेसापुरुषिणीभवति ।. 


ध्याय: २५] उत्पछकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (२३१ ) 


बहुपुरुषेत्यर्थ: । जीवारास्फुजिदेंदवेष्विति । जीवोवृहस्पातेः । आरोभोमः । 
आस्फुजिच्छक्रः । एँदवोबुधः। एतेषुयत्रतत्रावस्थितेपुवलिपुवीयैवत्सुतथाप्राग्ल- 
मैयदिसमराशिर्भवातितदाजातास्त्री भुविभूमौविख्यातासवेत्रप्रथिता । अनेक- 
शासत्रकुशला अनेकेषुबइषुशास्रेषुकुशलातज्ज्ञाबरवादिन्यपि मोक्षशास्रेकुर- 
लाभवति ॥ १५ ॥ 


पापस्तेनवमगतग्रहरुयतुल्यांप्रत्रज्यांयुवातिरूपेत्यसंशयेन ॥ 
उद्वाइवरणविधोप्रदानकालेचितायामापिसकळंविधेयमेतत्‌। ३३ 


इतवृहजातकस्तरीजातकाऽध्यायश्चतावजातः ॥ २४ ॥ 


अथयच्योगजाताप्रब्रज्यामाश्रयातितद्विज्ञानंप्रहर्षिण्याह ॥ पापेइति । 
पूवसप्तमस्थस्यग्रहस्यपृथक्पृथकूफलसुक्तम्‌ । तत्रळमात्पापे कङ्रमहेऽस्ते 
सपमस्थेयचन्यः कश्चिद्रहोलमान्नवमगतोभवति तदासास्तरीप्रागुक्तंफ- 
ल॑नप्राभात । नवमगतस्यग्रहस्यतुल्यांतत्कथितांप्रब्रञ्यांयुवतिः स्त्रीअसंदाये- 
ननिःसंशयेनोपोति प्रामोति । एवंसत्रीजातकंव्याख्यातम्‌ । उद्वाहेइति । अत्र 
येयोगाव्याख्यातास्तेचेदुद्वाहेविवाहकालेभवाते . तदायोगोक्तफलंवाच्यम्‌ । 
तथातस्यावरणविधोकन्यामागणकालेप्रदानकालेकन्यादानकालेचाचितायांम्रश्न 
काळेप्येवंसकलंसवेविधेयंवक्तव्यम्‌ । स्तरीजातकेषुयेशुभाशुभयोगाउक्तास्तेऽत्रा- 
पिशुभाषशुभावक्तव्या।नसकलजातकोक्ताः । तेचयथाप्रद्‌रितकालेनेवज्ञेयाः । 
येषांचवक्ष्यमाणविवाहपटलोक्तयोगेबांधोभआविष्याति तेऽत्रनवक्तव्याः। युत्त॑ये- 
तदिवाहपटलसुक्तमिति ॥ १६ ॥ 


इात श्राभट्टात्पलावराचतायाजडुहजातकाचंवृतास्त्राजातकाध्यायश्चताचराः ॥ २४ ॥ 


अथनेयाणिकाऽष्यायप्रारंभः। 


ृत्युभत्युगृहेक्षणेनवलिभिस्तद्वाठकोपोद्गवर्तत्संयुक्तभगातर- 
जोबहुभवोवीयोन्वितेभूरिभिः ॥ अश्यंब्वायुधजोज्वरामय- 
कृतस्तटक्षुत्कतथाशमेसूर्यायीनिधनेचरादिषु परस्वाध्वप्रदे- 
शेष्विति॥ १ ॥ 


अथातोनेयोणिका$म्रायोव्याख्यायते । तत्रा दावेवाष्टमेस्थानेग्रहदृष्टेवियुक्ते 
यतैवायथाश्वेयतेतद्विज्ञानंशाईलविक्रीडितेनाह ॥ मृत्युरिति। बलिभिग्रेह 


(२३२) बृहज्जातकम्‌- [ नैर्याणिका- 


मृत्युगृहेक्षणनमृत्युभवाते । यस्यजन्मलगान्मृत्युगृहमष्टमंस्थानंशून्यंयोग्रहोबल- 
वान्‌पर्याततस्यग्रहस्ययोधातुरुक्तस्तद्धातुकोपो द्ववस्तेनधातुनाप्रङ्ञापतेनसान्नि 
यतेँ। तद्यथाऽकेस्यपित्तं चद्रस्यवातकफो।भोमस्यापित्तं। वुधस्यत्रयोपि वातपि- 
त्तरलेष्माणः । बृहस्पतेः कफः । शुक्रस्यवातकफो । सौरस्यवातइति । तत्संयु- . 
क्तभगात्रजइति । तदित्यनेनलम्नादष्टमस्थानस्यपरामशिः । तेनाष्टमेनयुक्तेयद्ध- 
गात्रं तत्संयुक्तभगात्रं तजातस्तत्संभूतः । लमादष्ठटमोराशिः यस्मिन्नंगे 
काळाख्यपुरुषस्यवततेत्मिन्नंगेृष्टग्रहोक्तदोषकोपान्म्रियते । भूरिभिबडुभि 
वीयोन्वितेःसबलेः । बहुभवोमृत्युः । यदाबहवोपिवीरयोन्वितास्त च्छुन्यमष्ट- 
मस्थानंपर्याततदायावंतः पञ्यंति तावतांग्रहाणासुक्तदोषपकोपेन तेचब- 
हवोदोषायस्मिन्काळपुरुषांगेलमा दष्टमराशिर्वतेते तस्मिन्नंगे प्रकुप्यानि धनं कु वती- 
ति । अग्न्यंब्वायुधजइति। सूयादिभिरष्टमेस्थानेस्थितेरग्न्यादिभिमृत्यु भ॑वति । 
तद्यथा । यस्यलम्नादष्ठमेस्थानेऽकोंभवति तस्यामिहेतुकोमृत्युभवति । एवंचं- 
द्रे्मेंबुहेतुकः । भोमआयुधहेतुकः । बुधेज्वरहेतुकः । जीवेआमयकृतः । अ- 
विज्ञातव्याधिहेतुकः । शुक्रेतृड्ेतुकः । सोरेक्षुद्वेतुकइाति । एतेग्रेहेवेछिभिर्यथोक्त- 
एवमृत्युः । शुभेनकमणाभवति । बलहीनेरशुभेनमध्यबलेमंध्यमनेति।विज्ञात- 
मरणप्रकारस्यमरणदेदाज्ञानाथेमाह । निधनेचराद्ष्विति । यस्यानिधनेषष्ठमे 
स्थातेचरराशिभेवति सपरदेशेम्नियते।यस्यास्थिरः सस्वंदेशे । यस्यद्धिस्वभावः 
सोध्वप्रदेशे पाथेम्नरियतइति ॥ १ ॥ 


शैलाग्रामिहतस्यसूरयंकुजयोमेत्युः खबंधुस्थयोः ळूपेमंदश- 

झांकभ्रूमितनयेवध्वस्तकमेस्थितेंः॥ कन्यायांस्वजनाद्विमो- 

"करवा: पापश्रहदश्या स्यातायद्युभयादरयकशाशनाता- 

यतदामाजतः ॥ २ ॥ 

अथशैलाग्राभिषातेषुयैयोंगिम्रियतेतानू शादूलविकीडितेनाह ॥ शेलाग्रा- 
भिहतस्योति । सूर्यकुजयोः रविभोमयोः । युगपत्त॒ल्यकालंखबंधुस्थयों देशम- 
योश्चतुथयोरवाजातस्यशैलाग्राभिहतस्यशिलाप्रहारेणहतस्यमृत्युभंवाति । कूपइ- 
ति । मंदशशांकभामेतनयेः सोरेंदुभोमेयेथासंख्यंबंध्वस्तकरमस्थितेश्वतुर्थस 
प्तमदशमस्थेः । तद्यथा । सोरेचतुर्थगेचंद्रेसतमगेभोमेदरामगेजातः कूपेपति- 
तोम्रियते । कन्यायामिति । हिमोष्णकरयोश्चंदाकंयोः । कन्यायांस्थितयोश्च 
पापग्रहदृष्टयोजातः स्वजनेन त्रियते स्वजनेनव्यापाद्यते । उभयोदयैद्विस्व- 
भावराञ्ाबुदयेलम्रगतेतत्रचार्कशाशिनोरविचंद्रोयदास्यातांभवेतांत दातोयेजले 
मज्ितोममोखिियते ॥ २ ॥ 


ध्यायः २५ ] डत्पछकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (२३३) 


अँदेककेटगेजढोदरक तोमत्युमगांकेमगेशख्चाभिप्रभवःश 
झिम्यजु भयोमंघ्यकुजक्षेस्थिते ॥ कन्यायांरुधिरोत्यशोपज- 
नितस्तद्वत्स्थितेशीतगोसोरक्षरयादितद्वदेवहिमगोरज्वयिपा- 
तः्कूतः ॥ हे ॥ 


अथान्यानपिमत्युयोगान शादूलूविक्रीडितेनाह ॥ मंदेइति । मंदेशनेश्ररेक- 
कटगेङुलीरस्थेमुगांकेचंद्रे मृगेमकरस्थितेजातस्यजलोदरकृतोजलो द रे णम त्यु- 
भवति । शास्त्रानिप्रभवडति । शशिनिचेदेकु्क्षेमेषवृश्चिकयोरन्यतमस्थतत्र 
चाझुभयोद्योः पापयोमंध्यस्थेजातस्य शस्राभ्रिप्रभवः शस्रैणाम्रिनावाप्रभ- 
वाति तत्कृतोमृत्युः । कन्यायामिति । शीतगोचंद्रेकन्यायांतद्वस्स्थितेपापद्व- 
यमध्यगतेजातस्यरुधिरोव्यशोषजनितोमृच्युमरणंभवति । हुष्टेनरक्तेनशोषे- 
णवाउास्थतोजानेत उत्पन्नः । सारक्षेडाते । हिमगाचंद्रेसारक्षेमकरकुंभयोर- 
न्यतमस्थेत दर्तास्मश्चपापद्वयमध्यगतेर्यादिचेज्जातस्तदारञ्ञ्वमिपातेः रज्ज्वा$- 
मिनापाताद्वाख्रियतइति ॥ ३॥ 


वंधाद्धीनवमस्थयोरशुभयोः सोम्यग्रहाहष्टयोद्रेष्काणेश्चस- 
पाशसपेनिगडश्छिद्रस्थितेवधतः ॥ कन्यायामशुभान्वितेस्त- 
सयगेचैद्रे सितेमेषगेसूयंठरगतेचविद्धिमरणंस्रीहेतुकमदिरे॥४॥ . 


AN 


 अथान्यानपिमुष्युयोगान्‌ शाइूलविकीडितेनाह ॥ बंधाद्धीनवमस्थयोरिति । 
_ अझुभयोद्वयोःपापयोद्धीनवमस्थयोः पंचमनवमस्थानस्थयोश्चसोम्यग्रहेरदृष्ट- 
 योरनवलीकितयोजातः वंधाद्वंधनेनत्रियते । देष्काणेरिति । येनळमेनपुमा- . 
न्‌ जातस्तस्मादष्ठमेस्थानेयोराशिर्तत्काळंवतते तत्रयदिसपाइासपोंदेष्काणो 
भवतिसनिगडोवा तदाजातः बंधनेन स्रियते । तत्रश्षजगपाराभृद्रेष्काणः . 
क्कटद्वितीयः ककेटतृतीयः वृश्चिकप्रथमः वृश्चिकद्वितीयः मीनांत्यश्च । 
| निगडद्रेपकाणः मकरादयः । कन्यायामिति । मीनलमजातः कन्यायाम- 


स्तगेसपतमस्थेचंदरेतस्मिश्चाशुभान्वितेकेनचित्पापेनसहिते सितेझुक्ेमेषगे 
| सपरवोळम्रगतेजातस्यमरणंमदिरेगुहेसतरीहेतुकंख्री निमित्तंबिद्विजानीहि ॥ ४॥ 


शूलोद्धिन्नतनुःसुखेवनिसुतेसूयेपिवासेयमेस प्रक्षी हिमांशु 
मिश्चयुगपतपापेश्चिकोणादगे:॥बं घु स्थेचरवोवियत्यवनिजे 


hap 


णढुसंवीक्षितेकाउेनाभिहतःप्रयातिमरणंसूयोत्मजेनेक्षिते<॥ 





(२३४) ब्ुहज्जातकम्‌- [ नेयोणिका- 


अथान्यानापिमृव्युयोगान्‌ शाइंलविक्रीडितेनाह ॥ शूलो द्विञ्नतडुरिति । सुखे 
चतुथस्थान5वानसु तेभामास्थते । सूर्योपिवाइाति । रवोचतुर्थस्ये । खेदशभेस्याने 
यादियमः सौरोभवति तदाजातः शूलोद्विन्नतनर्मियते शूळेनो द्विन्नातड॒य- 
स्य शूलमोतस्यतस्यमरणंभवति। सप्रक्षीणेति। पापेःरविभोमसोरेः समक्षीणहि- 
माँछभिरतिक्षीणचंदसंयुक्तैश्चयुगपत्तल्यकाळंत्रिकोणाद्यगेः पंचमनवमळम्स्यैः । 
एतदुक्तेभवाते । सक्षीणचंद्ाणांपापानामेतत्स्थानत्रयमुक्त्वाऽन्यज्ञावस्थितिनेभ- 
वाते । तदा चकाराच्छलोद्विन्नतनाम्रियते । बंशुस्थेचेति । रवोसूर्यबंधुस्थे- 
लमा त॒थगोवियातिदशमेऽवानेसुतेभामेस्थितेतस्मिश्चक्षीणेंद॒नाक्षी णचंद्रेणसंवी- 
क्षितेतदाजातश्चकाराच्छूलोद्भिन्नतर्ना्रयते । अस्मिन्नेवयोगेचतुर्थगेरवौ 
दशमस्येभीमितस्मिश्चसूयोत्मजेनशानेश्चरेणेक्षितेइष्टेजातः काष्ठेनाभिहतः 
काष्ठघातेनताडितोमरणंप्रयाति प्राम्रोतीत्यथः ॥ ५ ॥ 


र्त्रार्पदागाहबुकलगुडाहताग'पक्षाणचद्ररांप्राकादनश- 

युक्तः ॥ तरवकसमनवमादयपुत्रसस्थवूसाजिवधनशरारन- 

कुट्टनातः ॥ ६ ॥ 

अथान्यानापिभृत्युयोगान्वसंतातेलकेनाह ॥ रंभास्पदेति । रंभरमष्टर्मस्थानम्‌ 
आस्पदंदशमम्‌ अंगंलमं हिबुकस्थानंचतुर्थम्‌ । एतेरंधास्पदांगहिबुकेयंथासं- 
ख्यंप्रक्षी गचंदरुपिराकिदिनेशयुक्तैः । एतदुक्तंभवाते । अतिक्षीणचंदोष्टमे रु- 


 पिरोभौमः दशमे आर्किःसौरोंगेलम्ने दिनेशोरविश्वतुर्थें एवंविधेयोगेजातोलगुड- . 


हताँगोलगुड ताडितावयवाम्ियते। केचित्पठंतिलगुडाहतां तइति।ढगुडाहतस्यां- 
तोभवति । तेरेवेति । तेरेवग्रहेः प्रक्षीगचंदरुविरारकिंदिनेशेः । यथासंख्यं क- 
मेनवमोदयपुत्रसंस्थेः दशमनवमलग्नपंचमस्थेः । क्षीणर्चदमादशमे भोमोन- 
वमे सारोलमे अकेःपंचमे यादिभवतितदाजातस्यधूमेनाभिनाबंधनेनशरीर- 
निकुट्टनेनकाष्ठादिनाप्रहरणेनवा तस्यमृत्युभवति॥ ६ ॥ 


बँध्वस्तकमेसहिति'कुजसूर्यसदैनियोणमायुधशिखिक्षितिपा- 
लकोपैः ॥ सोरेंडुभूमितनयेःस्वसुखास्पदस्थेज्ञेंय'क्षतकृपि- 
कृतश्चशरीरघातः ॥ ७ ॥ 


अथान्यानपिमृत्युयोगान्वसंतातिलकेनाह । बंध्वस्तकर्मसहितेरिति । कुजों- 
गारकः सूयोरावेः मंदःसोरः एतयथासख्य बध्वस्तकमंसहितः चतुभसतमद्श- 
मस्यैः। चतुर्थभोमः सप्तमेसूयः दशमेसोरः यस्यजन्मानंभवार्ततस्थाइवनख- 
ङ्वादिनाशिखिनामिनाक्षितिपालकोपेननृपक्ोयेनवाएषामन्यतमनानियाणभृल्यु- 





ध्यायः २५ ] उत्पळकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (२३५) 


भैवाते । सोरेंदुभरामितनयेः शनिशशिभोमेः यथासंख्यं स्वसुखास्पदस्थोर्दितीय- 
चतुथद्शमस्थैः । द्वितीयेसौरः चतुर्थेचंद्र; दशमेभौमः यस्यजन्मनिभवंति 
तस्यक्षतकासकतः क्षतोळेदेकृमयःकोटाउत्पद्यंते तत्कृतश्वशरीरपातोभवाते 
क्षतकामिभिःपतितेमत्युभवाते ॥ ७ ॥ 


खस्थेकवनिजेरसातठगतेयानप्रपातादधोयंत्रोत्पीडनजःकु- 
जेस्तमयगेसोरेंद्रिनाभ्युहूमे ॥ विण्मध्येहधिरारकिशीतकिर- 
' णेजूंकाजसोरक्षेगेयोतवागीठतेंदुसूर्यरधिरेव्यासास्तवंध्वा 
हयान्‌ ॥८॥ 


अथान्यानपिम॒त्युयोगान्‌ शादूलूविक्नीडितिनाह।। खस्थइति । अकेरवो खस्थे 

दशमस्थानगतेकुजेरसातळगते चतुर्थस्थेजातस्ययानप्रपातातवाहनात्पतितस्यव 
धोमृत्युभंवाति । यंत्रोत्पीडनजइति। कुजेंगारकेःस्तमयगेसप्तमस्थेसोरेंद्विना- 
भ्यु मेसो रश्चेंदुश्चेनश्चतेसोरेद्रिनाः । शनिचंदरविभिरभ्युद्र मेलमे स्थितेःजातस्य 
यंत्रोत्पीडनजोवध?।यंत्रपीडितोसरियते। कोचितक्षीणेंडिनाभ्युद्रभेइतिपठंति। क्षी- 
णेंदुःक्षीणचंद्रमा इनआदित्यः आर्किःसौरः एतेःलमेस्थितेःजातस्य 
` यंत्रोत्पीडनजोवधः । विण्मध्यहति । रुधिरोंगारकः आर्केःसोरः शीतकि- 
रणश्च॑द्‌ः एतेःयथासंख्यम्‌।जूकाजसोरक्षगेः जूकस्तुळः। अजोमेषः।सोरक्षेंम करङ्गं- 
भौ !तेनठुलेङुजो भौ मशमेषेसीरःमकरङुंभयोरन्यतमेंचंदः एवंयस्यजन्मनिभवंति 
सविण्मध्येऽमध्यमध्येत्रियते । यातेरवेति। गलितेंदुः क्षीणचंदः सूर्यआदित्यः 
रुधिरोंगारकः एतेयथासंख्यम्‌ । व्योमास्तबंध्वाह्वयानयातेः प्राप्तैः । व्योम्नि 
दशामेक्षीणचंद्रः । अस्तमयेसत्तमेसूयेः । वंध्वाह्ृयेवंधुसंज्ञकेचतुर्थेभौमः । 
बंघ्वित्याह्रासंज्ञायस्य । एरवंयस्यजन्मनिभवातिस वाग्रहणात्‌ विण्म- 
ध्येश्नियते ॥ ८ ॥ 

वीयान्वितवक्वीक्षतेक्षीणेदौनिधनस्थितेऽकंजे। गुह्यो- | 

द्ववरोगपीडया मृत्युःस्यात्कमिशस्रदाहजः ॥ ९॥ 


अथान्यानप्यानिष्ठयोगान्वेतालीयेनाह ॥ वीयान्वितेति । क्षीणेदोक्षीण- 
चंदेवीर्या न्वितेनसब लेनवकेणभौमेन दृष्टेवीक्षिते कंजेसौरेनिधनस्थितेऽष्ठमस्थान- 
गतेजातस्यगुह्योद्ग वरोगपीडयाणुह्येयउम्ूतउत्पन्नरोगोग दस्तत्पीडयाऽशोभगंद्‌- 
रात्यौकृमिशस्रदाहजः । कृमिजः शस्रजः दाहजः । अशोभगंद्रादिरो- 
गदोषातू कुमिपातेनझस्रकमणावा दाहेनवाक्रियमाणेनतस्यमृत्युभंवति ॥ ९ ॥ 


(२३६) बृहज्ञातकस्‌- [ नेयाजिका-- 


अस्तेरवोसरुधिरेनिधनेकेपुत्रेक्षीणेरसातल्गतेहिमगोखगां- 
तः ।सग्यात्मजाष्टमतपःस्विनभोममेदचंदरेस्तुशीलशिखराशानि- 
कुड्यपातेः ॥ १० ॥ 


अथान्यानपिम्ृत्युयोगान्वसंततिलकेनाह ॥ अस्तेरवाविति । अस्तेसत्तमे 
रवावादित्ये सरुधिरेभो मेनसंयुक्तेस्थितेऽकेपुत्रेसौरेनिधनेऽष्भक्षीणेहिमगो चेदेर- 
सातळगतेचतुर्थस्थानस्थेजातः खगांतोभवाति । खगः पक्षीतत्कृतोम्‌- 
व्युर्भवति । तस्यम्रतस्याभिसंस्कारानभवतीत्य्थः । लग्नात्मजाष्टमेति । इनः 
सूर्यः भोमः कुजः मंदः सौरः चंद्रः शशांकः एतेयंथासंख्यम्‌ । लग्नात्म- 
जाष्टमतपःसु स्थितेः लमपंचमाष्टमनवमस्यैः । तेनलमेकः पंचमेभोमः 
अष्टमेसौरः नवमेचंद्रोयस्यजन्मनिभवाति तस्यशेलशिखरात्‌ पर्वत- 
मस्तकात्‌ पतितस्याशनिपातेनचोरकयावञ्जपातेनङुब्यपातेनाभित्तिपातेन 
वामृत्युरभवति ॥ १० ॥ 


द्वाविशःकथितस्तुकारणंद्रेष्काणोनिधनस्यसूरिभिः ॥ 

तस्याधिपतिभेवोपिवानियोणंस्वणशुणेःप्रयच्छति ॥ ११ ॥ 

अथयस्यजन्मन्येतेषांयोगानां मध्यादन्यतमोयोगोनभवति । नचाष्टमेस्था- 
नेकश्चिद्रहोभवाति । नचाष्टमंस्थानंकश्चिड्रहः पश्याति तन्मृत्युकारणंवैताली- 
येनाह ॥ द्वाविराइति । येनदेष्काणेिनपुमानजातस्तस्माद्योद्वाविंशोदेष्काणो 
भवति । ससूरिाभेः पंडितैः निधनस्यमृत्योः कारणनिमित्तंकथितः । क- 
थमित्याह । तस्यायिपतिरित्यादि । तस्यद्वावशास्यद्रेष्काणस्ययोथिपतिह 
स्तस्याग्न्य॑व्वायुथजइत्यादिस्वशुणेयोहितुः पठितस्तेननिर्याणंमरणंप्रय- 
च्छतिद्दाति । अथवायस्मिन्राशीसद्वाविशोद्रिष्काणोभवाति तस्यराशोर्यः 
स्वामीतत्संभवोभवति सस्वगुणेरात्मीयहेतुभिः निर्याणंमरणंप्रयच्छति 
ददाति । सचद्वाविशोदेष्काणोळमा दष्टमराशोभवतिसकथंज्ञायते । उच्यते । 
यादिलग्नस्यम्रथमोदेप्काणस्त दाषष्टमस्यापिप्रथमोऽथळम्नस्याद्वेती यस्त दाऽष्टमस्या- 
पिद्वितीयोऽथलमस्यतृतीयस्त दाऽष्टमस्यापितृतीयः नकेवलंयावत्सवेराशी- 
नामेषेवव्यवस्था । अनेनक्रमेणप्रकारेणयोऽष्टमरारोः देष्काणः सएवद्वाविशोद्रे- 
ष्काणइाति । तत्रैतञ्जातम्‌ । यस्योक्तयोगानामन्यतमोयोगोनभवाति । नचा- 
एमंस्थानेग्रहय॒त वीक्षितंतस्यद्वांवशदिष्काणाथिपाष्टमराइयधिपयोयोंबलवांस्त- 
दुक्तदोषेणमृत्युराति ॥ ११ ॥ 


ध्यायः २५ ] डत्पळकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । ` (२३७) 


ोरानवांशक पशुक्तसमानश्वमोयोगेक्षणादिभिरतः पूरिक- 
ल्प्यमेतत्‌ ॥ मोहस्तुमत्ठसमयेऽजदितांशठल्यः स्वेशेक्षि- 
तेद्रियुणितल्लिशुणःशुभेश्व॥ १२ ॥ 


अथयाहृग्भूमोख्रियतेतादिज्ञानंवसंततिलकेनाह ॥ होरानवांशेति।पुरुषस्पज- 
न्मसमयेहोरायांळमेयोनवांशकोभवाति तस्ययोधिपातिः यहस्तेनयोयुक्तो 
राशिः सराशिर्यत्रस्थितइत्यर्थः । तस्यराशेर्यायोग्याभूमिस्तस्यांभूमोस्रि- 
यते । तद्यथा । सचेद्राशिद्वयेभवाति तदाअविकसंचारभूमौ । सचेदाशिः 
मेषोभवति तदाजाविकसंज्ञभूमौ । वृषभश्चेत्तदावृषभप्रचारभूमो । मिथ॒नश्चे- 
त्तदागृहें । ककेटश्वेत्तदाकूपे । सिंहश्चेत्तदाऽरण्ये । कन्याचेत्तदाक्रूपे । तुलाचे- 


त्तदापणगृहे । वरश्चिकश्चेत्तदाश्चश्रे । थन्वीचेत्तदाऽश्वप्रचारभूमौ । मकर- 
शेत्तदाचूपे । कुंभश्चेत्तदागृहे । मीनश्चेत्तदानूपडति । येपांतुपुनमृ- 
व्युयोगेजलादोमरणसुक्तंतेषांतजेव । नकेवळंदाहितराशिवशेनभूप्रदेशो 
वक्तव्यः । अपितु योगेक्षणादिभारीति । सळम्ननवांशकाविपति- 


यस्मिन्राशोव्यवस्थितः तत्रयद्यनेनम्रहेणतस्ययोगोभवति । तदातस्यच 
याभूमिः इक्षणादिरयोवातस्यपश्यति । आदिग्रहणाचस्यनवांशकेस्थित- 
स्तस्यापियाथूमिङक्तातस्यांसस्रियतइति । अत्रचवहुभूमिसंभवेग्रहबलाद्ग- 
क्तव्या । नडुचग्रहस्यकासूमिः। उच्यते । ग्रहस्यात्मीयराशेर्याभूमिः सेवे- 
ति । नवुयस्यणाशिद्वयंतस्यकाभूमिरित्युच्यते । तत्रत्रिकोणराशेः संबं- 
धिनीभूमिः । तद्यथा । आदित्यस्यसिंहभूमिः अरण्यम्‌ । चंद्मसः कके- 
टभूमिरनूपम्‌।भोमस्यमेषभूमिरजाविकसंचारप्रदेशः। इधस्यकन्याभूमिरनूपम्‌ । 
जीवस्यधनुर्भेमिरश्चप्रचारः । झुक्रस्यतुळाभूमिः विपणिः । शानैश्चरस्यङुंभभू- 
मिः गहामेति । केचिद्त्रदेवालयेअमिविहारकोशशयनक्षित्युत्कराः 
स्थुरित्यादिकंस्थानमिच्छंति । एतञ्चशोभनम्‌ । यतः एतेपुस्थानेषुस्रियमा- 
णाइृइ्यंतइाति । एवमेतस्मादन्यत्‌ परिकरप्यचित्यम्‌ । मोहस्त्विति । यावं- 
तोळम्नस्यनवांहाकाअनुदिताः ोषास्तेषामंशानांसपीडितानांयावव्कालोभ- 
वति तत्तुल्यः तत्समोमव्युसमयेमरणकालेकालोभवति । एतदुक्त॑भव- 
ति । यावत्कालोलमाद्वशिष्टः परुषस्यजन्मविषयेभवति तावत्काल- 
मिति । सचेल्लमराशिः यदिस्वेशेनस्वपतिेक्षितो दृष्टस्तदासएवकालोदि- 
गुंणोवक्तव्यः।अर्थादेवस्वामिनासौम्यग्रहेणचदष्ठस्तदाषड्गणकालोवक्तव्यः ।१२॥ 


दृहनजळविमिश्रेभेस्म संज्ञे दशोषेनिधनभवनसर्थेव्यांलवगे- 


(२३८) ' ब्रुहज्जातकम्‌- [ नेर्याणिका- 


Lan 


विंडंबः ॥ इतिशवपरिणामा्चितनीयोयथोक्तः प्रथुविरचित- 
शाख्राहत्यनूकादिचित्यम्‌ ॥ १३ ॥ 


अथम्ट्ृतस्यशरीरपरिणामज्ञानंमालिन्याह ॥ दहनेति । निधनभवनेएमे 
स्थानेयोद्रेष्काणोव्यवस्थितः तद्व्शाच्छवपरिणामश्चितनीयः । सचगण- 


नयाद्वाविशोद्रेष्काणोंभवाति । सचयदिदहनदेष्काणोऽमिदरेष्काणो- 
भवति तदाभस्मतेनपरिणमत्यम्नेनादह्यते । पापद्रेप्काणोऽमिदे- 


ष्काणः । अथजळद्रेष्काणोभवति  तदासंक्षिदते जलळमध्येक्षिप्यते । 
सौम्यग्रहदेष्काणोजळदेष्काणः । अथमिअरद्रेष्काणोभवाति तदा शुष्यति। नद्‌- 
ह्यतेनचापिजलमध्येक्षिप्यते । सौम्यग्रहदेप्काणः पापयुक्तोभवति । पापग्रहः 
द्वष्काणोवासोम्ययुक्तस्तदामिश्रदेष्काणः। तथानिधनभवनसंस्यैरष्टमराइयाश्रि- 
तैः व्यालवर्गेः सपंद्रेष्काणेः विडंबितोभवति तदाश्वसुगालका- 
कादिभि्चेज्यते । भक्ष्यतइत्यर्थः । अत्रव्यालद्रेष्काणाः कर्कटाद्यः कर्क- 
टद्वितीयः वाश्चिकाद्ः दृश्चिकद्धितीयः ` मीनांत्यश्च । उक्तंच । शशिग- 
हपूर्वापरगोकीटस्यचमीनपाश्चिमोपगतः । निधनेयस्यभवंतिदेष्काणास्तस्य 
चमृतस्य । अंजंतिवायसाद्याः प्राणिसमूहानचास्तिसंदेहः । पापग्रहदे- 
व्काणोयस्याष्ठमरारिसंस्थितोभवाति । दहनंप्रामोतिनरोम्ृतमात्रोनिश्चया- 
त्मवदेत । एवंसौम्यदेष्काणोजलमध्येक्षिप्यते नरोत्रम्ृतः । सोम्यद्रेष्काणः 
पापैः पापदेष्काणोपिसोम्ययुक्तः । यस्याष्टमभवनगतः शोपंप्रामोति सोऽ 
पिमृतइति । एवंप्रकारः झवानांमृतानांपरिणामोविपत्तिश्चितनीयोविचार्यः ˆ 
पृथुविराचितशास्तरादिस्तीर्णाच्छास्राद्न त्यर्थकादिमरणादिचित्यम्‌ । मृतस्यकाग- 
तिभेविष्यति कस्माच्चलोकादयमागतः आदिग्रहणात्तत्रकीदृगासीदिति । ` ` 


अनूकराव्देनेहातीतजन्मोच्यते ॥ १३ ॥ 
गुरुरुडुपतिशुक्रोसूयेभौमोयमज्ञोविवुधपितृतिरश्चोनारकी- 
यांञ्चकुणुः ॥दनकरशाशवायाधाहष्टतातस्थशनाथात्यवरपसतम- 
निकृष्ठास्तुगद्वासादनूक ॥ १४ ॥ 
अथयोर्यजातोजतुः सकस्माह्ठीकादागतइतियदुक्तंतद्विज्ञानंमालिन्याह It 
रुरिति । गुरुजींवः । उड़पतिशुको चंद्रसितो । सूर्यभौमौ रविकु- 
जौ । यमज्ञोसौरबुधो । एतेविइुधपितृतिरश्चोनारकीयांश्चजातान्‌ कु- 
युः । विबुधलोकोदेवलोकः । पिंत्‌लोकः प्रासिद्धः। तिरश्चास्तियंग्लोकः । नरकः 
नरकलोकः प्रसिद्धः । एभ्यः आगतान्‌ वदेत्‌। कथमितितदर्थमाह । दिनकरः 


भ्यायः २५ ] डत्पलकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । “(२३९ ) 


शशिवीयोधिषिताऽयंशनाथादिति । दिनकरःसूर्यः शशीचंद्रः अनयोः दिनः 
करशशिनोः सध्याद्योबलीवीर्यंवान्‌ तेनाधिषितोंयुक्तोयरुयंदोद्रेष्काणः 
तस्ययोनाथः स्वामीतस्ययोलोकस्तस्मादागतइतिवक्तव्यम्‌ । तत्रसयदिदेष्का- 
णोणुरोः जीवस्यसंबंधीभवाति तदा विबुधलोकादागतइतिवक्तव्यम्‌ । अथचंद्‌- 
शुकयोरन्यतमसंबंधीभवाति तदापितूलोकादागतइतिवक्तव्यम्‌। अथसूयभौ- 
मयोरन्यतमसंबंधीभवाति तदा तिर्यग्लोकादागतइातिवक्तव्यम्‌। अथशानेa्चर- 
बुधयोरन्यतमसंबंधीभवति तदानरकलोकादागतइतिवक्तव्यम्‌ । यस्माल्लीका- 
दागतस्तत्रापिश्रेष्ठमध्यमहीनव्वज्ञानमाह । प्रवरेत्यादि । यस्यग्रहस्यप्रदर्शित- 
लोकात्तस्यजन्मज्ञानमाह । ग्रहस्तुंगस्थः स्वोच्चराशिगतोभवाति । तदातत्र 
प्रवरः प्रधानमासीदितिविज्ञेयम्‌ । अथोच्चराशिच्य॒तोनीचमप्राप्य तदा 
तत्रासौमध्यमआसीदितिविज्ञेयम्‌ । नीचस्थः निकृष्टः हीनः एतदनूकेप्रा- 
ग्जन्मनिज्ञेयम्‌ ॥ १४ ॥ 


गतिरपिरिपुरंभः्यंशपो5स्तस्थितोवागुरुण्थरिपुर्केडाच्छिडगः 

एवोञ्चसस्थः॥उद्यतिभवनंत्येसोम्यभागेचमोक्षोभवतियादि 

वळेनग्रोज्सितास्तत्रशोषाः ॥ १५ ॥ 
इतिवृहज्ञातकेनेर्याणिकाऽव्यायःपंचरविशञतिः समाप्तः ॥ २९ ॥ 


अथमृतस्यकागतिभीविष्यति तद्विज्ञानंमालिन्याह । गर्तिरतिं ॥ यस्य 

न्मनिलमात्पष्ठसप्तमाष्टमस्थानानिञून्यानिभवोति तस्यतत्कालंरिपुस्याने 

षष्ठेयोद्रिप्काणोयश्चरंशस्थानेऽष्टमेऽ्यंशोदिष्काणोवतेतेतयो यौबविपतीतयोमेध्ये 

योवळवांस्तस्ययोलोकोभिहितः सएवगातिः । एवं रिपुरंभरञ्यरापइाति । तत्रते- 
नमृतनगंतव्यमिति । अस्तस्थितोवा । अथलमात्षष्ठसप्तमाष्टमस्थानानामन्य- 
तमेस्थानेकश्चिद्रहोभवति तदातस्यदाशितलोकेतेनगंतव्यम्‌ । अथलमात्षष्ठस- 
तमाष्टमस्थानानांद्वेस्थानेत्रीणिवासग्रहाणिभवंति । अथेकस्मिन्नपिद्यादयोग्रहा 
भवंति तदातेषांग्रहाणांयोबलवांस्तस्ययः प्रदशितोलोकस्तेनगंतव्यामिति । 
नन्वस्तस्थितोवेत्येकंस्थानसुक्ततत्रसप्तमग्रहणंकृतं तघष्ठाष्टमस्थोपिस्वांगति 
नयतीति किव्याख्यातम्‌ । उच्यते । अस्तस्थितोवेति वाशब्दश्वशव्दाथेज्ञेयः । 
नकेवलमस्तस्थितश्चकारादिपुरं्रगश्चेति केचिदर्तस्थितश्चोतिपठंति । तया 
चस्वरपजातकेउक्तम्‌ । सुरपितृतिर्यङ्नारकान्णुरुरूड़पासितावसृम्रवीज्ञयमो । 
रिएरंभत्यंशकपानयंतिचास्तारिनिधनस्थाः । गुरुरथोति । अथशब्दः पादपू- 


रणाथे । यस्यजन्मनिगुरुबृहस्पातिलंग्रादिपुस्थानेषप्ठेमवति. केंद्रेषवा छिद्रेष्ट 


(२४०) बृहज्जातकम्‌- [ नष्टजातका-- 


मेवा सचस्वाच्चस्थः ककेटेभवाति तदेकोयोगः। अथवांत्येभवनेमीनराशाबु - 

दयातिविलमगतेतत्रचशुरुवर््येशेषाग्रहा अन्येग्रहावलेनवीर्येंग प्रोल्झितावर्जिता 

अवाति तदाडितीयोयोग; । अस्मिन्योगद्व्येजातस्यमोक्षोभविप्यतीतेव 
व्यम्‌ । उद्यतिभवनेत्येसोम्यभागेचमोक्ष इंत्यत्रचकारोवाशब्दस्यार्थे ! यथा 

पुरुषस्पजन्मकालग्रहवें शा द्रातिरक्तातथाम रणकाललप्रवशा दापिग तिवेक्तव्या । 

यस्मात्स्वर्पजातकेउक्तम्‌ । पष्ठाष्टमकंटकगोगुरुश्रेद्ध वतिमी न लप्ते वा। शेषेःखगे- 
जेन्मनिमरणेवामोक्षगतिमाहुरिति ॥ १५ ॥ 

इति श्रीभट्टोत्पळविराचितायां बृहज्जातकविव्वतोनेयोणिका5ध्याय:पंच विंशतिः:लम[प्तः २५॥ 


अथनएजातकाध्यायप्रारंभः ॥ 


आधानजन्मापरिवोधकाठेपंपच्छतोजन्मवदेड्रिडय़ात्‌ ॥ 
पूवापरार्थ भवन स्थविद्याद्वानाबुददक्षिगीप्रपूतिम ॥ १ ॥ 
अथनष्टजा तकाध्यायोव्याख्यायते। तत्रादावेवप्रपातिका छज्ञानामद्वज्ञयाह ॥ 
आधानेति । यस्याधानकालोज्ञायतेतस्याधानकालात्‌ पूर्वमेवजम्मव्याख्यातं 
तत्कालामदुसाहितइत्यादिनाजन्मकालश्वव्याख्यातएव । एवमाधानजन्म- 
कालयोरपारिबोवेअज्ञानेसतिसंएच्छतःप्र्ः विलमात्मत्नलमाज्जन्मवदेद्रूयात । 
येनळमेनप्रष्टाएच्छति तस्ययादिपूर्वाद्वप्रथमहोराभवाते तदाप्रएः भा- 
नावादित्येउद्यगतेउत्तरायणस्थेजन्मवक्तव्यम्‌ । मकरादिरारिषद्रस्येजातइ- 
त्यर्थः । अथलम्नस्यापराधेद्वितीयाहोराभवाति तदाभानो दञ्ञिणगते दक्षिणाय- 
नस्थेजन्मवक्तव्यम्‌ । क्केटादिराशिषट्टस्थेजातइत्यर्थः । तथाच आधान- 
जन्मनीयस्याविज्ञातेतस्यदेहिनः जन्मसंपच्छतस्तस्यप्रश्नळाद्रिनिदिरेत्‌॥ १॥ 
लग्नत्रिकोगेषुगुरु्रिभागेविकल्प्यवर्षाणिवयोडमानात्‌ ॥ 
ग्रीष्मोके डम्ेकथितारुतुहेपेरन्यायनतावृतुरकेचारात्‌ ॥ २ ॥ 
अथवर्षतुज्ञानसुपजातिकयाह ॥ लमत्रिकोणेष्विति । त्रिभाग४ष्काण- 
लम्नत्रेकोणेषुप्रथमपंचमनवमस्थानेषुएुरुजीवोज्ञेयः । तद्यथा । प्रश्नळमस्य 
यादेप्रथमद्रेष्काणोभवाते तदायएवलप्रराशिस्तत्रस्येग्रा जन्मवक्तव्यमू । 
अथलमस्याद्वितीयोदेष्काणस्त दालमायःपंचमोरारिर्तत्रस्थेगराजन्मवक्तव्यम्‌। 
अथलग्रस्यतृतीयोद्रेष्काणस्तदालमाद्योनवमोराशिस्तत्रस्थेगुरो जन्म वक्तव्यम्‌ ॥ 
« एवंकेषांचिन्मतम्‌ । अयान्येषांमतं यथा । प्रश्नलम्स्ययदाप्रथमोदेष्काणो - 
दयोभवति तदालमराशितोयावत्संख्येराशोबृहस्पतिश्तिष्ठति तावत्स- 


ध्यायः २६ ] उत्पकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (२४१) 


ख्या ~ प्रष्ट C २७० ठ De थ - 
राशितोयावत्संख्यराशोदररयातिभंवर टे दितीयोजेप्काणस्तदाटालंचम- 
वदर पता बिहस्पतिभंवाति तावत्संख्यानिप्रष्टवर्षाणिवक्तव्यानि । 
दाल स्यततायोदेप्काणोभवाति तदालमान्नवमराशितोयावस्संख्पेराशौब॒- 
हस्पतिभेवति तावत्संख्यानिमष्ठवषाणिवक्तव्यानि । एतद्याख्याननशो- 
भा रवेव्याख्यानमेवश्रेयः । यस्माद्यवनेश्वरः । द्रेष्काणलभक्रमतस्तु 
- ees ॥ समुद्र तैतद्ववनक्रमेणस्वाचारभादब्द्गति 
a क्तबृहस्पतेरवस्थानस्‌ । तथाचद्वादृशभाग- 
{रार्‌ :। तद्यथा । यदिप्रश्नलम्नस्यप्रथमद्वादशभागोद्योभत्रति 
तदाळमस्थेजीवेजातः द्वितीयद्वादशभागश्चेत्तदालमाद्ितीयेशुरौजातःएवं 
ततीयादिद्वादशभागोदयेततीयादिपुस्थानेषु ऊह्यम्‌ । विकस्प्यवर्षाजिवयोचु- 
मानादवबृहस्पतेरवस्थामंज्ञात्वातस्यएववयोइुमानात्तस्याकातिशरीरमवेक्ष्यव- 
घाणाविकहप्यवयःपमाणंड्द्धाद्वाद्श्त द्वादशसुवर्षेपुविकल्पनाकार्याकिमस्मि- 
न्नैवभगणपरिवर्तेज्ञातराशेः बृहस्पतेरवस्थानमथूदुतद्वितीयउतवृतीयादिपु । 
एवतस्याकृतिमवेकष्यवयोइुमानंवक्तव्यस्‌ । यत्रदादशसुवर्षेपुञ्चातिर्भवति 
तत्रपुरुषलक्षणोक्तिनदशाविभागेनद्वादशवार्षिकी दशक्षित्रेपुपरिकरुप्ययत्तक्षेत्रां- 
गसंस्पशो दषेज्ञानँ। तथाचपुरुषलक्षणेपव्यते ॥ पादौसगल्फौप्रथमंप्रदिष्ठंज॑घे ड्विती- 
यंतुसजानुवक्के । मेट्टोरुमुष्काश्वततस्तृतीयँनाभिकर्टिचेतिचतुथमाहु॥उद्रंक- 
थयंतिपंचमंहृद्यंषष्ठमथस्तनान्वितमा अथसप्तममंशजच्ुणीकथयंत्यष्टम मो छ क॑- 
धरे । नवसंनयनेचसश्चणीसललाटंदशमाशिरस्तथा । अशुभेष्वशुभंदशाफलं 
चरणाचेपुशुभेपुशोभनमिति । कित्वत्रविशत्यधिकंवर्षेशतंयस्यजन्मनो5ती तम्‌ 
तस्यनष्टजातकवर्षेज्ञानोपायएवनास्ति । एवंवर्षेषुज्ञातपुऋतुज्ञानमाह । ग्रीष्मो- 
केलमडाति । येनलमेनप्रष्टाएच्छति । तत्रचदर्क/सूर्यः स्थितस्तद्वेष्काणोवालग्रे 
तदाग्रीष्मेजातइतिवक्तव्यम्‌ । काथितास्तुरोषैरिति । रोषेरन्यैश्चंदादिभिमे- 
हेलेगस्यैः ऋतुः पूर्वमेवकथितउक्तः देष्काणेःशिशिरा दयइत्यादिनाग्रंथेनोक्तः । 
तत्रयदाशानेश्चरोलमेभवति तद्रेष्काणोवा तदाशिरिरेजातइतिवक्तव्यम्‌ । 
एवंशुक्रेलमगतेवा तद्वैष्काणोतदावसंतेजातः । एवंभौमेग्रीष्मे । एवमेवरवा- 
वपि । चंद्रेलमगतेतद्रेष्काणोवावर्षांसु । बुधेशरदि जीवेहेमंतति । यदाबह- 
वोळग्रंगताः भव॑तितदातेषांमध्येयोबळवान्‌तदुक्ततौंजातइतिवक्तव्यम्‌ । 
अथनकश्चियदिलमगतोभवति तदायस्यसंबंधीद्रे्काणोदयोभवति तदा 
तदुक्ततीजातइत्येवंवक्तव्यम्‌।अन्यायनतावृतुरकंचारादिति । अन्यस्मिन्नयनेव- 
न्यस्मिद्रतावकेचाराइतुः अन्यस्मिन्नयनेतद्यनासंभवश्चेहतुरन्योभवति" 
तदर्तुरकंचारवशेनवक्तव्यम्‌ । एतदुक्त॑भवतिं । सौरेणमानेनऋतुवेक्तव्यः । नतु 


(२४२ ) बृहज्जातकस्‌- [ नष्टजातका- 


~ ~ 


चांदेण। यथाशिशिरेज्ञातिमकरङुंभयोरन्यतमेराशोसूर्यस्यावस्थानंज्ञेयम्‌। एवंशै- 
षरारिष्वप्यूह्यम्‌ । अनेनलोकिकश्चांदमासोनिराकृतोभवतीति ॥ २ ॥ 

चेद्रज्ञजीवाःपरिवरतेनीयाः शुक्रारमंदेरयनेविलोमे ॥ 

द्रेष्काण भागेप्रथमेतुपूवोमासोनुपाताञ्चतिथिर्विकल्प्यः ॥ ३ ॥ 

अथायनेविलोमेग्रहपरिज्ञानादृतुपरिज्ञानंमासपारज्ञानंचेंदवज्याह ॥ चंदज्ञे- 
ति । अयनेविलोमेसति । चंद्रज्ञजीवाः झकारमंदैः परिवतेनीयाः शशिबु- 
धशुरवः सितभौमशनैश्चरैः अयनव्यत्ययेप्रात्तिसतिपरिवतेनीयाः व्यत्यये 
नव्यवस्थाप्याः । एतदुक्त॑भवति । यच्युत्तरायणिप्रावृट्कालेज्ञातेतदावसंतेजात- 
इतिवक्तव्यम्‌। चंद्रञुक्णात्रपरिवतितः।अथोत्तरायणेशारदिप्राप्तायांग्री प्मेजातः 
दक्षिणायनेमी्मेज्ञातेशरदिजातः । अथडुधो रविभोमयोरपवार्तितो रवि- 
भौमोडुधेनचउत्तरायणेहेमंतेज्ञातेशिरिरेजातः। दक्षिणायनेशिशिरेमातेहेमंत- 
जात इतिवक्तव्यम्‌ । अत्रजीवमंदौपरस्परमपवर्तितौ । एवमृतोज्ञातेमासज्ञा- 
नमाह ॥ द्रेप्काणभागइति । प्रश्नळमे योदरेष्काणोवर्ततेतस्यचदेष्काणस्ययदिम्र- 
थमभागोवरततेतदाज्ञाततौप्रथमेमासिजातइतिवक्तव्यम्‌ । अथलमेदेप्काण- 
स्यद्वितीयोभागोवतेते तदाज्ञाततोंद्वितीयेमासिजातः । अत्रापिअर्कावस्था- 
नतएवमासज्ञानम्‌ । अथएवंमासंज्ञात्वातिथिज्ञानार्थमाह। अनुपाताञ्चतिथिवि- 
करप्यः । अनुपातात्रैराशिकात्तिथिविकल्प्योविकल्पनीयः । लग्रस्यघड्लिपा- 
झतानिद्रेष्काणः । देष्काणेनक्रतुज्ञानंतदधोलितारातचयम्‌ । लिप्ताशतत्रयेणमा- 
सज्ञानम्‌ । अत्रानुपातात्तिर्थलप्ता दशकेनेकेकोज्ञेयः । एषतिथिरादित्यभागः । 
एवमादित्यस्यराशयोभागाज्ञेयाः । मासाराशयस्तिथयोभागाः । यस्मिश्चति- 


थौज्ञातवर्षेयथाप्रदर्शिता दिव्यो भवातितस्मिन्‌तिथौतस्यजन्मइतिवक्तव्यम्‌ ॥३॥ 
Loe ोद्रिजें शि NN “> पति 
अत्रापहारापटवाद्ग्जद्राः प्रयाशतल्याताथस्वाहरशात ॥ 
"> लिन > SH ~ याः 
रावययुसज्ञेषविलोसजन्मभागश्चवेलाःकरमशोविकल्प्याः॥ ४ ॥ 
अथचंद्रमानतिथिज्ञानोपायमिदवञ्जयाह ॥ अत्रापीति । अत्रास्मिस्तिथि- 
ज्ञानेदिजेद्रामुनयोहोराशास्रज्ञाः सर्याशतुल्यामंशस्थानेस्फुटार्कभागसमां . 
ताथसुदिशंतिकथयंति। प्रश्नकालेतात्का लिकेना दित्येनयावतीभागाङ्वक्तास्ता- 
वंतः झुङ्कप्रतिपत्प्रभृतिज्ञातमासस्यतिथयोव्यतीताः । अत्रचाँदमनिमकर- 
मासजातेमाघमासीज्ञयः । एवमन्येष्वपिमासकरपनाकाया । तथाचर्माणव्थः। 
“पृच्छाकालेरविणायावतोंशाःस्फुटेनसंस्क्ताः राशेस्तास्तिथयःस्ः अछा 
दावर्कमासस्य । एवंदिनेज्ञातेकिमयंरात्रौजातो।दिवावेति । तदर्थमाह । रात्रिः 


५ 


ध्यायः २६ ] उत्पळकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (२४३ ) 


युसज्ञेष्विति । राज्रिद्यसंज्ञाःपूर्वव्याख्याताः गोजाश्रिकर्किमिथुनाइत्यादि- 
ना । तत्रप्रश्नकालेयदिरात्रिसंज्ञोलमोभवति तदातस्यविलोमतादिवाजन्मव- 
क्तव्यम्‌। अथद्यसंज्ञोलमोभवतितदारात्रौजन्मवक्तव्यम्‌। एवंदिनरात्रिविभागे 
अषादिराशी-| ज्ञातेवेलाज्ञानमाह । भागेश्चवेळाःक्मशोविकर्प्याः । यस्मि- 
नांचषकाः | न्दिनेएरुषस्यञन्मज्ञानंतस्मिन्दिने आदित्योविज्ञातः । ततस्त- 
मे२००मी. | स्यपुरुषस्ययदिदिवाजन्मत दातस्मादादित्यादिनप्रमाणंकार्यं- 
ब.२४०कुः. | म्‌। अथरात्रोजन्मतदारात्रिप्रमाणम्‌ । तत्रप्रश्नलम्रस्यतस्मि- 
क न्कालियावैतश्वषकाझक्तास्तैरजुपातःकार्यः ! यदिपुरुपस्यादिवा 
सिं.३६०बू. | जन्मतदादिनममाणेन। यदारात्रोतदारात्रिममाणेन । तात्का- 
क.४००तु. | ललमश्चक्तचषकाणांगणनांकृत्वातस्येवळमस्यस्वदेशराञ्यदय 
~~~ प्रमाणेिनभागमपहत्यावाप्तांवेलां तावताकालेनगतेनादिनस्य- 
रात्रेरवाजन्मवक्तव्यम्‌ । एवंलम्रभागेः कमशःपरिपाट्यावेला समयः विकल्प्या 
विकरपनीया ॥ ४ ॥ 


केचिच्छशांकाध्युपितान्नवांशाच्छुद्यां तसंजंकथयंतिम[सम॥ 

लग्नत्रिकोणोत्तमवीयंयुक्तसंप्रोच्यतेंगाल्भनादिभिवों ॥ « ॥ 

अर्थांतरेणमासज्ञानामिदवञ्रयाह ॥ कोचिदिति । केचिदाचायोः । राशां- 
काध्युषिताच्चंदथुक्तान्नवांशाच्छुङांतसंज्ञ॑मासकथयंति । प्रश्नकालेयस्मिन्नवांश- 
केनवमेंशचदमाभवाति तमपिनवांशकंत्रिथापरिकल्प्य तस्मिन्नवांश केनवभेरे 
चंद्माव्यवास्थितइाति चंद्रनवांशकगतनक्षत्रमन्वेष्यम्‌ । तन्नक्षत्रशुङ्कांत्ंज्ञकेम- 
सितस्यजन्मवक्तव्यस्‌ । अञ्रयस्यनक्षत्रस्यशुङ्कांतसंज्ञोमासोनास्तितस्यञ्गहस्प- 
तिचारोक्तविधिनाशझुङ्ञांतसंज्ञोमासः परिकट्प्यः। तत्रोक्तम्‌ । नक्षत्रेणसहोदय- 
मर्तंवायेनयातिसुरमंत्री । तत्संज्ञवक्तव्यंवषेमासकमेणेव । वर्षाणिकातिकादी- 
न्याम्नेयाद्गद्वयानियोज्यानि । क्रमशञ्रिभंतुपंचमसुपांत्यमंत्यंचयद्व्षमिति । 
तत्रचड्मायदिवृषनवांशकेतन्नवांशकसप्तकस्यारवाग्भवाति तदाकातिकेमासि- 
जातइतिवक्तव्यम्‌ । अथवृषनवांशाकेतन्नवांशसप्तकस्योध्वेभवाति। मिथुननवांश 
केतन्नवांशकषठ्टस्यार्वाग्यदाचंदमाभवाति तदामारगेशीषेमासिजातइतिवक्तः 
व्यम्‌ । अथमिथुननवांराकेतन्नवांशकषट्टस्योध्वकर्कटनवांराकेतन्नवांराकरपंचक- 
स्यावीग्यदाचंदमाभवति तदापोषेमासिजातइतिवक्तव्यम्‌ । अथककेटेतत्तन्न- 
वांशकपंचकस्योष्वोसिंहनवांझाकेतन्नवांशचतुष्टयस्यावाग्यदाचंद्रमाभवति तदा 
मावेमासिजन्मइतिवक्तव्यम्‌ । अर्थासहनवांशकेतन्नवांराकचतु्यस्योध्दे 
कन्यानवांइाकेतन्नवांशकसप्तकस्यावोग्यदाचंद्रमाभवति तदाफाण्णुनेमासि 


(२४४ ) वृहज्जातकस्‌- [ नष्टजातका- 


जातइतिवक्तव्यम्‌ । अथकन्यानवांशकसप्तकस्योध्व॑तुलनवांशकैतन्नवांशक- 
पठ्स्यावाग्यदाचदमाभरवाते तदाचत्रेमासिजातइतिवक्तव्यम्‌ । अथतु- 
लानवाशकंतन्नवांशकपषदट्ुस्योध्वेब्ॉश्कनवांशकेतन्नवांशकपंचकस्यावा ग्य दाच॑- 
दरमाभवातंतदावेशाखेमासिजातइॉतिवक्तव्यम्‌ू । अथत्राश्चिकेतन्नवांशकपंचक- 
स्याव्वथान्वनवाँशकेतन्नवांशकचतुष्ठयस्यावोग्यदाचंद्रमाभवाति तदाज्येष्ठेमा- 
सिजातइस्यवर्गतव्यभ्‌। अथधान्विनवांशकेतन्नवांशकचतुष्टयस्योव्वमकरनवांश- 
कन्रयस्यावॉग्यदाचद्रमाभर्वाति तदाआपाठेमासिजातइातिवक्तव्यम्‌ । अथम- 
करनवांशकेतन्नवांशकतरयस्योर्ध्वं कुंभनवांराकेतन्नवांशकद्वयस्यार्वाग्यदा वद्मा 
भवातेतदाआवणेमासिजातइतिवक्तव्यम्‌। अथकुँभनवांशकेतन्रवांशकडयस्यो- 
ध्वमॉननवाशेतन्नवांशपचकस्यावाग्यदाचंड्माभअवाति तदाभादपदेमासिजात 
इतिवक्तव्यम्‌। अथमाननवाशकेतन्नरवांशकर्पचकस्योध्वमेषनवाशितन्नवांशाष्टक- 
स्यावोग्यदाचदमाभवाततदाऽश्वयुजिमासिजातइतिवक्तव्यमस्‌। अथभपनवांश- 
केतन्नवांशाष्ठकस्योध्वेयदिचंद्माभवतितदाकार्तिकेमासिजातइत्यवगंतव्यम्‌ । 
यस्मिन्कृत्तिकारोहिणीचसतकातिकः । मगशिरादीचमार्गशीषेः । एनर्वसुएुष्यश्च 
पापः । आश्ेपामवाचमाघः । पूवाफार्शुन्युत्तराफार्णनीहर्तश्चफार्गुनः । 
चत्रास्वाताचचत्रः । 1वशाखाबुराधाचवंशाखः । ज्येष्ठामूळेज्येष्ठः । पूवाषा- 
टोचरापाठश्चापाडः । ्रवणधनिष्ठाचa्भावणः । झातभिषळ्पूवोभादपदोत्तरा- 
भादपदाश्चभाद्पद्‌ः । रेवत्यश्चिनीभरण्यश्चाश्वयुजः । यस्मादुक्तम्‌ । त्रिभ॑ठुपं- 
चमझुपांत्यमंत्य॑चयद्वषसिति । एवंशुङ्ञांतस्यमासस्यानिश्चयः । झुङ्घांतग्रहणे- 
नतत्मातेपाद्याते । यत्तथा । झुङ्कपक्षांतेयेननक्षतेणयुक्तस्तदुपलाक्षेतो 
मासोवक्तव्यः । यथा । कार्तिकञुङ्गपक्षांते कृत्तिकारोहिणीभ्यामन्यतमेनयञ्चंद्‌- 
माभवाते तेनकातकोमासउच्यते । एवमन्येषामापेयुञ्यते । तदतड्टवते । 


एतदुक्त॑ंभवाति । नशुङ्कांतोमासइत्यतोमासःकृष्णांतएव । तथाचयवने- 
श्रः । मासेतुशुङ्कप्रतिपत्प्रवत्तेपूर्वेशशीमध्यबलोदशाहे । तथाच । यद्वा- 
शिसंज्ञशीतांशः प्रश्नकालेनवांशंके । स्थितस्तदाशिगःपू्णोयस्मिन्भवति 


चंद्रमाः । जन्ममासः सानिर्दिष्ठः पुरुषस्यतुपच्छतः । कृष्णपक्षांतिकोमासो 
ज्ञेयोत्रठुविपश्चिता । लमात्रिकोणेत्यादे । लग्नस्यप्रश्नलम्स्यत्रिकोणयोश्चन 
वमपंचमयोरमेध्या्यस्तत्कालसुत्तमेनप्रधानवीर्येणवलेनयुक्तस्तद्गराशिः प्रोच्यः 
ते कथ्यते । तस्मिन्राशोगतेचंदमसिजातइतिवक्तव्यम्‌ । तथाचयवनेश्वरः । 
होरादिवीर्याधिकळमभाजिस्थानंत्रिकोणेशशिनोवधार्यम्‌ । अंगालभनादिभि- 
वा । कालांगानीत्यनेनप्रदाशितोयः कालपुरुषस्यांगविभागस्तदालभ- 
नाडानेनविधिनास्प्रषटःस्पृशतः यदेवकालपुरुषस्यांमंस्प॒शातितत्स्थचंद्रमसजा- 
तइतिवक्तव्यम्‌ । आदिग्रहणात्माण्युक्तसत्वदरनश्रव णंग्ह्मते ॥ ५ ॥ 


भ्यायः २६ ] डत्पछकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ ! (२४५) 


यावानगतःशीतकरोविलमाचंदराद्वदेत्तावतिजन्मराजिः ॥ 

पीनोदयेमीनयुगंप्रदिष्टभक्ष्याह्वताकाररुतेश्वाचित्यम्‌ ॥ ६॥ 

अथपकारांतरेणजन्मेराराशिज्ञानमिद्रवञ्रयाह ॥ यावानाते । विलमात्पू- 
च्छाळमाच्छीतकरश्चैद्रोयावानगतोयावतिराशो व्यवस्थितस्तस्माद्यस्तावतिरा- 
शिः । तत्रस्थेचंदइमसिजातइतिवक्तव्यम्‌ । मीनो द्येयदिमीनलम्रगतोभवति ।. 
तदामीनयुगमेवप्रदिष्टसुक्तं । मीनस्थचंदमाइति वक्तव्यम्‌ । नव॒ दर्शितविधिनारा-- 
शिरनेकप्रकारोयत्रमा्ोभिन्नरूपस्तत्रको वक्तव्यइत्याशंक्याह। भक्ष्याहताकाररू- 
तोरिति । यस्यरारेःसंबधिभक्ष्यदव्यंतस्मिन्कालेकृत्रिममानीयते तदाका- 
रश्चरकश्चिहङ्यते । यथामार्जारादिदरीनेसिहोमहिषादिदर्शनेवृषइत्यादि । अथ- 
वाराइथुक्तरूपंपुरुषस्यदृष्ट्याथवार्तेनयस्यराशिसहृशप्राणिनोरुतंराव्दः क्रि 
यतेितत्रस्थचंद्मसिजातइतिवक्तव्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


होरानवांशप्रतिमंविल्य़ंठय़ादवियावतिचददकाणे ॥ 
तस्माठदेत्तावतिवाविलय़ंप्र्टुःप्रसूतावितिशास्रमाह ॥ ७ ॥ 


DT a 


एवंजन्मराशोज्ञातिलमज्ञानमिदवञ्रयाह ॥ होरेति । होरायां प्रश्नळग्रेयस्यरा- 
झोनेवांशाकस्तत्कालंवर्ततेतप्प्रातिमंतमेवांशकराशितस्यजन्मलम्ंवक्तव्यम्‌। अथ- 
वालभाल्ूभंद्रेष्काणादारभ्यरविः सूर्योयावति यावत्संख्येद्रेष्काणेव्यवस्थि- 
तस्तस्माहूमादारभ्यतावतिराशोलम्रगंतेतस्यजन्मवक्तव्यम्‌। अत्रचद्वाद्शभ्यो- 
घिकेद्रेष्काणेद्वादशकमपास्यसंख्यानिर्देश। चतुर्विशतेरधिकेचतुर्विशतिमपास्य 
शोष॑वदेत्‌ । एवंशासत्रमाह शास्त्रंकथयाते । नस्वमनीषिकयोक्तमिति । शास्रग्र- 
हणेनेतत्मतिपाद्यते । उक्तंच । प॒च्छालमनवांशस्ययोराशिः संज्ञयासमः । त- 
स्मिंल्ममगतेराशीवक्तव्यंजन्मपृच्छतः जे. यावत्संख्योगतो लमाद्रेष्काणो . 
दिनकृत्‌ततः । तावत्संख्येलमराशोप्रष्टुजन्मावानोर्दिशोत्‌ ॥ ७ ॥ 


जन्मादिशेछय़गेवीयेगेवाछायांगुलोकेहतेवारिष्टम्‌ || 
आसीनसुप्तोत्थिततिष्ठताभंजायासुखाज्ञोदयगंप्रदिएम्‌ ॥ ८ ॥ 


~ 


अथप्रकारांतरेणळमानयर्नामद्रवचयाह । जन्मादिशेदिति । लमगेग्रहेज- 
न्मादिशेत्‌ । प्रश्नळमभेयोग्रहोग्यवस्थितस्तंतात्कालिकंकृत्वालिप्तापिडीकार्यम्‌ । 
अथबहवोलमगताभवंति तदातेषांयोबलवान्‌ तंतात्कालिकंकृत्वालिप्तापि- 
डीकार्यस्‌ । ततःसलिलसमोकृतायामवनोद्वादशांगुलेनरांङुनातात्कालिकानि _ 
छायांगुळानिणहीत्वा तेरंगुलेरेकैकंग्रह॑यद्दशितकालेलिपतापिडी कृतंशुणयेत्‌ । 


(२४६) र बृहज्जातकम्‌- [ नष्टजातका- 


अथवासवंग्रहेम्योयोबलवानगहस्तंतात्कालिकंकृत्वा लिप्तापिंडकृत्वाछायांगु- 
लाहतंचाकेशुद्धंकाग्येत्‌ . द्वादशभिविभजेत्तत्रयावत्संख्यमवशिष्ठट॑तावत्सं- 
ख्योभेषांदरारभ्ययोराशिभेवति । तस्मिन्राशोलमगतेतस्यजन्मवक्तव्यम्‌ । 
अथप्रकारांतरेणाह । आसीनेत्यादि । आसीनउपविष्टोयदाप्रष्ठा 
पुच्छति । तदाळमायजायास्थानंसतमराशिस्तस्मिँछमगतेतस्यजन्मव- 


क्तव्यसू । अथसु्तः । सुधोत्रशायनंपतितोविहितः । लब्धनिद्रस्यप्रश्ना- 
भावात । तत्रपातेतोयदापुच्छति । तदालमा्यव्सुखस्थानंचतुर्थर] शिस्तस्मिँ- 


छमगतेतस्यजन्मवक्तव्यम्‌ । अथोव्थितःपृच्छति । तदातस्माछमाच- . 


दाज्ञास्थानंदशमोराशिस्तस्मिंनुलम्नगतेतस्यजन्मवक्तव्यम्‌ । अथशयनादासना 
चोत्यितः उत्तिष्ठतः पृच्छति । तदोदयलमराशोतस्मिन्नेवजन्मवक्तव्यम्‌ । 
उक्तंच । उत्तिष्ठतोविलम्नास्मष्टः सुप्तस्यबंधुलमाच्च । उपविष्टस्यास्तमयेब्र- 
जतोमेपूरणस्थानादिति ॥ ८॥ 


गोसिहोजितुमाष्टमोकियतुलेकन्यामृगोचक्रमात्संवग्योंद्‌श- 
काएसप्तविषयेःशेषाःस्वसंख्यागुणाः ॥ जीवारास्फुजि 
द्वाः प्रथमवच्छेषाग्रहाः सोम्यवद्रा्ञीनांनियतोविधि्रेहयृतेः 
कायोचतद्वगेणा॥ ९ ॥ 


अथप्रकारांतरेणसवेभेवनष्टजातकंवक्ति । ततः प्रश्नकालेतास्कालिकंल- 
अंकृत्वालिप्तापिंडीकार्यम्‌ । ततस्तस्यालिप्तापिंडी कृतस्यएणकाराविज्ञानार्थशा- 
ल विक्रीडितेनाह ॥ गोसिहाविति । गोसिहादयोराशयोयथाक्रमंद्शादि- 
भिर्शुणकारेः संवग्यागुणनीयाः । तद्यथा । गोसिहोवृषसिहोदराभि १० 
गुणयेत्‌ । वृषलमंलिप्तापिडीकृतंदशभिगुणयेत्‌ । एवंसिहंदशाभिरेव । जि- 
तुमाष्टमोमिथुनवरश्चिकोलमगतावष्टाभि ८ गुणयेत्‌ । क्रियतुलेमेषतुलेएतो 
सप्तभि ७ गुणयेत्‌ । कन्याम्ृगोकन्यामकरोएतौलमगतोविषयः पंचमि ५ गुण- 


येत । एवमेतेयथाक्रमसंवग्याुणनायाः । शेषाअनुक्ताराशयः स्वसख्यागुणा ` 


आत्मीयसंख्ययागुणनीयाः । तत्रगणनयाकर्कटंचतुभिशुणयेत्‌ । एवंधन्वीन- 
वाभिः ९ कुंभमेकादशभिः ११ एवंमीनोद्वादशाभिः १२ एवंतावहुमंस्व- 
म | ड़ | मि | क सिक डाडा र मकर गुणकारेणावश्यमेवगुणयेत्‌ । 
७१० ८ ४|१०| ५| ७| ८|_९| ५|११।१२) ददाकाष्टसप्तविषयेः । तत- 
“स्तत्रयढिग्रहोमवति तदाप्रहणुणकारेणावश्यमेवगुणयैत्‌ । ततन्रग्रहगुणकार वि- 
थिः। जीवारास्फुजिदेंदवाः । प्रथमवद्दशकाष्टसप्तविषयेरित । जीवेगुरोलमग- 


> > 





ध्यायः २६.] उत्पछकृतसंस्कृतटी कासमेतम्‌ । (२४७) 


तेतमेवलमंस्वणणकारेराहतंदशभिगणयेत्‌ । आरेभोमलमगतेअष्ट्रभिः आस्फु- 
जिच्छुक्र; तस्मिल्लमगतेसप्तभिः एँदवेवुधपचभिः शेषारविशशिसौरास्तेचसा- 
र.] चं. | मं. | व. | छ. | छ. [श. | रा. | के. म्यवत्‌।बुधवत्‌।पंचभिर्गुणनीयाइव्यथः 
५ ५ ८५१०७ ५। °| °| एवंतात्कालिकंलममवशयंराशिगुणका- 
रेणगुणयेत्‌। ततःसग्रहोक्तगुणकारैरपितत्रचयदाग्रहो मवति । तदाग्रहगुणकारेण 
गुणयेत्‌ । यदाबहवोग्रहाभवंतितदासवेषांगुणकारेगुणयेत्‌ । एवंचतहुणितमे- 
कांतेस्थापयेत्‌ ॥ ९ ॥ 


सताहतात्रवनभाजतशपमृक्षदत्वाथवानवावशाध्यनवाथ- 


वास्मात्‌ ॥ एवकळलजसहजात्मजशडभभ्यः प्रष्टवेदंदुदयरा- 
शिवशैनतंषाम्‌ ॥ १० ॥ 

अथनक्षत्रानयनंवसंततिलकेनाह॥।सप्ताहतमिति।सप्ताहतंसप्तभिगु णयेत।दत्वा- 
थवेति।ततस्तत्रनवदेयाः। शोध्यावा।नकिंचिद्वा।कथमिद्युच्यतै । यदिसचररा- 
शिलेमगतोभवातितदानवदेयाः!स्थिरेनदेयानापिद्योध्याः द्विस्वभावेविलम्रेनव 
शोध्याः एवंकेचिद्वयाचक्षते । वयंपुनत्रेमः । यदिप्रश्नळमेप्रथमोदेष्काणोभवति। 
तदानवदेयाः । द्वितीयेनदियानापिशोध्याः । तृतीयेनवशोध्याः । एवंकृत्वा 
तस्यराशेखिघनेनसप्तविशत्याभागमपहत्यावाप्तत्याज्यम्‌। तत्रयावत्संख्योंकोव- 
शोषोभवति।तावत्संख्यमश्रिन्यादितोयन्नक्षत्रंतन्नक्षत्रंतस्यप्रष्टवक्तव्यम्‌। केचिद्द- 
दंति। यथास्थितस्यराशः सप्तविशत्याभागमपहत्यावशेषांकनवकदानेनवि- 
शोधनेनवायथास्थितेनांकेनसंवादउत्पद्मते।तथानक्षत्रंवक्तव्यम। एवसित्यादिक- 
लत्रसहजात्मजशज्नभेभ्यइति । भार्याभतेपुत्ररिपुषुनष्टजातकंयदापूच्छतितदा 
तद्वेभ्यस्तद्वावेभ्यः । एवंप्रष्टःपच्छकस्यवदेद्रयात्‌ । तमेवोदयराशिपरिकरपये- 
दित्यथः। एतदुक्तभवाते।यादेपुरूषःस्वपत्न्यानक्षत्रंपरच्छाते।तदातात्कालिकेलभे 
राणिषटदेयमअथभ्रातुःपृच्छाते।तदाराशिद्ययंदेयमथपुतवस्यपृच्छतितदारारि- 
चतष्कंदेयमथशत्रो:पृच्छाति दाराशिपंचकंदेयम्‌। एवेकृत्वायद्धवतितंदेवोद्यरा 
शिप्रकहप्य तट्टणकारेणगुणयेततत्स्थग्रहगुणकारेणचततस्तत्रप्राग्वन्ननकदानावि- 
शोधने कृत्वासत्तविशत्याभागमपहत्यावशेषां कस मंयस्यप्रष्टापच्छ तितस्यनक्ष॑त्र= 
वक्तव्यम्‌ । एतदप्युपलक्षणार्थेभवत्रिराशिसहितात्तात्कालिकाछमान्मित्रस्यव- 
क्तव्यमेतन्नक्षत्रानयनमप्युपलक्षणमेवंसकलमपिनष्टजातकंवक्तव्यस्‌ ॥ १० ॥ 


वष्ठुमासातथरयाष्यानशह्यङड्‌नवराद्यक्षेनवभागावकर्पना 


स्युः ॥ अयादशादयगुणता'स्वावकल्पभक्तावष[दय[नवक- 
दानावेशोधनाभ्यास्‌॥ 39 ॥ 


( २४८ ) बृहज्जातकम्‌- [ नष्टजातका- 


अथवषोद्यानयनंवसंततिलकेनाह ॥ वर्षतुमासेति । वर्षादीनिसवोणि 
स्वधिकल्पेनभागेह्तेयथापाठक्रमेणानयितव्यानि । तद्यथा । तात्कालिकं 
लभंटित्तापिडीकृतंराशिगुणकारहतं ग्रहसंयुक्तंचेद्रहणुणकाराहतमपियदेकांते 
स्थापितंतत्पुनरापेद्शादिगुणंकायम्‌ । एतदुक्तंभवति । सराशिःस्थानचतुष्ट- 
येधार्यः । एकत्रदशयुणो५न्यत्रद्रितीये$ष्टगुणोन्यत्रतृतीयेसत्तगुणःचतुर्थपंचगुणः 
कायेः। यतउक्तम्‌ । भूयोदशादिणुणिताभूयः पुनरपिदशकाष्टसप्तविषयैरगुणनी- 
याः । ततस्तस्मिन्राशिचतुष्टयेप्राग्वन्नवकदानविशोधने कृत्वास्वविकल्प भी ग- 
मपहत्यावाप्तवर्षादयोज्ञयाः ॥ ११ ॥ 


विज्ञेयादशकेष्वब्दाऋतुमासास्तथेवच ॥ 
अएकेष्वपिमासाद्वोस्तिथयश्चतथास्मताः ॥ १२॥ 


अथनज्ञायते कस्मादाशैःकस्यानयनंकार्यंतदनुष्टपृत्रयेणाह ॥ विज्ञेयादश- 
केप्वब्दाइति । अत्रबइवचनंबइधोपयोगित्वात्कृतम्‌ । यदुक्तम्‌ । स्वविकल्प- 
` अक्तादर्षांदयस्तदयाख्यायते । एतेचत्वारोराशयः स्थापितास्तेषांनवकदान- 
विशोधनंकृत्वाकर्मयोग्याः सर्वेभवंति । ततोदशगुणस्यप्रथऋस्थस्यपरमायु- 
बाविशत्यधिकनवर्षेशतेनभागमपह्त्ययोंकोवाशीष्यतेतदंकसमंतस्यवषसंख्यानं 
वर्तेते । तस्येवषद्दिर्भागमपहत्यक्रतुसंख्ययातत्रयोंकोवाशेष्यते । तदंकस- 
मेशिशिरादारभ्यतोजातइतिवक्तव्यम्‌ । तस्येवतुमाससंख्ययाद्वाभ्यांभागम- 
पहत्ययधेकोवारिष्यते तदाज्ञाततौप्रथमेमासिजातइतिवक्तव्यम्‌ । अथ 
शून्यमवशिष्यते । तदादितीयेमासेजातः । एवंकृत्वादशशुणःकमेयोग्योरा- 
शिरपास्यः,; । यस्याविशत्यथिकाद्वर्षशताद्‌प्यधिकंजन्मनोतीतस्‌ तस्य 
नष्टजातकज्ञानोपायएवनास्ति। अष्टकेष्वित्यादि । योसावष्टहतोराशिर्तस्य 
पृथक्स्थस्यक्मयोग्यस्यपक्षसंख्ययाद्वांभ्यांभागमपहत्ययद्येकोवाशिष्यते त- 
दाझुझपक्षेजातइातिवक्तव्यम्‌ । नकिचिदवशिष्यते तदाकृष्णपक्षेतस्येवतिथि- 
संख्ययारपंचदशाभिभोागमपहत्य योकोवशिष्यते तदंकसमानोतिथोजात 
इातिवक्तव्यम्‌ । एवंकृत्वाष्टगुणःकर्मयोग्योराशीरपास्यः ॥ १२ ॥: 


दिवाराजिप्रसूतिचनक्षत्रानयनंतथा ॥ 
सप्तकेष्वपिवगेषुनित्यमेवोपळक्षयेत्‌ ॥ १३ ॥ 


दिवित्यादि ।योसौसप्तहतोराशिस्तत्रमाग्वद्‌वनवकदानाविशोधनेकृत्वातत्कमे- 
-योग्यंराशिस्थापयेत्‌ । तस्यदिवारात्रिसंख्ययाद्वाभ्यांभागमपहत्ययद्येकोवार- 
स्यतत दादिवसेजातोऽथनकिचिद्वडिष्यते तदारात्रौजातइतिवक्तव्यम्‌ । 


थ्याय; २६ ] डत्पळकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । ( २४९ ) 


योसोसपहतोराशिस्तस्यनक्षत्रसंख्यया सप्तविशत्याभागमपहत्ययोंकी वशि- 

ष्यतेत दंकसंख्येनक्षत्रेऽश्चिन्यादितआरभ्यजातनक्षचमितिवक्तव्यम्‌ । अस्यक- 
मणः पुनरभिधानंनक्षत्रानयनस्यवाहुल्योपयोगित्वात्‌ ॥ १३ ॥ 
वछामथावलमचहारामशकमवच ॥ : 
पंचकंषावजानायान्नश्जातकासदये ॥ १४ ॥ 

वेलेत्यादि । यस्मिन्दिनेपुरुषस्यजन्मज्ञानंतादेनप्रमाणंघाटेकादिकॅकतंव्यम्‌। 


रात्रोचेत्तदारात्रिप्माणम्‌ । ततः पंचगुणस्यराशेस्तेनदिनप्रमाणेनरा- 


त्रिप्रमाणेनभागमपहत्ययाकोवारिष्यते तस्मिन्कालेदिनगतेरातिगंतवातस्य 
जन्मवक्तव्यम्‌ ।  अथविलमभ्रमित्यादे । अथशब्द्‌ः पादपूर- 
णाथस्‌ । कालेज्ञातेरारयादिलम्ंकतेव्यम्‌ । ततस्तस्यहोराद्रेष्का णनवांशद्वा- 
दशांशतिशांशभागाः कर्तव्याः तात्कालिकाग्रहाश्वकतेब्याः । ततोयथा- 


भिहितेनविधिनादद्यांतदेशाष्टरकवगोदेरभिहितस्यफलस्यानेर्देराः कार्यः । एवं 


नष्टजातकंसाधयेत्‌ ॥ १४ ॥ 


संस्कारनाममाताद्विणाछायांगुछेःसमायुक्ता ॥ 
शर्षात्रनवकभक्तान्नक्षतरतद्ानिष्ठांदे ॥ १५ ॥ 


अथप्रकारांतरेणनक्षत्रानयनमायेयाह ॥ संस्कारनामोति । संस्कारेणनाम 
संस्कारनामतस्यमात्राः संस्कारेणागतस्यनाम्नोमात्राः संस्कारनाममात्राः ॥ 
संस्कारग्रहणेनेतत्पम्रतिपादित॑भवति । संस्कारेणयत्पुरुषस्यनाम कृतंतस्यमात्र 
आह्याः । नान्यस्यकस्याचित्कुनामादेः । मात्राश्रेहगृह्यमते हलअद्वेमात्रिकः ६ 
अचमात्रिकः । इत्यनयास्थित्या ताःसंस्कारनाममात्राः संग्ह्यद्वियुणी 
कार्याः। ततस्तात्कालिकानिशंकुच्छायांगुलानिणहीत्वातादिगुणमात्रास्तैरंगुलैः 
संयुक्ताः कार्याः । एवंकृतेयद्गवतितस्यत्रिनवकेनसप्तविशत्याभागमपहृत्ययः 
झेषोभवातितदंकसमंतस्य धनिष्ठादितआरभ्यनक्षत्रंवक्तव्यम्‌॥ १५ ॥ 


द्विजिचतुदशदशतिथिसप्तत्रिगणानवाध्चेंड्राद्याः ॥ 
पंचदगशप्नास्तदिड़सुखान्विताभधनिष्ठादि ॥ १६॥ 
अथनक्षत्रानयनंप्रकारांतरेणार्ययाह ॥ द्वित्रिचतुदंशेति । पूर्वाभिगुखोयदा 


मरष्टापृच्छात तदाद्वयोरंकाः स्थाप्याः । अथामेयाभिमुखर्तदात्रयाणाम्‌ ॥ 


~ 


अथदाक्षिणाभि मुखस्तदाचतुर्दशानाम्‌ । अथनैक्रेत्यभिमुखस्तदादशानाम्‌ । 
अथपश्चिमाभिमुखस्तदातिथिसंख्यानांपंचदशानाम्‌ । अथवायव्याभि मुखस्त- 
१८ 


(२५०) बुहज्जातकम्‌- [ द्रष्काणा- 


दासप्तत्रिणुणाएकार्विशातिः । उत्तराभिसुखस्तदानवानाम्‌ । ऐशान्यभिसुखस्त- 
दाष्टानाम्‌ । तयथा । एवंदिगभिसुखप्रष्टवरेनांकंगृहीत्वाततः पंचदशणुणः 
कार्यः । ततस्तस्मिन्प्रदेशेयाव॑तः पुरुषास्तदाभिसुखाः स्थितास्तत्संख्या- 
'न्वितोयुक्तःकार्यः। एवंकृतेयद्गवतितस्यसर्तावशत्याभागमपहत्ययोंको वशिप्यते 
'तद॑कसमंतस्यधानिष्ठाद्यारभ्यनक्ष्रवक्तव्यम्‌ ॥ १६ ॥ 


इतनष्टजातकामद्वइप्रकारसयावानाद्डस्‌ ॥ 
आाह्मसतःसाच्छप्यःपराक्ययत्नाध्यथाभवात॥ १७ ॥ 


इतिनएजातकाध्यायः सम्माप्तर ॥ २६ ॥ 


अथनष्टजातकोपसंहारमार्ययांह ॥ इतिनष्टजातकमिति । इतिशब्दः 
-उपसंहारे । मया वराहमिहिराचार्येणनष्टजातकंबइप्रकारंबइुभे दंविनि दिष्टम्‌ 
उक्ताभदम्‌ । अतोस्माद्वतोः साच्छष्यः शोभनसच्छातेः आह्यम्‌ । यत्नात्परो- 
कष्याविचायेयथायेनप्रकारेणसंभवति सत्यरूपतथाग्राह्मामोति । येनप्रकारे- 
णसंभवतितथाग्रहीतव्यमित्यर्थः। वइुभिरागमैर्मयाविचार्यपराशरवसिष्ठयवन- 
सत्यमाणत्यादीर्नामतान आलाक्यकृतस्‌ । तदेवभूयानंसंलयुणानेपुणश्द्ध या 
विचार्य सम्यक्तयाकार्यं येनस्झुटसिद्धोसोसंपद्यते ॥ १७ ॥ 


>>. 


इति श्रीमट्टोत्पकविरचितायांबृहज्जातकविदृत्तोनष्रजातकाध्यायः षड़विंशतिःसमाप्तः २६ 


अथंद्रेष्काणाध्यायप्रारंभः ॥ 


~ NN ~ ~ 
कल्यासतवस्नवाष्टतः कऊष्णःशक्तशवाभराक्षतुम | 
राद्रभपरशुससुयतधत्तरक्तावठाचनः'पुमान्‌ 19॥ 
अथदेष्काणाध्यायोव्याख्यायते । तदादोमेषायद्रेष्काणस्यस्वरूपज्ञानंवे- 
ताढीयेनाह ॥ कट्यामिति । करट्यांजघनेसितंश्रेतंवस्त्रमंबरंवेष्टितेयेन । 
कृष्णः असितवणेः । शक्तइवअभिरक्षितुमाभिसुख्येन रक्षांकतुशक्तः सम- 
थेइव । रौदोमीषणः यः परशुंकुठारंससुद्यतं धत्तेधारयांते । रक्तविलोचनो 
छोहिताक्षः । सचपुमान्पुरुषःएषपुरुषड्रे्काणः सायुधाभोमासक्तत्र ॥ १॥ 


रक्तांवराधूपणभक्ष्याचताऊंभाकृतिवाजिसु खीत पात्तो ॥ 
एकेनपादनचमंपमध्यद्रष्काणरूपयवनापादष्टम॥ २॥ 


थ्यायः २७ ] डत्पळकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (२५१) 


अथमेषद्दितीयंद्रेण्काणस्यस्वरूपमिंटवजयाह ॥ रक्तांवरेति । रक्तांवरालो- 
हितवस्त्रा । भूषणमलळंकरणं । भक्यंभोज्यं । तत्रचित्तंसस्याः । कुंभाकृतिः 
घटोदरी । वाजिमुखी अश्वदक्रा । तृषार्तापिपासार्ता । एकेनपादेनचरणेनो- 
पलाक्षेता । इदँदेप्काणरूपमेषमध्येमेपद्वितीयँ । यवनोपदिष्टे यवनाचार्येः 
काथेतम्‌। एषचतुष्पद्द्वेष्काणः स्त्रीदेष्काणो5$केसक्तश्च । यस्मादाचार्येश्चतुष्पा- 
न्मुखाज्नतुष्पदेदेष्का णइतिव्याख्यातस्तथाखगमुखोदेष्काणश्व ॥ २ ॥ 


कूरःकृलाज्ञःकपिळःक्रियार्थीभयत्रतोभ्थुद्यतदुंडहरुतः॥ 
रक्तानेवश्जाणावेातचडोमेषेततीयःकाथताख्रभागः॥ ३॥ 
अथमेषतृतीयःेप्काणस्यस्वरूपमिदवञ्जयाह ॥ क्ररइति । क्रोविषमस्वभा- 


चः । कलाज्ञशकलावित्‌ । कपिलःपिगलः । क्रियार्यीकर्मस्वभिलापुकः । भम- 


रतः स्खाछेतानियमः | आभिसुख्येनोद्यतोदंडः इस्तेपाणौयस्य । रक्तानि 
खोहितानिवस्त्राण्यंबराणिबिभतिधारयाति । चंडःकोधशोलः । अर्यमेषतृती- 
-यख्रिभागोदेष्काणः कथितउक्तः । एषनरंदेष्काणः सायुथोजीवसक्तश्च ॥ ३॥ 


कुंचितळूनकचावटदेहाद्रथपटातपिताशनचित्ता ॥ 
आभरणान्यभिवांछतिनारीरूपमि दंवृपभेप्रथसस्य ॥ ४ ॥ 


अथवृषप्रथमद्रेष्काणजातस्यस्वरूपंदोधकेनाह।। कुंचिते ति।कुंचिताःकटिला 
-लनाःकचाः केशायस्याः कुटिलच्छिन्रकेशा । घटदेहा कुंभसद्शोद्री ॥ 
दग्धपटा दग्धवस्त्रा । तृषितापिपासातों । अशनेभोजने चिचंयस्याः ६ 
आभरणानि भ्रषणानिअभिवांछति । साचनारीस्त्री । इदंवृषभप्रथमस्यद्वेष्काण- 
स्यस्वरूपम्‌ । एघःस्रीद्रेष्काणः सामिकः शुकसक्तश्च ॥ ४ ॥ 


क्षेत्रवान्यग्हघेनुकलाज्ञोलांगलेसशकटेकुशल्श्र ॥ 
र्कंधसुद्रहतिगोपतितुल्यंक्षुत्परोजवदनोमळ्वास्ताः॥ «५ ॥ 


अथत्रृषद्विती यदेप्कागस्यस्वरूपंस्वागतयाह। क्षेत्रथान्येति । क्षेत्रैकेदारः ॥ ` 
धान्यानिशालयः। गहंवेश्म । घेनुः गोः। कलाः गीतवाद्यदृत्यकेखचित्रकर्मा दि 1 
श्तासांज्ञ।पंडितः । लांगलेहलेसशकथेशकटसहितेकुशलः शिक्षितः । गोपति- 
तुल्यंबषभसद्शंस्कंधंककुद्सद्वदरति धारयाति । छुत्परः क्षुवयातेः । अजव- 
दनः छागवक्रः | मलवासामलिनांबरः । एषनरद्रेष्काणः । चतुष्पाददे- ` 


'ष्काणोबुधसक्तत्र ॥ ५ ॥ 


( २५२ ) बृहज्ञातकम्‌- [ द्रेष्काणा- 


छ&प्समकायःपाइरद॒द्रःशरभसभात्र/|पगलसातः ॥ 
आवशृगल्ाभव्याऊकुडाचत्तादपभवनस्यप्रोतगतोयम्‌ ॥ ६ ॥ 


अथवृषतृतीयद्रेष्काणस्यस्वरूपंदोधकेनाह ॥ द्विपसमकायइति । द्विपस- 
-मकायो महाशरीरोहस्तितुल्यदेहः । नपुनः हस्तिशरीरः । पांडुरदेष;ः श्रेत- 
दंतः । शरभससाँग्रिः बृहत्पादी नपुनः शरभसद्दशपाद्‌ः । पिगलम्‌- 
तिः कपिलदेहः । अविः प्रसिद्वः । मृगआरण्यपश्युः । आविमृगलोभार्थ 
व्याङुळंचित्त॑यस्य । अयंब्रषभवनस्यवृषरारोः प्रांतगतस्तृतीयदेष्काण: । चतु- 
ष्पाद्‌ः सोरसक्तश्च ॥ ६ ॥ 


सूच्याश्रयसमभिवांछतिकमेनारीरूपान्विताभरणकार्येक्ता- 
द्राच ॥ हानप्रणाच्करतथुजठुमतात्रभागसाद्यततायभवन- 
स्यवदाततज्ज्ञाः ॥ ७॥ 
अर्थामिथुनस्यप्रथमद्रेष्काणस्यस्वरूपज्ञानंवसंतातेलकेनाह॥ सूच्याश्रयामिति। 
नारीसत्रीसूच्याश्रयंकमेसीवनक्रियांसम्यरगाभिवांछतिइति । रूपान्वितासुरूपा । 
आभरणकायेंभूषणकर्मणिकृतआद्रोअभिलाषःभ्रद्धायया । हीनम्रजा अपत्य- 
रहिता । उच्छितश्षजोध्वंबाइकी । ऋतुमतीसातेवाकामात्तावा । तृतीयभवन- 
-स्यमिथुनस्याद्यं प्रथमंत्रिभागंदरष्काणं ` तञ्ज्ञाःपंडिताः प्रवदंतिकथयांति । 
णषस्त्रीदेष्काणोइधसक्तश्च ॥ ७ ॥ ॒ 
उद्यानसंस्थः कवचीधुष्माञ्छूरोस्रधारीगरुडाननश्च ॥ 
कीडात्मजाळंकरणाथचितांकरोतिमध्येमिथुनस्यरारेः ॥ ८ ॥ 
अथमिथुनद्वितीयद्रेष्काणस्यस्वरूपसुपजातिकयाह ॥ उद्यानसंस्थइति । 
उद्यानसंस्थउपवनेतिष्ठति । कवचीसन्नाहप्रावृतररीरः । धनुष्मान्‌चा- 
पहस्तः ।. शूरोरणाप्रेयः । रशारास्त्रथारीवापाठः । शराःकांडानितान्ये- 
वासराणि तद्वारणेशीळंयस्योति । गरुडाननःपक्षिसदृवक्रः । क्रीडनंक्रीडा । 
. आत्मजापुत्राः । अलंकरणमाभरणम्‌ । अर्थोवित्तम्‌ । एषांसंबंविनींचितां 
करोति । अयंमिथ॒नस्यराशर्मध्येद्वितीयद्ेष्काणइत्यर्थः। एषनरदेष्काणः सा- 
युधः खगद्रेष्काणः शुक्रसक्तत्र ॥ ८ ॥ 


भ्राषतोवरुणवद्वहुरत्नोवद्वतूणकवचः सधनुष्कः ॥ 
नृत्तवादेतकळासुचावद्वान्कान्यङ्कान्मथुनराऱ्यवसानी९॥ 


ध्यायः २७ ] डत्पलकृूतसंस्कृतटीकाखमेतम्‌ । (२७३ ) 


अथमिथुनस्यतृतीयद्रेष्कागस्वरूपंस्वागतयाह ॥ भूषितइति । भूषितोऽलं- 
कृतः । वरुणवत्ससुद्वत्‌ बहुरत्नः प्रभूतमणिः । तूणंशराधानं क- 
वचंसन्नाहइः एतोवद्धौग्रंथितोयेन । सधनुष्कः चापयुक्तः । नृत्तेवादि- 
तेवाद्यविषयेकलासुचनिःशेषासुविद्वांस्तञ्ज्ञः । काव्यकृत्पंडितः। कवेः क- 
मंकाव्यंतत्करोति । एषः मिथुनस्यरारोरवसानेतृतीयदरेष्काणइत्यर्थः । एषः 
नरद्रेष्काणः सायुधः सोरसक्तश्च ॥ ९ ॥ उ 
पत्रपूलफळभूषद्दिपकायःकाननेमलयगःदारभांध्रिः ॥ 
कोडतुल्यवदनोहयकंठःककेटेप्रथमरूपसुांति ॥ १०॥ 
अथककेटपूर्वस्यस्वरूपंस्वागतयाह ॥ पत्रेति । पत्राणिमूलानिफलानिचबि- 
अति धारयति । द्विपकायो हास्तिसहशशरीरः । काननेवनेमलयगः म- 
लूयश्चंद्नबृक्षः तत्रोपगतः स्थितः । शारभांघिः शरभसद्दशपाद्‌ः । 
क्रोडः सूकरस्तच्चल्यवद्नः तत्सदृशवक्रः । हयकंठोऽश्रग्रीवः। ककेटेककेटरा- 
झौप्रथमद्रेष्काणस्यस्वरूपसुशंतिकथयंति। एषदेष्काणश्चतुष्पाच्चंद्रसक्तश्च॥ १०४ 
पद्माचितावद्धेनिभोगियुक्ता्रीक्केशारण्यगताविरोति ॥ 
शाखांपलाशस्यसमाश्रिताचमध्येस्थिताककेटकस्यराशे ॥११।। 
अथकर्कटदितीयदेष्काणस्यस्वरूपमिद्रवञ्ञयाह . पर्चितेति । स्रीयो- 
बिन्मूर्धनिशिरसिपद्मेः कमलैरचितापूजिता । भोगियुक्ताससपां । कके- 
झाकठिनयौवनोपेता । अरण्यगता एकांतस्थिता । विरोति आक्रोशति । 
-पलाइाबृक्षस्यशाखांलतांसमाश्रितातत्रासक्तास्थिताकर्कटस्यरारोमध्येस्थिता- 
'द्वितीयद्रेष्काणेसमवस्थिता। एषस्त्रीदेष्काणोव्याळद्रेष्काणोभॉमसक्तश्च ११ ४ 


भायाभरगारयमणवनारथागच्छातसपनाष्टतः ॥ 
हेसैश्चयुतोविभृषणेश्चिपिटास्योंत्यग्रतश्चककेटे ॥ १२॥ . 
अथकर्कटस्यतृतीयद्रेष्काणस्यस्वरूपंवेतालीयिनाह ॥ भायेति । भायोजा- 
यातस्याआभरणार्थमळंकरणनिमित्तमणेबंसञदं । नौस्थोनावमारूढ; । स- 
चैवष्टितांगोगच्छातियाति । हैमैः सुवर्णेनिमितेः विभूषणैरङकरणैशुतः 
'चिपिटास्यः चिपिटसुखः । ककंटेंत्यगतः तृतीयद्रेष्काणइत्यर्थः । एषनरंद्रे- 
'ष्काणोव्याळद्रेष्काणोजीवसक्तश्च ॥ १२ ॥ 
शाल्मलेरुपरिगृभरजंबुकी धान रश्वम॒लिनांवरान्वितः ॥ । 
रौतिमातृपितृविप्रयोजितःसिंहरूपमिदमाद्यमुच्यते ॥ १३ ७ 


(२५४) बृहज्जातकम्‌- [ द्वेष्काणा- 


अथसिहपूर्वस्यद्वेष्काणस्यस्वरूपज्ञानंरथोद्धतयाह ।। शाल्मछेरिति । शाल्म- 
लिबृक्षस्योपयंग्रेगु्ररः पक्षी । जंबुकः सगालः । एतौस्थितौ। तथा श्वासार- 
मेयः । नरोमनुष्यः । सचमलिनेः मलोपितेरंबरेवेस्रैरन्वितोयुक्तः । मा- 
तृपितृविप्रयोजिताजननीजनकविरहतोरोत्याक्रोशाते । इदमाद्यंप्रथमंरूपंसि- 
हस्योच्यतेकथ्यते । सिंहप्रथमद्ेष्काणइत्यर्थः। एषनरदेष्काणश्चतुष्प द्द्रेष्काणः 
खगद्रेष्काणोर्कसक्तश्च ॥ १३ ॥ 


हयाङृतिःपांडरमाल्यशेखरोविभतिक्ृष्णाजिनकंवळंनरः॥ 
दुरासद्‌ःसिइइवात्तकासुकोनतामनासोमृगराजमध्यसः ॥१४॥ 


~ 


अर्थासह द्वितीयस्यस्वरूपंवंशस्येनाह ॥ हयाकृतिरिति । हयाक्रतिः अ- 
डवाकारः । पाँडुरमीषच्छक्कयुक्त माल्यंपुष्पनिचयं शेखरेशिरसियस्य कृष्णा- 
जिनंकृष्णमुगचमे कंबलमोणिकंबिभार्तिधारयाति । केचित्कृष्णाजिनचीवर- 
मितिपठंति । चौवरंजीणेवासः । नरोमनुष्यो दुरासदः दुक्षयः दुःसाध्यः । 
सिंहइवआत्तकासंकः गहीतचापः । नताग्रनासः नताग्रानासायस्य झूग- 
राजर्स्यासहस्यमध्यमोडितीयोद्रेष्काण; हयाकृतिः । पुरुषएवायंनरचतुप्पद्‌- 
द्वेष्काणः । सायृथोजीवसक्तश्च ॥ १४ ॥ 

१ ऋ ०. 505240 17 BE ~ 

ऋक्षाननावानरवुल्यचेष्टावभातद्डफलमामषच ॥ 

५ AN NN “~ CO त ~ है 
कूचामडुप्य'कुाटरव्वकशमगवरस्यात्यगताखभागः ॥ १५॥ 
अर्थासहतृतीयस्यस्वरूपमुपजातिकयाह ॥ ऋक्षाननइति । ऋक्ष+प्राणी ऋ- 

क्षाननः ऋक्षसद्शवक्रः । वानरतुस्यचेष्टः वानरेणकपिनातुल्यासदशाचे- 
छास्वभावोयस्य। दंडमायुधं । फलमाम्रादि । आमिषंमांसंचबिभतिधारयाति | 
कूचींदीर्घरमश्चः मनुष्यः पुरुषःकु टिलेःकेश मंद्धेजैयुक्तः । मुगेश्वरस्यसिहस्यांत्यग- 
ख्रिभागः । एषनरदेप्काणः । चतुप्पददेप्काणःसायुधोभोमसक्तश्च ॥ १५॥ ` 
पूर्ण ~ 04 ~ 9. ® 4 _ 6 
पुष्पप्रएरणनघटनकन्यासमलपादग्वावरसवृतागा ॥ 
९ - «० ०. ~ ~ ee © कन्यक ८ 

वख्राथसयागगभयानाण्रा'कुछवाछातकन्यकायः ॥ १६॥ 
- अथकन्यापूवेस्यस्वरूपसुपजातिकयाह ॥ पुष्पप्रपूर्णेनांते | कन्याकुमारी [. 
पुष्पप्रपूर्शनकुसुमपारिपूरितिनकुँभेनउपलक्षितामलप्रदिग्धैरतिमलोपेतैःअंबरैवे- 
चायो) @ ०-८४ ® 9 २२७ ९०% ~ 
ख्रेःसंबृतांगीसंब्रतावयवा वस्राण्यंबरागि । अथॉधनम्‌ । एषांसंयोगमभीष्ट- 

- मानावांळमानागुरोःकुलंबजतिगच्छाति ।' कन्यकाद्यः ` प्रथमदेष्काणः ॥ 
शंपस्रींदेष्काणों वुधसक्तश्र .॥ १६ ॥ Eid 


ध्याय; २७] उत्पछकृतसंस्कतटीकासमेतम्‌ । ( २५५.) 


~ > नि ८ ~ ~ 
पुरुपःप्रगृहीतलेखनिःश्यामोवस्नहिराव्ययायङ्कत्‌ ॥ 
विषुळंचविभत्तिकार्ुकंरोमव्यात्तवुश्चमध्यमः ॥ १७॥ 
अथकन्याद्तायस्यस्वरूपवंतालायंनाह॥पुरुषद्ातीपुरुषानरःप्रगहातलखानेः 
यनाक्षराणिलिख्यंतेसालेखनि । शयामोइयामवणः । वरस्त्रादोराः कपटसय- 
[मतमूद्धा । काचदद्धाशराइातपठातं । संयामंताशराः । व्ययव्ययकृतू । 
आरयंप्रवेशंचकरोतिगणयति । विपुलछविस्तीणकासकंधवुर्विभत्तिधारयाति | 
रोमव्यात्ततडुः रोमराशरीरः । एषमध्यमोद्ितीयदेष्काणः । एषनरद्रेष्का- 


" णनसाडुधः सारसक्तश्च ॥ १७॥ 


गारासुथाताअडुकेळबुतासडुाच्छताङुभकट्च्छुइरुता ॥ 
दवाठयस्रागयतामद्तावदातेकन्यात्यगतार्रभागः ॥ १८ ॥ 
अथकन्यातृतीयस्यज्ञानसुपजातिकंयाहं ॥ गोरीगोरवणों । सुधोतान्यग्राणि 


यस्मिन्‌ दुकूलेपटविरेषितेनशुप्ताच्छादिता । केचित्तदुकूलहर्ताइतिपठंति । 
सस॒च्छिताअव्युञ्चाङुंभोघटः। कटच्छुदेवीप्रासेद्धा गृहोपयोगिकलोहभांडंतव्करे 
हस्ते यस्याः। देवाळयंखुरणहम्‌।स्त्रीयुवातिः।प्रयतासमाहिताप्रबत्तागंतुस॒द्यताव- 
दॉतिकथर्यतिसुनयः।कन्यांत्यगतस्तरिभागःवृतीयदरेष्काणः एषस्त्राद ष्काणः । झु- 
कसक्तश्च ॥ १८ ॥ 


वाथ्थतरापणगतःपुरूषरुतुळावबुन्सानसानङुशरःप्रातंयानः 
हस्तः ॥ आंडावाचतयाततस्यचभूल्यपंतट्र्पवदातयवना 
ग्रथषंठुठायाः ॥ १९ ॥ 


अथतुलाद्यस्वरूपंवसंतातेळकेनाह ॥ , वीथ्यंतरेति .1. वीथ्यंतरेमागेमध्ये 
यदापणंप्रसारकः समवस्थितस्तत्रगतः पुरुषोनरस्तुलावान तुलाहस्त+ 
विद्यमानतुलः । उन्मांनेऊध्वेमानेतुलादिकेमानेमानशब्देनळुडवादोचतस्मिन्कु- 
शलः तज्ज्ञः । प्रतिमानंयेनद्रव्याणिसुवणरत्नादीनि परिच्छिदयंतेतचुहस्तेयस्य! 
आंडंकयदरव्यं' विचितयतिध्यायाति तस्यभांडस्येतन्मूर्यामेति तस्यच 
आंडस्यचमू्ल्येविचितयति । एतद्यवनास्तुलायाःप्रथमद्रेष्काणस्यरूपंवदातः 
कथयति । एषनरद्रेष्काणःझुक्कसक्तश्च ॥ १९॥ 


` कढशपारगह्यवानष्पाततसमभीप्सातगृध्रसुखःपुरुषः ॥ 


: क्षवितस्वपितश्कठमसुतान्मनसेतितुठाधरमध्यगतः॥ २०॥ 


© 


(२५६) ` खुहज्ातकम्‌- [ द्रेष्काणा- 


अथतुलाद्वितीयस्यस्वरूपंत्रोटकेनाह ॥ कलशमिति । गृधः पक्षी शधसु- 
खोगृध्राननः। कळशंङुंभंगृहीत्वाविनिष्पतितुंनिर्विशेषंपतितुमभीप्सातिवांछति । 
यतःक्षुवितोडुञ्चक्षितः तृषितःपिपासितोतः कलत्रैभार्या सुतान्पुत्रान्म- 
नसाचित्तेनेतिगच्छाति । अभीप्सातिे अभिलषातिस्मरतीत्यर्थः । इत्ये- 
वंप्रकारः तुलाधरमध्यगतः तुलाद्वितीयदेष्काणः । एषनरद्रेष्काणःखगदे- 
च्काणःशनेश्चरसक्तश्च ॥ २० ॥ 


... विभीषयंस्तिष्ठतिरत्नचित्रितोबनेशृगान्कांचनतूणवर्मभ्ृत्‌॥ 
फळामिंषंवानररूपभृनररुतुलावसानेयवनेरुदाहतः ॥ २१ ॥ 


_ अथतुलातृतोयस्पस्वरूपंवंशस्थेनाह ॥ विभीषयात्निति। रल्राचित्रितोमाणिभि- 

विभूषितः । वनेऽरण्येम्गान्हरिणान्विभीषयन्‌ भीषांङुर्वन्‌तिष्ठति । 
कीरः कांचनंसौवर्ण तूणंशराधानंवर्मसन्नाहं तेचबिभत्तिथारयति । 
फलान्यामिपंचमांसंबिभत्तिनरोमनुष्योवानररूपभ्त्‌ वानरस्यकपेरिवरूपंबिभ= 
तिधारयति । फलान्या्रादीनि । केचिद्वनुद्ध्रः किन्नररूपभृन्नर इतिपठंति। 
घनुद्धेर* चापहर्तः। किन्नरोद्‌वयोनिरश्वसुखः पुरुषः । तुलावसानेतुला- 
यास्तृतीयद्रेष्काणियवनेः पुराणयवनैरुदाहृतःकथितः । नरोमनुष्योवान- 
सकारोऽयंचतुष्पद्देष्काणोडुथसक्तश्च ॥ २१ ॥ 


QA ७ 


| वस्रेविहीनाभरणेश्वनारीमहासमुद्रात्समुपेतिकूठम्‌। ! 
स्थानच्युतासरपनिवद्धपादापनोरमावृश्चिकराशिपुवेः ॥ २२ ॥ 


अथवृश्रिकमथमस्यस्वरूपमुपजातिकयाह ॥ वस्त्रेराति । स््रीवसत्ररंबरेस्त- 
थाभरणरलंकरणैश्रविहीनावर्जिता । महासमुदान्महासागरात्‌ कूलेसमुप- 
त्यागच्छाते । स्थानच्युतास्वस्थानात्‌ भ्रष्टा। सपनिबद्ध पादाभुजगनियमित- 


चरणा । मनोरमाचित्तानंदविधायिनी चित्ताह्मादकरी।वृश्चिकरारोः । पूवेःप्रथम- 
द्वेष्काणः । एषस्रीदेष्काणोव्याळद्रेष्काणोभौमसक्तश्च ॥ २२ ॥ 


स्थानसुखान्यभिवांछतिनारीभतेकृतेभुजगावृतदेहा ॥ 

कच्छपकुभसमानशरारावाश्चकमध्यमरूपमुशात ॥ २३ ॥ 

अथवृश्चिकाद्वेतीयस्यस्वरूपंदोधकेनाह ॥ स्थानेति । .नारीस्री स्थानसुखा- 
न्यभिवाँछति। भतेकृतेपतिनिमित्तं । भुजगाग्रृतदेहासपेव्याप्तरारीरा । कच्छपः 
कूर्मः । कुंभोघटः । तत्समानशरीरातत्तुल्यदेहा । वृश्चिकेमध्यमरूपंद्रियीयंद्रे- 
व्काणमुशंतिकथयंति । एषस्रीदेष्काणोव्यालद्रष्काणः' जीवसक्तश्च ॥ २३ ॥ 


घ्याय: २७] उत्पलकृतसंस्क्ृतटीकासमेत म्‌। . (२५७) 


पृथुलुचिपिटकमेतल्यवक्नः श्वमगवराहसगाठभीषकारी ॥ 
अवतिचमलयाकरप्रदेशंमगपतिरंत्यगतस्यवृश्चिकस्य ॥२४॥ - 


. अथवृश्चिकतृतीयस्वरूपज्ञानंपुष्पिताग्रयाह ॥ पृथुलचिपिटमिति । पृथुलल 
विस्तीणोचिपिटंचर्पंटं कूमेतुल्यंकच्छपसददांवक्रंसुखंयस्य । श्रासारमेयः । 
खृगाहारणः । स॒गालःकोष्टावराहः सूकरः । एषांभीषकारीभयकारी । मलय- 
स्यचं दनस्याकरस्यप्रदेशसुत्पत्तिस्थानमवतिरक्षति । सचमृगपतिः सिंह; । 
भंत्यगतोवृश्चिकस्यतृतीयद्वेष्काणः । एष कूमौननः सिंहदेष्काणः । चतु- 
'ण्पद्द्रेष्काण; चंदसक्तश्च ॥ २४ ॥ 


मजुष्यवक्री5धसमानकायोधज॒विंगह्यायतमाश्रमस्थः ॥ 

कतू पयाज्यानतपांस्वनश्वररक्षआद्याधनुषाखभागः ॥ २९ ॥ 

अथधन्विपूर्वेस्यस्वरूपज्ञानमिद्रवज्ञयाह ॥ मनुष्यवक्रइति । मनुष्यवक्रोनर- 
वदनः । अश्वसमानकायः तुरगसदृशदेहः । आयतंदीधे धनुश्चापंगहीत्वा 
आश्रमस्थः तत्राश्रमेतिष्ठति । कतूपयोज्यानि यज्ञोपकरणादीनियज्ञभांडा- 
नि्रक्खवादीनि तपास्विनः तापसानररक्षरक्षितवान्‌ । आद्यः । 
प्रथमोधनुषस्रिभागोधन्विद्रेष्काणः । केचि्चररक्षपूर्वदतिपठंति । धनुषः पूवे” 
स्रिभागः प्रथमद्रेष्काणः । एषोऽश्वसमानकायः नरदेष्काणः | चतुष्पात्सा- 
युथदष्काणः जीवसक्तश्च ॥ २५ ॥ 


मनोरमाचंपकहेमवणोभद्रासनेतिष्ठतिमध्यरूपा ॥ 
ससुद्ररत्मानिविवट्टयंतीमध्यञिभागोधनुषःप्रदिएः ॥ २६ ॥ 


अथधन्विद्वितीयस्यस्वरूपज्ञानमुपजातिकयाह ॥ मनोरमेति । मनोरमा 
चित्ताह्वादकारिणी । चंपकंपुष्पाविशेषः हेमसुवर्ण तत्सदृदवणा तत्सम- 
कांतिः । भद्रासने आसनविशेषेतिष्ठाति तत्रउपविष्ठा । मध्यमरूपा नचा- 
तिशोभना नाप्यत्यशोभना।ससुद्रत्रानि सागरमणीन्‌ । विघरट्रयंतीस्त्रीति- 
ठाति । धनुषोमध्यत्रिभागोद्वितीयद्रेष्काणोसानाभेः प्रदिष्टउक्तः । एषस्रीदे= 
चक्ञाणोभोमसक्तश्च ॥ २६.॥ 


कूचानराहाटकचपकाभांवरासनंद्डवणानषण्णः ॥ 
काशेयकान्युद्वहतेजिनंचतृतीयरूपनवमरुयरास्ञः ॥ २७ ॥ - 
'_- अथधयन्वितृतीयस्यस्वरूपसुपजातिकयाह ॥ कूचीनरइति । नरोमनुष्यः कू- 
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(२५८) . बुहज्जातकम्‌- [ द्वेष्काणा- 


AAC | 


चींदीवश्मश्वुः हाटकसुवण चपकः पुष्पाविशेषः । तदाभोतत्सदृशंकांतिः । 
तत्समानर्यातिः । वरासनेप्रधानासनोनिषण्णश उपविष्टः । दंडधरोदंड- 
इस्तः । कोशेयकानिपट्टविशेषाणि उद्वहतेधारयति । अजिनंमृगचर्म 
नवमस्यराशेधेतुषः तृतीयद्रेष्काणस्यस्वरूपं एपनरद्रेष्काणः सायुधः 
अकेसक्तत्र ॥२७॥ | 


रोमचितोमकरोपमदंद्रः सूकरकायसमानशरीरः ॥ 
योक्त्रकजालकर्वधनघारीरोद्रमुखोमकरअथमस्तु ॥ २८ ॥ 


७ ७ ल 


अथमकरप्रथमस्यस्वरूपदोधकेनाह ॥ रोमेति । रोमाचेतोरोमशः मक- 
रॉपमद्‌्ट! मकरतुस्यदंशशमकरोजलचरप्राणी।सूकरस्यवराहस्य कायोदेहःतत्स- 
मानशरीरः तचुल्यतनुः । योक्त्रकंयनवलीवर्दायोज्यंते । जालकः प्रासेद्वः 
यनपक्षिणोबध्यंते । बंधनंनिगडादि । एतानिधारयाति । तच्छीलः । रौद- 
सुखोवक्रिताननः । मकरप्रथमः प्रथमदेष्काणः । एष पुरुषद्रेष्काणः । बंध- 
नधारित्वात्सानिगडः । सूकरसमानशरीरः नसूकरः तस्मान्नचतुप्पात्‌ ॥ 
झनेश्चरसक्तश्च ॥ २८ ॥ - 


- कलास्वाभज्ञाब्जदलायताक्षाईयामावेचत्रांणवमागमाणा ॥ 
विभ्रूषणालकृतर्हकणायापषाग्राद्शमकरस्यमध्यं ॥ २९ ॥ 


अथमकरद्वितीयस्यस्वरूपमुपजातिकयाह ॥ कलास्वाभिज्ञाव्जद्लायता- 
क्षीति । कलास्वभिज्ञाआमिमुख्येनजानाति । अब्जदलायताक्षी । अ- 
ब्जदलंपझपत्रंतददायतेदीघेआक्षिणीयस्याः सादीधेनेत्राचश्यामाश्यामव्णो 
विचिचाणिनानाप्रकाराणिवस्तानिचमागमाणा ` अभीप्समाना विभूषणरलं- 
करणेरलंळता । लोहकर्णालोहयुक्तओत्रा । लोहाभरणंकणयोयस्याः सा । 
योषास्त्री म करस्यमध्येद्वितीगदेष्काणेप्रदिष्टाउक्ता । एषः स्तरीद्रेष्काणः । 
शुकसक्तश्च ॥ २९ ॥ 


किन्नरापमतनुः सकंबळर्तुणचापकवचःसमान्वतः॥ 


कुंभशुद्रहतिरत्रचित्रितंस्कंधगंमकरराशिपञ्चिसः॥ .३०॥ ` 


अथमकरतृतीयस्यस्वरूपरथोद्धतयाह ॥ किनरोपमेति । किनरोपमतनु 
किन्नरादेवयोनयः अश्वसृखाः पुरुषास्तंत्सदशीतनुः । सकवबलः 
कंवलेनसहितः । तृणंशराधारंचापंथनुः' कवचं: सन्नाहः . एतस्वूणचा- 
पकवचेः . झाराधारथनुःसन्नाहेः ।. .समन्तवितोयुक्तः .। इुंभंघर्टरप्नाविचिः 


ध्यायः २७] डत्पळकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । ( २५९ ) 


त्रितंमणिविराचितंस्कंथगमंसासक्तसुदहांति धारयति। मकररारोः पश्चिमस्तती-- 


यद्रेष्काणः । एषपुरुषदेप्काणः सायुथः बुधसक्तश्च ॥ ३० ॥ 
खेहमद्यजलभोजनागमव्याकुलीकृतमनाःसकंवटः॥ 
काशकारवसनाजनानवतागृश्रतुत्यवद्नावटाद्गः ॥ ३१ ॥ 
अथकुंभप्रथमद्रेषप्काणस्यस्वरूपंदोधकेनाह ॥ स्रेहमद्यजलभोजनेति । 


स्नेहस्तेलादि । मद्यपानविशेषः । जलसुदकं । भोजनमशनम्‌। एतेषांयआ- 
"गम; तेनव्याकुलितंमनः चित्तंयस्य । सकंचलः£ कंबलसहितः । कोषकारव- 


सनः पट्टवासाः । अजिनान्वितः कृष्णमृगचमभेयुक्तः । ग्रधःपक्षी तत्तुल्य-- 


वदनः तत्समवक्रः । घटादिगः कुँभप्रथमद्रेष्काणः । एपनरद्रेष्काणः खगश्च 
सोरसक्तत्र ॥ ३१ ॥ 


र ळर hie > ha 

द्ग्घेशकटसशाल्सळेलाहान्याहरतगनावने ॥ 
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मलिनेनपटेनसंवृताभांडेसेमिगतेश्चमष्यमः ॥ ३२॥ 

अथक्गुंभदितीयस्वरूपंवेतालीयेनाह ॥ दग्धेशकटेइति । शकटेगंत्यांद्‌-- 
गधे अमिनाभस्मीकृते ! सशांल्मलेशार्मळबृक्षैः सहिते । अंगनास्रीलोहा- - 
न्याइरतेणह्ाति_ | वनेअरण्येमलिनेनपदेनसमलेनवाससासंबताप्रावृताभा- 
डे भांडप्रकारेः मूर्भिगतेः मस्तकारोपितेः उपलक्षिता । के- 
चिद्गांडेरारापेतेः परिपूर्णइतिपठाति । मध्यमोद्दितीयद्वेष्काणः । एषस्त्रीद्रे- 
.ष्काणः साभिकोबुधसक्तश्र ॥ ३२ ॥ 

AO 


श्यामःसरोमश्रवणःकेरीटीत्वकपत्रानियासफरुविर्भात॥ ॥. 


भाडानिलाइव्यातामाअतानसचारयत्यतगतावटस्य ॥३३्‌॥. 
` अथङुंभतृतीयस्यस्वरूपज्ञानमिदवञ्रयाह ॥ श्यामइति । इयामःइ्याम- ` 


सरोमश्रवणः लोमराकर्णः। किरीटीमोलियुक्तः। त्वकूचमपत्रंपणं। नियांसो 
बृक्षनियासः यथाणुग्गुलः स्रेहः। फलंचसुपासिद्वमेवाखादि । एतेःसहभां- 


डानलोइव्यतिमिश्रितानि लोहसंयुक्तानिबिभतिधारयांत । तानिचसं- ` 
चारयाति स्थानात्‌ स्थानांतर॑नयाति । घटस्यङ्गंभस्यांतगतः । तृती-' 


यद्र्ष्काण; । एषनरद्रेष्काणःशुकसक्तश्च ॥ ३३ ॥ 


खुग्भांडमुक्तामणिशंखमिश्रेव्यांक्षित्तहर्तःसाविभषणश्च ॥ 
भायोविभूपार्थमपांनिधाननावाएवत्यादिगतोझषस्य ३४ 0 


९२६० ) ` बुइज्जातकम्‌- 1 द्वेष्काणा- 


अथभीनाद्यस्यस्वरूपा्मिद्रवञ्रयाह ॥ खग्भाँडेति । खग्भाँडानि य- 
ज्ञोपकरणभाँडानि॥ सुक्तामोक्तिकं । मणयःप्रासिद्धाः । शंखःप्रसिद्धएव । एते- 
मिश्ररेकीकृतः । व्याक्षिप्तोहस्तीयस्य आकुलकरः । सविभूषणःसाभरणः । भा- 
यांजाया तद्विभूषार्थमलंकरणारथमपांनिधानंससुदनावाछवाति । नोस्थोग- 
च्छाति। केचिन्महाणेवंचनावाषणुवतीतिपठाते । झषस्यमीनस्यादिगतःप्रथम- 
द्वेष्काणः । एपनरद्रेष्काणोजीवसक्तश्व ॥ ३४ ॥ 

अत्युच्छितध्वजपताकमुपेतिपोतंकूलंप्रथातिजलधेःपरिवा- 

रयुक्ता ॥ वर्णनचंपकसुखांप्रमदात्िभागोमीनस्यचैषकथि 

ताझानाभाद्वतायः ॥ ३९ ॥ 

अथमीर्नाद्वितीयस्यस्वरूपज्ञानंवसंततिलंकेनाह ॥ अत्युच्छिंतेतिं । अत्यु- 
'च्छिता अतीवोचध्वजाः  पताकायस्मिन्पोतेतसुपोते आरोहाते । जल- 
चघेःससुटस्यकूलंतटंप्रयाति । प्रमदास्री।कीद्शी परिवारयुक्तासखीजनेनावृता । 
चंपकंपुष्पविशेषः पंचकरकांतिः । सुखवर्णेनचंपककांतिसुष्णातीत्यर्थः 
'एषमीनस्यद्वितीयत्रिभागोसुनिभिगेदितउक्तः।रषस्त्रीदेष्काणश्रेद्सक्तश्र ॥३५॥ 


श्वञ्रातिकेसपनिवेष्टितांगोवस्रेविहीनःपुरुपस्त्वटव्याम्‌ ॥ . 
चोरानळव्याङुलितांतरात्माविक्रोशातेत्योपगतोझषरुय ॥३६॥ 
` इतिबृहजातकेद्रेष्काणस्वरूपाऽध्यायःसमात्तः ॥ २७ ॥ 
अथभीनस्यततीयदेष्काणस्वरूपज्ञानमिदवञ्रयाह ॥ श्रश्रांतिकोति । अ्रश्नां- 
तिके गतेसमीपे । सपेवेष्टितांगोशुजगाबृतावयवः । वस्त्रेरंवरेविहीनोर- 
हितः पुरुषोनरः । अंटव्यामरण्येचौरैस्तस्करेः अनलेनाम्निनाव्याङालितः 
श्लांमितोंतरात्मायस्य । विक्रोशतेरोदिति । झषस्यमीनस्यांत्योपगतः तृ- 
तीयद्रेष्काणःएषव्यालद्रेष्काणोभौमसक्तश्च । द्रेष्काणस्वरूपस्यप्रयो जनंप्रदेशेषु 
व्याख्यातम्‌ । तथाचयात्रायांवक्ष्यति । द्रेष्काणाकारचेष्टांगुगसदृराफलंयो- 
जयेंदाद्धिहेतो दे ष्काणेसौम्यरूपेङु्ुमफलयुतेरत्नभांडान्वितेच । सौम्येदष्टेजंयः 
स्यात्रहरणसरशेपापदृष्टेचभंगःसंमोहोवाथबंयःसञ्जगनिगडेपापञुक्तापपा- 
सुरिति । अन्यचचास्यप्रयोजनं  चौररूपस्थानादिज्ञांनम्‌ । उक्तचंषद्‌ 
पंचाशिकायां एथुयशसा । अंशकाज्ज्ञायतेदव्यंदवेष्काणेस्तस्कराःस्मृताः ४ 
-राशिभ्यःकालादिग्देशावयोज्ञातिश्चलग्रपात्‌ ॥ एवंवृत्तानि ॥ ३६ ॥ 
८ - इति श्रीभट्टोत्पकविरचितायांदृहज्ञातकेट्रेष्काणा5प्यायः ॥॥२७॥ 





थ्यायः २८] उत्पछकृतसंस्कृतटीकासमेतम्‌ । (२६१): 


अथातउपसंहाराध्यायोव्याख्यायते ॥ राशिप्रभेदोग्रहयोनि- 
भेदोवियोनिजन्माथनिषेककालः ॥ जन्माथसद्योमरणंतथायु- 
देशाविपाकोष्टकवर्गसंज्ञः ॥ १ ॥ 


अथातउपसंहाराध्यायोव्याख्यायते । अथाध्यायसंग्रहमृपजातिकयाह ॥ 
राशिप्रभेदइति । राशिप्रभेद्‌ः प्रथमोध्यायः। ग्रहयोनिभेदोद्वितीयः २ वियो- 
निजन्मातृतीयः ३ अथशब्दआनंतयें । निषिककाळश्चतुर्थः ४ जन्मविधिः पं- 
-चमः ५ अथसद्योमरणमरष्टाऽभ्यायः षष्ठः ६ आयुर्विभागःसप्तमः ७ 
द्शाविभागोष्टसः ८ अष्टकवगसंज्ञोनवमः ९॥ १॥ ` 


कमांजीवोराजयोगाःखयोगाश्चांद्रायोगाद्रिमरहाद्याश्चयोगाः ॥ 
प्रनेज्याथोराशिशीळानिहष्टिभोवस्तस्मादाश्रयोथप्रकीणंः॥२॥ 


अथरेषाध्यायसंग्रहंशालिन्याह॥. कमाँजीवइति. ।-कमोजीवोदरामः. १० 
राजयोगाऽध्यायएकादशः . ११ - खयोगाः . नाभसयोगाध्यायोद्वादरः १२ . 
चांद्रयोगाः सुनफाद्याश्रंद्रयोगाध्यायस्त्रयोदराः १३ द्विग्रहत्रिग्रहयोगाध्याय- 
श्रतुदेशः १४. प्रब्रज्यायोगाव्यायःपंचद्शः' १५ अधोनंतरंरारिशीला- ` 
ध्यायः षोडशाः १६ दृष्टिफलाध्यायः ` सप्तदशः १७ तस्मात्परोभावा=- 
ध्यायोष्टादशः १८ अथातःपरमाश्रयाध्यायएकोनविशतितमः १९. प्रकीर्णा- 
ध्यायोविशतिः २० ॥ २ ॥ 


नेष्ायोगांजातकंकामिनीनांनियोणस्यान्नष्टजन्महकाणः ॥ 
अध्यायानांविशतिःपंचयुक्ताजन्मन्येतद्यातरिकंचाभिधार्ये। ३0 


अभशेषाध्यायसंग्रहशालिन्याह ॥ नेष्टायोगाइति । अनिष्टयोगाऽध्याय 
एकविशतिः २१ कामिनीनांस्रीणांजातकाध्यायोद्वारविशातिः २२ नियोग॑मर- 
णज्ञानाध्यायस्रयोविशातिः २३ नष्टजातकाऽभ्यायश्चतुविशतिः २४ देष्काणऽ 
स्वरूपाध्यायः पंचविशेतिः २५ एंवंपंचयुक्ताध्यायानांविशातिः। जन्मनिजा- 
तकेउक्ताकाथितोक्ताएतजातके ॥ ३ ॥ 


° 
५% 
ब MSD ही पनी क कक > सज 
MMR DE ळर.) रय deh 
= क “हं, 


क ० ही र १ र 
१ एतेन षोडदाध्याये कश्चित त्रयोऽध्यायाः प्रकरणभेदेनकल्पिताः सव सरणि 
टीकाङृद्भ्रादृतेतिगम्यते । 


(२६२ ) . बृहज्जातकम्‌- [ उपसंहारा- ४ 


[| 
~ NN ROA oN > >> 
प्रशास्ताथेभादवसः क्षणश्वचंद्रोविलय़ंत्वथलय़भेदः ॥ 
शुद्धिमेहाणामथचापवादोविमिश्रकाख्यंतनुवेपनंच ॥४॥ 
एवमिदानींयात्रिकेयात्रायांनिवद्धमध्यायसंग्रहमभि धास्येकथयिप्ये तचो ` 
'जातिकयाह ॥ प्रश्नास्तिथिरिति । प्रश्नाः प्रश्नप्रभेदाध्यायः । तिथिसि .. 
'थिबलाध्यायः । मंनक्षत्राभिधानम्‌ | दिवसोदिवसाभिधानंवारफललक्षणस .. 
'क्षणीयुदृतेनिर्देशः । चंदश्चदबलाध्यायः । लग्नंचलमविनिश्वयः । अथात 
तरं लम्भेदोहोराद्रेष्काणनवांशकद्वादशभागतिशद्गागानांलक्षणं सफर 
अहाणांशुद्धिः सफला समस्तग्रहाणांकुंडालिकाफलम्‌ । अथानंतरम्‌ । | 
` पवादाध्यायः । विमिभ्रकाख्य॑मि श्रकाध्यायः । तनुवेपनंदेहस्पंदनम्‌ ॥ ४ 
अतःपरंगुझकपूजनंस्यात्स्वम्र॑ततः स्रानविधिःप्रदिष्टः ॥ 
यज्ञोग्रदाणापथनिगसश्चक्रमाच्चादेः शकुनोपद्शः ॥ ५ ॥ 
जषाध्यायस्यकी तेनसुपजातिकयाह ॥ अतःपरामिति । अतोःस्मात्परंगुह्य- 
कपूजनंस्याद्गवेत्‌ । स्वमंस्वभाध्यायः । ततोनंतरंसत्रानविधिः प्रदिष्टः 
उक्तः । ग्रहाणांयज्ञोग्रहयज्ञ। । अथानंतर॑निर्गमः प्रास्तानिकं । क्रमात्परि- 
यास्यादिष्टउक्तः । शकुनोपदेशः शकुनरुतज्ञानम्‌ । एषयात्रायांसंग्रः ॥ ५ ॥ 
विवाहकालः करणंग्रहाणां ग्रोक्तेप्थक्तद्विपुलाथशाखा ॥ 

७ «९५ 6 भिज OA oe 8 २०७० 
स्कंपेस्रिभिज्योतिषसंग्रहोयंमयाक्गतोंदेवाविदांहिताय ॥ ६॥ न 
अथशेषवस्तुसंग्रहमुपजाति फयाह ॥ विवाहकालइति । विवाहकालोविवाह- 

"सटळस्‌ । ग्रहाणांकरणंपंचसिद्धांतिकायांप्रोक्तं कथितं । पृथग्विभज्यताद्विपुला 
| तस्यकरणस्यशुभाशुभज्ञानायविपुलाविस्तीणीशाखाकथिता । त्रिभिः स्कंघे- 
रेतेगैणितहोरासंहिताख्यैरयंज्योतिःशास्रसंग्रहोमयावराहमि।हेराचायेण देह 
गविदांसांवत्सरिकाणांहिताथकृतोविराचितः । विस्तीर्णशास्त्राण्यालोच्यसंद . 
-यतोमयाकृतः ॥ ६ ॥ 
[4० ~ र ~ तत ७. च ७) दतत च शा 
प॒थावराचतसन्यः शास्म त्समस्ततदबुलयुमय' त्प्रद्शा- 

` a ~*~ ७००३ 9. 
यमेव  कृतमिहहिसम्थधीविषाणामरलेममयदिहयदुक्तंसः 
ज्मृनःक्षम्यतातत्‌॥ ७॥ | 

.... एतन्मालिन्याह एथुबिराचितमन्यैरिति . । एतत्समस्तंसकलशास्त्रमन्येरा- 
चार्यैर्यवनेश्वरादिभि; पृथुविस्तीर्णविरचितंकथितम्‌ । तदनुतदेवशीभनतर 


व्यय: २८] डत्पछकृतसंस्क्ृतटीकासमेतम्‌ । (२६३) 


पा NC 


गतत्मदेशाथतदुपादेपाथलघुस्वर्पकृतम । तत्मंदशेपियोथःसोस्मिस्तात्पर्या- 
हियस्मादर्थे।इहास्मिनशास्रकृतंधी विषाणाम लत्वेडुद्धि ४ंग निमछी कर णवि- 


प्रेसमर्थसुक्तमेतत्‌ कृतंमयाचेहसंग्र्हे यदुक्तमशोभनमुक्तंकथितं तत्सज्जने 
डितेर्ममक्षम्यतांक्षंतव्यभिस्यर्थः ॥ ७ ॥ 


औैथस्ययाप्रचरतोस्यविनाशमेतिकेख्याद्वहुशतयुखाधिगमक्र- 
£ मेण ॥ यद्वामयाकुकृतमल्पमिहाकृतंवाकार्यतदत्रविदुषाप- 
> रिङृत्यरागस्‌॥ ८ ॥ 


दै अथकालविशेषेणकुकृताल्पकृतयोाश्वपुनःकरणेसतांप्राथनायवसंततिलके- 
जाह ॥ ग्रंथस्योति । अस्यग्रंथस्ययत्मचरतोविचरमाणस्ययद्धिनाशमेतियाति 
रेख्याछ्लेखकदोषात्‌ ततबङश्चतसुखाधिगमक्रमेण बहुश्वतानांपंडितानां 
सखा दधिगम्यज्ञात्वाक्रमेणपरिपाटया विदुषापंडितेनरागंभाव्सयेमप- 
हृव्यविहायकतेव्यम्‌ । तेचराात्रार्थापेक्षयासंस्कारेणसमर्थाः । यद्वा । मयाकु- 
कुतंकुस्सितंकृतस्‌ । तथाल्पमपरिपूणर्ताद्वचायावेचारेणकतेव्यामित्य्थः ॥ ८ ॥ 


आद्त्यदासतनयस्तद्वातवावःकापत्यकसावदळब्यवरः 
असादः ॥ आवातकाष्ठानमतान्यवलाक्यस्तम्य्वारावराहः 
साहरणाराचराचकार ॥ ९ ॥ 


तत्रादित्यदासाख्यस्यपितुनीम कापित्याख्येयामेवरदनामादित्यदासाच्चावि- 
` ज्ञानागमंस्वनिवासघ्ुञ्ञायिनींचनामहोराशासत्रनामच वसंततिलकेनाह ॥ आ- 
दित्यदासेति । आदिव्यदासाख्योबाह्मणः तस्यतनयःपत्रः तस्मादेव 
पिठुरादित्यदासाद्वाप्तःवोधःज्ञानंयेन । कापित्थाख्येग्रामियोसौभगवान्‌सवि- 
_. गस्ूयस्तस्माङ्कब्यःप्ातोवरःप्रसादोयेन । आरवतिकःआरवतकेदेशेउजायन्या 
* गस्तव्यः। कोसौवराहमिहिरः अय॑मुनिमतानिऋषिप्रणी तानिरास्तराण्यवलो- 
क्यविचार्यसम्यग्यथावस्तुकृत्वाहोरांजातकशा्ररुचिरांशोभनांसुगमांचकार- 
कृतवानिति ॥ ९ ॥ 


दिनकरसुनिगुरुचरणप्रणिपातकृत प्रसादम तिनेदस ॥ 
शास्रयुपसंगरहीतंनमोस्ठुपूवप्रणेतृभ्यः ॥ १० ॥ 


इतिबृहजातके उपसंहाराध्यायः ॥ २८ ॥ 





“दु 


(२६४) बृहज्जातकम- [ उपसंहारा- 


अथसतांप्रणामपूर्वकाणिशास्त्राणिपणामांतानिकृत्वाततःशास्त्रावसानेपूर्वप्र-. 
'णेतृणांनमस्कारमार्ययाह ॥ दिनकरेति । दिनकरोकेस्तदादिकाःसर्वएवय्हाः 
सुनयोवसिष्ठायाः ग॒रुरादित्यदासः तेषांचरणप्रणिपातेनपाद्‌नमस्कारकर- 
णेनकृतोयःप्रसादोनुकंपातेनानुनयेनमतिश्चुद्वियस्यतेनदिनकरसुनिशुरुचरणप्र- 
णिपातकृतप्रसादमतिनामयेदंशास्त्रसुपसंगृहीतं स्वीकृतमस्ति । तस्मात्पूवेप्र- 
णेतृभ्यःपूर्वशास्रकारेभ्योनमोस्तु नमस्करणेनयःकृतप्रसाद्‌ः नमइतिभदम्‌ १०॥ 


इति श्रीभट्टोत्पळविरचितायांब्ृहऱ्जातकविवृतोडपसंहाराध्यायःसमाप्तः ॥ २८ ॥ 


वराहमिहिराचारयकृतेहोरामहोदधो । अर्थिनास॒त्पलश्रक्रेष्थीप्तयविवृति-' 


एवम्‌॥ १ चितामणिरितिख्याताटीकाशास्रज्ञवछृभा।सपतसाद्वेसहस्राणि9५०० 
आानमस्यामनुष्टभाम्‌॥ २ ॥ प्रीति दौष्ठयंपरित्यञ्यटीकांसम्यग्विचार्यच। उपयो- 
ग्यात्रशास्रेचेत्संगाह्मानोपरोधतः॥ ३॥ व्याख्येयंयन्मयात्यक्त॑यच्चयुक्तिविवजित- 


म्‌ांत्याविलिखितंयञ्चतत्सर्वेस्फुटतांनयेत्‌। चेत्रमासस्यपंचम्यांसितायांगुरुवा- ` 


सरे। वस्वष्टाष्टमितेशाके ८८८ कृतेयंषिवृतिमंया ॥ ५॥ विधायटीकांशास्तरेस्मि- 
न्यस्किचिलुण्यमार्जितम्‌ । तेननिमेत्सरीभूयात्सौजन्यालंकृतोजनः ॥ ६ ॥ दीघे- 
स्वरोष्ठयादिविधेयतांसाहाष्टादशेव्यंजनसप्तकेन । स्वार्थचवेद्यांसमवस्थितेन 
भाष्योत्पलेचेवालिखापितस्ठु ॥ ७ ॥ 


॥ इतिभट्टोत्पलकृताबृहज्जातकविवृतिः समाप्ता ॥ 


>... an al ७ क 


इद पुस्तकं प्रह्वादपुरवास्तव्यज्योतिर्विजोईतारामकाशिरामेण सम्यक्प- 
रिशोधितम्‌ तदेतत्‌ श्रीकृष्णदासात्मजखेमराजश्रेष्ठिना झुंबय्यां स्वकीये 
श्रीवेङ्कटेश्वर ” सुद्रालये सुद्रयित्वा ्रकादितम्‌ ॥ 
दशके १८१७ संवत्‌ १९५२. 





पुसतक मिळनेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 


५ श्रीवेङ्कटेश्वर ? छापाखाना-सुम्बईे. 


४ 
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